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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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= पाण्डेय जी, 


प्राणाचार्य का विशेष अक्क प्रसिद्ध दो रहा हे जिसमें sup को चिकित्सा होंगी 


इस ag के लिए में शुभ कामनाये भेज रहा हूं । 


प्रापक! 
ao fo गाइरिले 


m med 


à INISTRY OF HE “पु TH 
INDIA 


नई दिल्ली-२१ अक्ट्वर १६६० 


a महोदय, 


केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री श्री करमकर जी को आपका २८ सितम्बर का पत्र मिला | उन्हें 
खुशी हे कि श्राप प्राणाचाय का प्रमेह विशेषांक निकालने का श्रायोजन कर रहे हें | आपके इस 
विशेषांक के लिये मन्त्री जी अपनी शुभ कामनायें भेजते हं । 


SIFI 
र० वा० जठार 
स्वास्थ्य मन्त्री का निजी सचिव 


S ~~ A ~ ^ - ^ ES A ne ^ E `, 
E Haq कि इसके नाम से ही अ्रभिप्रेत हे, दीर्घ जीवन का शास्त्र हे । इसमें 
Nose t ~ AO » A ^ i 
रोगां क उपचार के साथ ही स्वस्थ Aa जीवन का रहस्य निद्वित हे । HD ्रावश्यकत। इस 


a * oS ^ ~ ~ ^ - = ^ 
त्रात की हैं कि हमारी इस प्राचीन चिक्रित्सा प्रणाली को निरत्तर शोध काय द्वारा विकसित किया 
जावे । 


यह प्रसन्नता का विषय है कि आयुर्वेद के प्रसार में संलग्न मासिक पत्र प्राणाचार्य का 
प्रमेह sim प्रकाशित क्रिया जा रहा हे । श्राशा। हे इस विशेषांक में प्राचीन ज्ञान कोप के साथ - 
साथ आधुनिक ANAE तथ्यों तथा शोध परिणामों का संकलन होगा । 
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सम्मति इस sie के विषय में दें। बताये कि अंक में 
बिषय प्रतिपादन केसा हुआ हे ? जिससे इसके साहित्य का 
मूल्यांकन आपकी दृष्टि से भी जाना जा सके.। 


अत: कृपया आज ही AIA कृपा पूर्ण विचार श्री 
ज्ञानेन्द्र पाण्डेय वेद्य, गुहु कांगड़ो ( हरिद्वार ) के पास 


= शीघ्र भेजर्दे । | 


“--प्रकाशक 


| o nn Oe 


हमेशा याद रखिए-- 


पुष्पपति आरोग्य निकेतन, शिकोहाबाद, 3० T° 
क्योंक्रि-- 


& गुप्त रोगों का इलाज 

Q समाचारादि प्रकाशन का माध्यम 

@ «maus 

& सभी प्रकार की दवाओं का भण्डार-- 


| 
| 
| छ उत्तम चिकित्सा 
| 
| 
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| O gaari की पूर्ति कत्ती यही एक है 
( विशेष जानकारी के लिए जबावी पत्र लिखिएगा ) 
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नामार्थ नापि छामार्थ' मथ भूतदयाम्प्रति वतते यश्चिकित्सायां स सबमतिवर्तते ॥ 
संस्थापक--स्वर्गीय बेच बांकेलाल गुप्त “प्राशाचाय” 
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अब आया यह प्रमेहांक ! 


१ 

देद्य जगत में दीर्घं काल से गति, चल रहा अब भी तत्परता से। 3 

राजनीति से दूर ही होकर निज ध्येय संलग्न निर्भयता से॥ ¢ 

शोध साहित्य ge रहते इसके quae में मासिकाङू । १ 
नित नई लाभकारी योग wp से भर देता झआयुर्वेदाक्क ॥ 

सामयिक स्थिति प्रकाशन आयुर्वेद शाख्रीय गुत्थी सुलझाता । f 

चिकित्सा के निजी अनुभवों, Fat की समस्यायं बतल्ाता ॥ i 
अब आया यह प्रमेहाइ, जञान-हन्द्र” के सुसम्पादन को लिये हुए d 

विश्व में ब्याप्त सुविदित मेह ग्याधि के रोध, सुसामग्री लिये हुए ॥ ¢ 

--डा» रामावतार TUT, आधुर्येद्‌भारकर ॥ 
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॥ भी धन्वन्तरयेनमः ॥ 


स्था श्प 12? कुशनः सोल्यायुष्यप्रवर्धकः | 
ग्रायुईऽ GIU प्राणाचार्यः प्रकाशितः N 


Ait] 5३5०० Stal, समाज के लिए एक आवश्यक 
अंग १॥ 57:59 Jien के बिना कुछ भी संभाव्य नहीं 
इसलिए शंञ्जकार ने लिखा हे -- 


qty डामपोक्षाणां आ्रारोग्यममूलमुत्तमम्‌ | 
किर स्वास्थ्य SEW पुद रोग युक्क की अवस्था 
HUGS (२77/45 कर सुस्वाथ्य ge रहना मानव 


चिने चज्ञाने के साधन मात्र हैं । 
“से Agia देश को अपनो अनेकों विशेषताएँ 
हैं। जिन के बल पर यह सबसे विशिष्ट वेभिन्नय पूर्ण 
“अधिकार और We रखता हे | हमारे इस देश की प्राचीन 
संध्कृति और सभ्यता TÀ काल में कितनी विकसित एवं 
प्रचलित थो इसके लिए इतिहास से बढ़कर और कोई प्रमाण 
नहीं । स्वास्थ्य के संम्बध में हमारी प्राचीन चिकित्सा 


` प्रणाज्ञी आयुर्वेद का नाम प्रसिद्ध है । आयुर्वेद सृष्टिकाल 


से ही प्रारंभ हो गया अर्थात्‌, समुद्र मन्थन के समय दी 


- इसका भगवान धन्वत्तरि के द्वारा प्रादुर्भाव हुआ । आयुर्वेद 


द्वारा समाज सुखी होने लगा | श्रायुदेद की परिभाषा भी 
अपनी विशिष्टता रखती हे--. - 
श्रायुरस्मिन्‌ विद्यतेऽनेन वा आ्रायुविन्दति इत्या युवंदः । 
2 -(सु*्सू०) 
और भी देखिए-- 
faka सुखं दुःखं आयुख्स्थ हिताहितम्‌ । 


मानश्च wu पत्रोक्क आयुर्वेदः त उच्यते ॥ 
(च०्सू०) 
आयुर्वेद जीवन विज्ञान है । उसे तो मानव स्वास्थ्य 
को ठीक प्रकार में अवस्थित बनाये रखने में संलग्न रहना 
है । प्राणी के किसी अंग विशेष पर रोगोत्पत्ति देख कर 
उसकी चिकित्सा या अल्प शामक उपाय (Symptomo- 
logical treatment)sta रोग के लक्षणों की 
लाक्षणिक चिकित्सा प्रारंभ कर देना आयुर्वेद का सिद्धान्त 
नहीं । यह तो आजकल की पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली 
(Allopathic) द्वारा ही सम्पन्न होता है कि केवल 
रोग लक्षण दब जावें रोग तो जाता ही क्या है) इससे 
बार वार श्रोषधि की जरूरत को पूर्ण करते रहने पर भी 
रोग का वास्ताबिक पूर्णतया शमन नहीं हो पाता। फिर 
रोग के कारण शरीरम घर करते रहते हैं ओर एक दिन ऐसा 
आ जाता हे कि रुग्ण को ag के सुख सें जाकर ही कुछ 
शान्ति प्राप्त होती है । यही मोत उसकी चिकित्सा प्रणाली 
बनकर रोग ओर रोगी दोनों को ही समाप्ष कर देती हे। 
अब कहिए उसे क्या राहत मिली ? 
इस प्रकार की हानिकारक चिकित्सा प्रणाली एलोपेथी 
हे । जिसकी चकाचौंध में सारा समाज अन्धानुकरण कर 
रहा हे । ग्रायुवेद इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति नहीं 
आयुर्वेद की विशेषता भो यही है । आयुर्वेदीय उद्दे श्य के 
विषय में लिखा है । 
इद खल्वायुवेंद प्रयोजन ब्याध्ययसुष्टानां व्याधि 
qq: स्वस्थस्य स्वास्थ्यास्य रक्षणम्‌ | 
(सु०सू०) 
आचार्य चरक ने भी उल्लिखित किया कि-- 
प्रयोजनं चास्यस्वस्थस्य स्वास्थ्य U विकारप्रशमनञ्च | 


सर्वोत्तम चिकित्सा विधि आयुर्वेद का उद्देश्य रोग | 
विशेष का निवारण कर देना मात्र ही नहीं श्रपितु शमन 
“कृत व्याधि की पुनरुत्एत्ति का भी प्रबन्ध करना सर्वाधिक 
विचारणीय विषय पुर्व श्रावश्यकीय कार्य बन जाता है । 
आयुवेद मनुष्य का त्रयोपस्तभ द्वारा उसके सुस्वास्थ्य रक्षण 
का प्रयत्न करता हुआ मानव को स्वस्थ्य रखता हे । मिथ्या 
आदार विद्दार दिनचया आदि के यथोचित व्यवहार करने का 


qui उपदेश करता हुआ व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्वास्थ्य 
(Personal and publie hygineye विस्तृत 
ata करता है fat भी अगर अनुचित आहार विहार 
के कारण मनुष्य रोग में फॅस जाता है तो रोग का कारण 


ब्रिदोष-की हास वृद्धि कर आयुवद रोग के कारण को ही 
समाप्त कर रोग का शमन कर लेता है। इस पांचभोतिक 
शरीर में पांच भोतिक goat का इसी निदान परिवजेन के 
fazana क्रिया जाता हे । पर पाश्चात्य चिकित्सा 
प्रणाली किसी भी सिद्धान्त पर स्थिर नहीं। वे रोगों का 
[रण जीवाणु मानते हे । पर आयुर्वेद मतानुसार जीवाणु 
भी बिना चेत्र तेयार हुए अर्थात दोष बृद्धि हुए रोग का 
संक्रमण नहीं कर सकते । यही सिद्धान्त एवं विचार पूर्णा- 
चित 21 
पिछले शासनो सें आयुवंद को समाप्त ही कर देने के 
कुचक्र सदेव स चलते आए हैं। ग्रंग्रेजी शासन में आयु- 
के feria चिकित्सा प्रणाली को खुब प्रच- 
लित रखा गया ओर उसी की झलक आज भी विद्यमान 


हे । सोचा गया था कि लम्बे समय के व्यतीत होने पर आयु- 


वेंद को राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली पर स्थित कर भारत के 
जनस्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा भला किया जायेगा 
लेकिन दया यह महान स्वप्न पूरा हो सका ? हाँ ९ वंद्यो के 
लिये विभिन्न प्रकार की श्रसुविधाथे उत्पन्न कर एलोपेथी 
का ओर अधिक प्रचार कर श्रायुवेंद्र का गला घोंट देने का 
अवश्य प्रयत्न किया गया । फिर भी आयुर्वेद NA तक 
जीवित हे । क्योंकि वह सत्य सिद्धात पर आधारित हे । 
उसकी जड़ गहराई तक पहुंची हुई हैं। विश्व की कोई शाक्रि 
उसे गिरा नहीं स्क्ती, डिगा नहीं सक्ती। यदि 
इतनी परेशानियां एवं कुठाराघात किसी अन्य चिकित्सा 
पद्धति पर किए जाते तो नामोनिशान मिट जाता। पर 
अन्य हे आयुर्वेद और उसके संचालको को जो आज भी इसे 
अपने एक विशिष्ट रूप में जीवित बनाये,चला रहे हैं । 


इस सरकार द्वारा आयुर्वेद को प्रोत्साहत देने की जगह 
मिटाने के अनेकों प्रयत्न हुए । वित्तीय सहायता एलोपथी 
को श्रधिक से अधिक देकर बढ़ावा दिया गया हे | सरकार 
की पंचवर्षीय योजनाओं (Five years plan) में ही 


प्राणाचायं MARTE 
व्यय को देखिए । पहली योजना d स्वास्थ्य और चिकित्सा 
के लिए १०३ करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई. _ 
थी और आश्चर्य की बात हे कि इस में से केवल ३७.०४ 
लाख रुपये ही होम्योपेथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा 
पद्धतियों सहित देशी चिकित्सा पद्धति के लिए निश्चित 
किए गये थे । इस प्रकार श्राप देखले कि इसमें से केवल 
आयुर्वेद के लिए कितना ब्यय रह जावेगा ? ३७,०१ लाख 
में से होम्योपेथी, यूनानी आदि भी के ब्यय निकाल कर 
agi को दिया गया । इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में सम्पूण" स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए २६२ 
करोड़ रुपये तय हुए, जिसमें से ६.४ करोड़ रुपये प्राचीन 
चिकित्साञ्रों-यूनानो होम्योपेथी आदि के लिए निश्‍चित 
किए गये । फिर श्रव तृतीय पंचवर्षीय योजना ( Third 
plan) में एलोपेथी पर ३०० करोड़ रुपये का आयोजन 
हे । आयुर्वेद पर ८ करोड़ रुपये ही रखा गया है। अब आप 
देखिये कि सरकार आयुर्वेद को कितना चाहती है 9 
सरकार प्रारंभ से ही आयुर्वेद के विरुद्ध कुचक्र चलाकर 
समाप्त करने का प्रयत्न करती रही हैं । ग्रामों में आयुवद की 
जगह एलोपेथी को स्थान देने का सतत प्रयत्न हो R । 
रिसर्च के नाम भारी पसीने की कमाई खर्चे की जा रही हे । | 
यह पेसा विदेशों में जाता हे । बे भारतीयों की गाढ़ी कमाई 
धनिको के हाथ में पहुंचती हे । सरकार ने सभी राज्यों में 
स्वतन्त्र निर्नेशालय (Directorate) भी अभी स्थापित 
नहीं किए | स्वतन्त्र मन्त्रालय (Ayuredic minist- 
ry) बनाना तो दूर की बात हे | सरकार ने वैद्यो के लिए 
मानापमान के प्रश्‍न को समझने की कोशिश ही नहीं की । 
प्राचीन संस्कृति के आयुर्वेद रत्न को खो दिया और अब 
उसके सरंक्षण का निश्चय स्वप्तवत्‌ हे । आयुर्ेदज्ञ कितना 
ही आयुर्वेद का विकास चाहते रहे । बिना राञ्माश्रय के 
संभव नहीं । प्रत्येक विज्ञान की रक्षा करना राष्ट्रीय सरकार 
(National Government) का ai. होता हे | 
पर एलोपेथी को प्रोत्साहन देना सरकार ने अपना कत्तध्य . 
ओर अधिकार सा बना रखो है | दिल्ली में स्वास्थ्य मन्त्री . 


मालवीय श्री दत्तात्रेय परशुराम करमारकर जी ने कहाथा कि | 


“संप्रति भारत में १७ मेडीकल कालिज हैं । सरकार १०-१६ 


sum TARTS 


नये कालिज निकट भविष्य में और खोलेगी । 
| — ^. आब श्राप स्वयं समक लीजिए कि आयुवद को कितना 
ओ। प्रोत्साहन मिल रहा है । मेडीकल कालिजों के पीछे हाथ 
it Wee पड़कर निर्धन भारतीय जनता का धन feu 
प्रकार विदेशी बातों पर व्यय किया जा रहा हे! जब 
सरकार की एलोपैथी प्रचारक नीति है और एलोपेथी 
. जनता पर थोपी जाती हे तो स्वयं भारतीय जनता धीरे 
धरे एजोदैथ की आराधक के रूप मैं शीघ्र ही सामने 
sud. जा रही है । सरकार के सिविल हास्पिटलों श्रादि 
सें पाश्चात्य चिकित्सा की धूम है । स्वास्थ्य सरंक्षण 
ated, famed भो इस तोचण पद्धति द्वारा भारी रकम 
व्यय करोः जनता पर लादी जाती है यही नहीं बीमा 
ग्रादि में भी पाश्चात्य चिकित्सको को ही स्थान मिलता है । 
quim तो. य है कि जब वेद्यगण श्रायुवेंद के विकासार्थं 
Fila लगाते हैं तो सरकारी तन्त्र संचालकों की श्रोर 
से उत्तर ग्राला है कि वैद्य रिसर्च नहीं करते ? आयुवेद अवे - 
site हे ? आदि । इन उत्तरों के विरुद्ध क्या कहा जावे 
gaz में क्या नहीं ? इसका उत्तर तो यही सीधा हे 
कि gaz मे सब कुछ हे। श्राथुदेंद को अपूण वही 
बताते हैं जो इसके ्रध्ययन से बंचित हैं । ्रायुवेंद सृष्टि 
काल से ही अपने चमत्कार दिखाता चला आ रहा हे। 
Sit कल की Rad आयुर्वेद के इस शास्त्र के एक एक 
सूत्रों मे" ही समा जाती हे । आयुर्वेद की बूटियों पर ही 
-ai में अनुसंधान किया जाता हे । फिर उसे भी एलो- 
` दैथिक बता कर पाश्चात्य खोह मे झोंक दिया जाता है । 
_ - यह भीः बात. किसी से छुपी नहीं कि समस्त चिकित्सा 
< प्रशालियां आयुर्वेद से,ही उद्भूत हुई हैं और फिर आगे 
चलकर. सभी .ने अपना-अपना विशिष्ट रूप धारण कर लिया 
4 इस, प्रकार आयुर्वेदे एक प्रमुख एवं आदि चिकित्सा 
ज्ञान Ba इसकी मान्यता कोई कम नहीं कर सकता | 
ह. अपने -बलबूते पर जीवित रहा । [र ने जो इसको 
समाप्त करने के षडयन्त्र रचे, इनसे श्रायुवद को क्षति 
अवश्य पहुंची B किंतु वेद्यो में एक जागृति की लहर भी 
उत्पन्न हुई 1. ` 
आयुर्वेद की भ्रवनति में हम au भी कम दोषी नहीं । 


यदि पहले से ही सब संगठित हो सतत्‌ प्रयत्नशील रहते 
तो आज इस दयनीय स्थिति में श्रा पढ़ने की अवस्था क्यों 
आती ? पहले प्राचीन पणिडतों ने श्ाथुर्वेद को जितना गौर 
वान्वित किया, वह किसी के भी द्वारा अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता। प्राचीन आयुर्वेद तन्त्र संचालकों के साहित्य 
को संरक्षण और विकसित करने में स्वर्गीय आचाये यादव 
जी विक्रम जी आचार्य, श्री वेद्यराज हरिप्रपन्न जी आदि 


पूज्यवरों के नाम उल्लेखनीय हैं । समय बदलता चला | 


आया और आधुनिक काल में आयुवेद में समन्वयात्मक 


पद्धति चलने की रीति भी श्रारम्भ हुई । श्रतः आयुर्वेद के | 


वर्तमान श्राचार्यों, संचालकों ने श्रायुवेद में अन्य विज्ञानों 
के सात्मीकरण की आवश्यकता को समझते हुए आयुर्वेद के 
विद्यार्थियों के लिए ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जिसे 
मिश्रित nama (Intigrated course) का 
नाम देकर चलाया गया | वस्तुतः यह बात सत्य थी कि 
आयुर्वेद सदेव कालानुरूप होता AA हे और तभी उसकी 
महान सत्ता का सभी लोहा मानते चले आये हैं । gag 
तो एक पवित्र गङ्गा है, जिसमें गन्दे नाले भी श्राकर 
पवित्र रूप धारण कर गङ्गा के नाम से पुकारे जाते हें।' 
Bas छोटी-छोटी नदियां भी ्राकर लीन हो जाती हैं और 
गङ्गा की सत्ता पूर्ववत्‌ प्रतिष्टित रहती Ea यही हाल na- 
dq का हे पर सात्मीकरण का वास्तविक स्वरूप एवं कार्य 
सावधानी से होना श्रावश्यक होता हे । यह मिश्रित पाठ्य 

क्रम चल्लां और काये गे बढ़ते हुए स्नातक निकलने 
प्रारम्भ हुए । इस मिश्रित कोर्स रे 
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क्या क्रान्ति फैली ? _ 
इससे समस्त वेद्य बन्छु परिचित हैं । श्रास्तीन के सांप को | 
दूध पिलाया जाना बहुत अंशों तक सिद्ध हुआ | हॉ, इस | 
पाव्यक्रम प्रणाली से कुछ विद्वान du, जो आधुनिक | 
चिकित्सा विज्ञान के भी पण्डित थे और आयुर्वेद के विद्वान |. 
चिकित्सक एवं तत्व ज्ञाता तो थे ही, इन्होंने रायुवेंद का | 
बहुत भला किया, उसे काफी मात्रा में विकसित किया । _ 


ऐसे वैद्यराजो का हम श्रत्यन्त आभार प्रदर्शित करते हैं और _ 
ऐसे ही विद्वानों व चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए | 


इश्वर से भी प्रार्थना करते Eg पर ऐसे विद्वान इने गिने 


निकले । इस कोस से लाभ की ater ्रधिकांशतः हानि | 
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gii पांच वर्ष के अध्ययन काळ में गुद आयुवेद को तो 
क्या समझा, एलोपेथी के कतिपय चलते फिरते अंशों की 
ओर निगाह डालने मात्र से अपने को “डाक्टर! (१) कह 
कर आयवेंद के विनाशार्थं तत्पर हो गये । ऐसे श्रघकचरे 

घेद्यो ने आयर्वेद का क्या कम नुकसान किया ? सोचा गया 
था कि इस प्रणाली से उत्तमोत्तम UD उत्पन्न होंगे, शायद 
की अभिवृद्धि करके फिर गौरव पूर्णंपद को यह चिकित्सा 


, प्रणाली प्राक्त कर लेगी, पर सवे विदित इसकी विरुद्ध 


प्रतिक्रिया dE । इस प्रणाली में शिक्षित स्नातक अपने को 
“वद्या कहलाने में संकोच अनुभव करते हें । किसी प्रकार 
अंग्रेजी के अक्तरों में एलोपेथी से मिलती जुलती डिग्री 
प्राप्त कर अपने को “डाक्टर” (१) लिखकर भोली जनता को 
धोखा देते हैं । ऐसे श्रधकचरे चिकित्सक जनता के स्वास्थ्य 
के साथ खिलवाड़ करते हैं। फिर आप स्वयं गम्भीरता 
पूर्वक विचार करें कि श्रायुवेंद का इस “फौज से क्या 
भला हुआ १ हां, ‘sei? की अवश्य संख्या बढ़ाई । 
में आयुवेद के साथ अन्य चिकित्सा विज्ञानो के समावेश 
का विरोधी नहीं हुं । में भी समन्वयात्मक शिक्षण का 
सात्मीकरण विधि से पूर्ण समर्थक हूँ । पर ऐसी लहर 
का विरोधी अ्रवश्य हूं । यही नहीं इन श्वधिकांशत मिश्रित 
प्रणाली के कुछ स्नातक महोदयों ने कोमल बुद्धि m 
आयुर्वेद महा विद्यालयों के छात्रों को भी भडका दिया हे 
a पाश्चात्य विज्ञान के श्रधिकाधिक प्रयोग से उसकी 
चकाचौंध से अत्यन्त प्रभावित कर श्रायुवेंद से पहले ही 


. मुंह फिरवा दिया दै । अपनी तरह इन विद्यार्थियों को भी 


आयुर्वेद के विरोधी तत्व के रूप में निर्माण करते हैं । 
इस प्रकार वेद्य स्वयं युवद को नष्टकर रहे हैं। परन्तु 
में आयुर्वेद में एलोपथी ही क्या समस्त विज्ञानों की उप- 


योगी आवश्यक बातों को अपने सिद्धान्त एवं अपनी भाषा , 


द्वारा आत्मसात्‌ कर लेने का प्रबल समर्थक हूं । चरक 
की यहु पांक्रि देखिए--- 
‘ada ह्यास्ति सुतरामायुवेदस्य पारं,तस्मादप्रमत्तः- 
शश्वद्भियोगस्मिन्‌ TIT! 
_ - साम्प्रतिक युग के लिए यदि कोई संदेश हमें नवजीवन 
प्रदान कर सकता है पुवं आत्मबोधन के लिए fet 


, बाणाय मेदक 


सकता हे और जिसे हम एक चण के लिए भी नहीं 

भुला सकते,वह भगवान WET का यह वचन हे । 
आधुनिक विज्ञान के समावेश के सम्बन्ध में भारत के 

केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जी के विचार उल्लेखनीय É— 


“आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के 'प्रतिप्रेम में भारत की 
प्राचीन और प्रभावकारी औषधियों तथा चिकित्सा पद्धति 
को विस्मृत कर देना अत्यन्त अनुचित है । हमारी प्राचीन 
पद्धति किसी समय विश्व की सवेश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक 
वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति समझी जाती थी और आज़ 
भी यही चिकित्सा पद्धति हमारे देश की अधिकतर जनत! | 
की स्वास्थ्य समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान कर | 
रही है । अतएव यह आवश्यक हे कि हम अपनी प्राचीन 
चिकित्सा पद्धति के गौरवमय इतिहास को frega नही 
करदे. और किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक एवं 
उपयोगी ज्ञान भी प्रात करते रहें। आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञान के विद्यार्थियों के पाव्यक्रम में प्राचीन भारतीय 
चिकित्सा विज्ञान को भी समानरूप से स्थान देना aig- 
नीय ही नहीं were: आवश्यक भी है ।! 


इस प्रकार आयुर्वेद में एलोपेथी आदि चिकित्सा 
विज्ञान का समावेश श्रवश्य होना चाहिए पर इसी धुन मे. 
शआयुर्वेदीय त्रिदोष सिद्धान्तों को ताक में नहीं cuiu 3 
चाहिए । श्रन्य प्रणालियों को आयुर्वेद में आत्मसात्‌ करना 
चाहिए न कि स्वयं उसी के प्रभाव में श्राकर विलीन हो 
जाना चाहिए। इन्हीं तथ्यों को अधिकांश आयुर्वेद स्नातक | E A 
प्रायः भूल जाया करते हैं। सात्मीकरण के सम्बन्ध सें | 
प्रसिद्ध आयुर्वेद ध्वजाहक श्री ere धर्मानन्द जी केसरबानी c 
के विचार याद आजाते हैं-- | 

हम यह आवश्यक समते हैं कि आयुर्वेद के सम्वन्ध | 
में समस्त भारत में एक नीति से कार्य हो) एलोपेयी के 
सगठन और विस्तार के लिए अग्रेजी ने केन्द्रीय 
अपनाई और -जेसे पहले (कद आए हैं--धडरले से 
कार्य किया । पर आज आयुर्वेद को “अपने ही रस में 
खने? के लिए छोड़ देना वस्तुतः इस अमूल्य निधि 


X Wd ओर पश्चिम, उत्तर ओर दक्तिण से आने बाली सभो 
नदियों को आत्मसात्‌ करके उसी तरह पुण्यसलिला बनी 
हुईं सतत प्रभावमान हे, स्थिर नहीं गति शील हे । 

अतः भेरा भी अपना विचार हे कि आयुर्वेद रूढिवादी कभी 
नहीं है। समन्वय-समन्वय के सही तरीके से होना चाहिए । 
आयुर्वेद का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। इसका विक्रास 
- पने तरोके से ही उचित रूप में होगा । माननीय स्वर्गीय 

- श्री छांगाणी के भी विचार पर ध्यान दीजिए 


महाविद्याल्यां से वस्तुतः आयुवद्‌ पनपते नहीं 
d अपितु AUNT श्रधिकाविक उसका Tar घांटा 


वेद के auk से हो होना चाहिए v 


यह विचार थ्रोर कथन पूर्णतः सत्य भी है। 


Tat से परिपूर्ण बनाने की बात पर aza बल दिया 


की आधारशिला स्थापित होने 
AJI काड मनगढन्त कोरी 


वद की-अपनी उस पवित्र धरोहर की रक्षा कर GST 


` संघों का संगठन कर अ०भा० आयुर्वेद सम्मेलन की आवा' 


कल्पना नहीं है । जन स्वास्थ्य के कल्याण के लिए J | 
संधान पूर्णं सर्वसम्मत चिकित्सा शास्त्र a इसलिए. 
इसकी सत्ता को अन्त मे स्वीकार कर ही लिया जाता हे । 
श्रब हस सब RV के संगठन की अतीव ही Ama | 
यकता हे । अखिल भारतीय, प्रान्तीय,जिला, नगर, मंडल, | 
तहसील स्तरों पर वेद्य सभाओं का सुर संगठन परमाव- | 
श्यक हे। वैद्य ही आयुर्वेद के विकास था अवनति में / 
एक विशिष्ट हेतु या साधन हैं । जब कोई विशेष प्रहार होता | 
हेतो Aa समाज में एक लहर आतो हे । फिर कुछ समय | 
बाद इस क्रान्ति पर तुषारापात हो जाता है। 
क्रम वस्तुतः ठीक नहीं । वेद्यो को सदेव जागरूक रह 


कर कार्यं करना चाहिए । इसी प्रसंग मे माननीय श्री | 
योजना मन्त्री जी के विचार वर्णनीय हँ--- a 


भारतीय चिकित्सा प्रणाली और आधुनिक चिकित्सा | 
प्रणाली साथ साथ चल सकती है । भारतीय चिकित्सा | 
प्रणाली को अपने बल पर आगे बढ़ने देना चाहिए और | 
vx प्रणाली का दूसरे से किसी प्रकार द्वेष भी नहीं | 
होना चाहिये । किसी भी विज्ञान का genga भावनाओं | 
से ऊपर उठकर ही उचित Qa निःसन्देह आयुर्वेद का | 
अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है और इसका विकास भी स्व- | 
तन्त्र रूप से हो होगा । किन्तु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की | 
उपलब्धियों की उपेक्षा आज किसी प्रकार भी नहीं की जा 
सकती | आयुर्वेद को जहां ग्राधुनिकनम बनाने की दिशा | 
में सतत्‌ प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है घहाँ यह भी | 
आवश्यक हे कि दद्य an निःस्वाथ वृत्तिका परिचय.दे। | 
आयुव द क व्यवसाय का साधन न बनावे-तभी वह Ag- : 


आयुव द के विकास के सम्बन्ध में संगठित हो अगर 
वोद्य समाज अपनी आवाज quer करता रहेगा तो धिक 
प्रभावोत्पादक होता हे । हमे! अपने जिला वोद्य सम्मै" 
लनों, प्रदेश सम्मेलनों तहसील,नगर आदि कै स्तरीय वेद्य 


को बल प्राप्त कराना हमारा इस संक्रान्ति काल में परम 
कत्त व्य है । एक बात यहाँ और विचारणीय है कि मन्त्री” 
गण अपने भाषणों में आयुवेद की तारीफ कर जाते हैं ओर 


~= ~ 


^. f 


आयुर्वेद के विकास के सम्बन्ध में विभिन्न आश्वासन भी 
दे देते हें । पर उनके कथन के अनुसार क्या क्रिया सम्पन्न 
हो जाती है ? फिर सरकार द्वारा वेतन पाने बाले कुछ 
आयुर्वेद अधिकारों महानुभाव भी वेद्यों से चिकनी चुपडी 


बातें बनाकर अपने दोनों Tas नीचे नहीं जाने देते। 
सरकार मो विभिन्न आश्वासन या कुछ Ag की ओर 
र्कम डालकर “कुत्ते को रोटी का gag डालती हे जिससे 
एुलोपेथो की सरकार द्वारा जोर Tesi वाली मूल की 
स्थापना या वृद्धि सें कहीं देय लोग अधिक शोर गुल न 
करें? इसीलिए सरकार ऐसे ढोंग रचा करती हे। शासन 
की अभी तड जो नोति चिकित्सा शास्त्रों के सम्बन्ध d 
रही है वह किसी से छिपी नहीं । agia के प्रति वस्तु 


न्याय नहीं हो पाता, उसका संरक्षण अत्यावश्यक हे । इस 
सम्बन्ध में हमारे उ ० mo माननीय Yo qo मुख्य 


मन्त्री जी के विचार उल्लेखनीय हैं--- 

“निश्चय ही यह अत्यन्त शोचनीय स्थिति है कि हम 
आरत A जान PRB इस देश की प्राचीनतम चिकित्सा 
पद्धति-ग्रायुर्वेद की उवेज्ञा कर रहे हैं। चीन में स्थापित 
वर्तमान कम्युनिस्ट शासन दीनी चिकित्सा पद्धति को पुनरु- 
जीवित करने की दिशा में अधिकाधिक प्रयत्नशील दिखाई 
देता है । दुर्भाग्यवश, प्राचीन को सरवधा अवैज्ञानिक तथा 
नवीन को वेशानिक मानने की धारणा के हम कायल होते 
जा रहे हैं। यही कारण है कि दम आयुर्वेद के प्रति न्याय 
नहीं कर पाते। श्रायुर्वेद को जिस प्रकार का र्षण 
दिया जा रहा है । उससे बस्तुतः उसकी हत्या हो रही है | 
gazi को यद भली भांति विदित हे कि. आयुर्वेद का 
सूल तस्व इसके त्रिदोष सिद्धान्त में निहित हे, इसके frig 
में नहीं । वेद्यो द्वारा अब तक प्रयुक्त होने बाली औष- 
fest के ब्रिटिश निघण्डु 3 समाविष्ट कर लेने से एलो- 
पेथी को आयुर्वेद नहीं बनाया जा सकता । यह दुर्भाग्य 
का विषय है कि स्वयं वेद्यो का एक बहुत बड़ा भाग उन 


MAH शब्द सूत्रों के अर्था को नहीं जानता जिनका वह 


प्रयोग करता है । 
इसी कारण aat को संगठित हो शास्त्रीय विषयों पर 
गंभीरता पूर्वक मनन कर विचार करना चाहिए । शास्त्रोक्क 


गुत्थियां को उलकी हुईं न छोड़नी उचित है। सबको | 


à प्राणाचा THERE 
विषयों पर अधिक से अधिक क्रियात्मक (Practical) 
कार्यकरके विस्तृत साहित्य तेयार करना चाहिए। शास्त्रीय 


सम्भाषा परिषदों द्वारा सुलकाकर समतल बना लेना 5 
पूर्णाचित है। रोगियों का निदान त्रिदोष के सिद्धान्य पर |. 

सूच्म से अगर होता रहेगा तो आयुवद भी जीवित सुचार | 
रूप में रहेगा । केवल हरीतकी, आंवला ही wag नहीं... 
है। उसके मौलिक आधारभूत सिद्धान्त ही उसकी विशे- 

षता हे । वद्यों को इसी को ध्यान में रख कर अनुसन्धान _ 
करना चाहिये | रुग्ण चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान, स्तर 


आवश्यकता हे । वेद्यों को आयवेंद को इस यग के अनुरूप ads : 
बना कर प्रस्तुत करना होगा । इसका तात्पर्य यहद नहीं 


MALT और पाश्चात्य प्रणाली को मिलाकर एक नई 
तीसरी पद्धति “मिश्रित प्रणाली? को जन्म दे देना चाहिये, 
ऐसी अपनी विचारधारा के पूर्णतः विरुद्ध है। आयुर्वेद, 


i 


वा! ag ही रहना चाहिए । इसे तो शुद्ध आयुवेद ही 


देथी के पाव्यक्रम : 
मिलकर su = 


प्राणाचार्य zm 
` सभी याद कर लेते हैं, याद करके इन्जेक्शान लगाना पांच 
E. वर्ष सें सीख ही लिया जाता है । फिर यही स्नातक अपने को 
| Sergey नहीं कहेंगे तो और क्या। वस्तुतः ऐसे segs को 
| . में डाक्टर भी नहीं मानता १ आयुव दिक चिकित्सा बोड द्वारा 
उनको उपाधि मिलती है इसी के द्वारा वे रजिस्टडं भी होते 
हैं, फिर डाक्टर किस बात के ? यदि वे एलोपथी के ज्ञान 
का दम भरते हैं तो उनका यह ज्ञान वास्तव में पूर्ण होता 
है क्या ? जरा बिचार कर देखिये | आपको स्वतः ही हमारे 
बिना लिखे ही उत्तर मिल जायेगा । इस प्रकार यह अधि- 
कांश आयुर्वेद के गहन श्रध्ययन द्वारा अभ्यासी भी नहीं 
बन पाते । इस में प्रवेश योग्यता का अनोचित्य, कोर्स का 
विभाजन, वातावरण mie कतिपय कारण जो उपस्थित 
इहते हैं ॥ फिर भी यदि छात्र बुद्धिमानी qos श्रायुवेद को 
प्रधानता देते हुए, पाश्चात्य चिकित्सा के मोहजाल से दूर 
रते हुए आयुर्वेद: का अध्ययन कर स्नातक बनता इं, तो 
हम एसे देद्य को श्रद्धा एट रूग्मान की tie से देखत हें। 


z 


t 


- करना चाहिए p आज आयुर्वेद के अनुसन्धान, विकास, 
` सुरक्षा की अत्यन्त श्रावश्यकता है । इसे लङ्का के स्वर्गीय 
प्रधान मन्त्री महोदय के शब्दों में “एशियाई देशों में 

- ARA की एक बड़ी संख्या आज भी श्रायुवेंद तथा इससे 

— सम्बद्ध अन्य देशी चिकित्सा प्रणालियों को श्रपनाती हे । 

ओ- आयुर्वेढिक चिकित्सा में वे न केवल लाभान्वित ही हुए हैं, 

` प्रत्युत श्रनेक अवसरों पर जबकि पाश्चात्य प्रणाली आरोग्य 


' प्रत्युत इसने अपनी सुरक्ता, ्रधिकाधिक श्रध्ययन और 
अनुसन्धान की आवश्यकता को भी सिद्ध कर दिया हे।” 


वास्तव में यह ठीक है कि थायु्वद में अनुसन्धान ud 


चिकित्सकों को आटदेद का अभ्यास AAI केढङ्ग से ét 


भी, थाचुषद ने न केवल अपने स्वरूप को ही बनाये रखा . 


' प्रसंशा करते हैं । 


निर्भर नहीं तो उनकी gena सक्रियता पर अवश्य ही 
निर्भर हे । पाश्चात्य विज्ञान के ज्ञान को भी N द्वारा 
प्राप्त करना चाहिए । पर आयुर्वेद के श्रम्यासी बनने È 
बाद एलोपेथी को आयुर्वेद में आस्मसात्‌ ( एवजावं ) 
करने की दृष्टि से पढ़कर, श्रायुवंद जो कि मूलतः सर्वाङ्कपूर्ण 
है, के विभिन्न विषयों का विस्तृत विकास कर आधुनिक काल 
के चिकित्सकों के लिए एक मुंह तोड़ जवाव उपस्थित करना 
चाहिए | तभी हम आयुर्वेद का बोलबाला कर सकते हैं । 
यह आवश्यक भी है। . 


सरकार की आयुर्वेद के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति से और 
आयुर्वेद की गिरती दशा से 9 रित होकर जब बैद्य समाज 
उत्तेजित हुआ तो अब कुछ आशा की किरणें फूटती 
दृष्टिगोचर हो रही हैं। पहले सरकार द्वारा डाक्टर FET 
कमेटी द्वारा भारत की श्रायुर्गदिक स्थिति का aT 


कराया | जिसस कडे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त 


कर विचार विमशं gmi इसके अतिरिक्त कई ओर 
कमेटिय़ां सरकार ने बनाई, जिनसे कोई अधिक लाभ नहीं 


हुआ बनी और पता नहीं चला कि किस कार्य में विलोन 


होकर नष्ट हो गई । इसकी आयुर्वेद के प्रति निष्क्रियता 
में यह भी कारण था कि आयुधद के अनभिज्ञ अधिकांश 
महानुभाव fam किए गए । सरकार में सभी तन्त्र सज्ञा- 
लक अ्ाायुवेद के प्रति उदासीनता रखते हों ऐसी बात 
.नहीं । उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री माननीय डा० सम्पूर्णा- 
नन्द जी, केन्द्रीय योजना मन्त्री श्री गुलजारीलाल जी 
नन्दा, केन्द्रीय वित्त मन्त्री माननीय श्री मोरार जी देसाई. 

पञ्जाब के राज्यपाल श्री नरहरि विष्णु जी गाडगिल zie 
महानुभाव श्रायुवेंद के प्रति विशेष मान रखते हैं। आशा 
हे कि शनेः-श>: सर्व तन्त्र श्रायुवेद के प्रति महान ux 


स्पद हो जायेगा । लोक सभा एवं विधान सभा के भी 


अनेकों सदस्य Wa आर वेद के प्रति चर्चा करते हुए विकास 
कराने के लिए प्रयत्नशील हैं । wa wa: we: सरकार 


भी श्रायुदंद विकास के लिए कई योजबाओं को कार्यान्वित 


करने जा रही है । इसके लिए हम वर्तमान सरकार की 


Pe Er mena m Hs. o क्त की 


पाव्यक्रम की अस्तब्यस्तता को देखते हुये सन्‌ १६४८ 

में माननीन बाबू सम्पूर्णानन्द जी की अध्यक्षता में एक 
उच्चस्तरीय GA का नेनीताल में गठन एवं आयोजन 
हुआ aW आयुर्वेद Om छुक Gara UAFU का 
निर्माण किया गया । प्रवेश योग्यता संस्कृत प्रधान हुई, डिग्री 
का नाम संस्कृत के ग्रच्षरों सें बी.आह.एम.एस. या ए.एम. 
बी. एस. की जगह 'श्ायुर्वेदाचारये कर दिया गया, विषय 

सामग्री भी परिवर्तित हो गई । इन परिवतंनों को करना 
उचित था और आयुर्वेद के लिए wart आवश्यक था 

यह वस्तुतः आयुर्वे के RT हित कार्य सम्पन्न हुआ। 
यद्यपि इस बात को लेकर मिश्रित प्रणाली के शिक्षित कुछ 
स्नातकों डाक्टरों (१) द्वारा बौखलाइट हुईं । एक कान्ति को 
फौला दिया गया छात्रों को भी भडका दिया गया । जिससे 
कितना विरोध आ गया १ यह सभी से अलग बात नहीं । 
विभिन्न तको एवं ग्राश्वासनों द्वारा मामले को कुछ शान्त 

क्रिया राया । अव यह पाठ्यक्रम चालू है । यद्यपि छात्रों की 

संख्या में कमी है। पर फिर भी सन्तोष होना चादिए। 

इसे शुद्ध श्रायुर्वेद का पाव्यक्रम नाम भी दिया गया । पर 

श्रायुवेंद में शुद्धता या AYTA का प्रश्न ही adi । श्रायुवंद 

शुद्ध है ही। लोगों ने शुद्ध की परिभाषा को न समझ- 

कर व्यर्थ में झगडे करने प्रारंभ कर दिए । केन्द्रीय वित्त 


सन्त्री जी ने स्वतः कहा था-- 


‘By shudha Ayurvedic course we 
only want to imply that it is a course 
taught by people who have faith only 
in Ayurved and who are trying to tea- 
ch it hy the methods of Ayurveda and 
not by any other method superimposed _ 
upon it. If those who pass out of the 
Ayurvedic colleges, practise Allopathic 
medicine all the while and also follow 
the Allopathic system of diagnosis, 
how can the teaching which produces 
them ever be called Ayurvedic teach- 
ing? That is, why» in-order to disting- 
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i धाणाचार्य nag 
uishthat from the new system we 
have started, we call the latter Shud- 
ha Ayurvedic course.’ 

इस प्रसंग मे' उक्त विचार बिल्कुल टीक बैठते हैं । 
आयुर्वेद तो सदैव शुद्ध ही हे । अन्य आवश्यक वैज्ञानिक 
तथ्यों के समावेश से उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य मात्र से 
उपयोगी विषयों को सम्मलित करने से वह अशुद्ध नहीं 
बन जायेगा क्याँकि-- 

“न चेव हि अस्ति सुतरां श्रायुदेंदश्य पारम्‌ । तस्माद्‌ 
ग्रप्रमतः शश्वद्‌. अभियोगस्मिन्‌ गच्छेत्‌ Wat कार्यम्‌ 
एवं भूयश्च ब्रृत्त-सौष्ठवमनसूयतापरेम्योऽप्यागमयितत्या 
कृत्स्नो । हि लोभे बुद्धिमतामाचारेः शत्रुश्च बुद्धिमताम्‌ 
अतश्राभि समीच्य बुद्धिमताऽमित्र स्यापि धन्यं, यशस्यमा- 
qui, पौष्टिकं, लौक्यमभ्युम्पदिशतोत्रचः श्रोतव्यमचुविधा- 
aa चेति ।! (ae fae ग्र० ८१२ ) 

मूलतः आयुर्वेदाभ्यासी स्वयं पाश्चात्य चिकित्सा से उचित _ 

लाभ उठाने के प्रवन्ध में रहता हे । फिर शुद्ध या अशुद्ध 
का सवाल ही नहीं 0 

आयुर्वेद के विकास के सम्बन्ध मे' अपने पड़ोसी देशों 
को नहीं भूलना चाहिए। लंका सरकार श्रायुदेद के लिए _ 
कितनी अधिक प्रयत्न शील है। वहां इसे राष्ट्रीय चिकित्सा E 
पद्धति के रूप में चलाया जाता है । राज्याश्रय मिला हुआ है। | 
वहां के स्वर्गीय प्रधान मन्त्री महोदय धी सेलिनम भण्डारः 
नायक स्वास्थ्य मन्त्री आदि गणमान्य आयुर्वेद के लिये 
काफी दिनों से संलग्न रहे । श्री भाडारनायक के जीवनकाल _ 
मे' ही सीलोन सरकार द्वारा आयुर्देद विकास में योजना 
विचार एवं परामर्शं आदि के लिए भारत सरकार द्वारा 
आयुवेद के विशेषज्ञ मान्यवर श्री पण्डित शिवशर्मा जी ज्र 
Sagat को लक्का भेजा गया । वहां आपने सद्कायं किए। | g 53 
भारत के मस्तक को Sa किया । वहां आयुर्वेद को बढ़ावा | 
दिलाया । वहां श्री शिवशर्मा जी को | आयुर्वेदिक कांग्रेस प 
द्वारा आयुर्वेद चक्रवर्ती! की उपाधि से बिभुषित भी 
किया गया । सीलोन के इस कार पर भारत कै कुछ आयु 
dq पत्रों ने टिप्पणी भी की । इसे अनुचित बताते हुए ते 
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मान्य पण्डित जी को श्रपसानित कराने की चेष्टा को गई । 
वस्तुतः यह कार्य अनुचित था। किसी भारत के विशेषज्ञ 
का मानापमान समस्त भारत के वेदों का अपमान या मान 


का प्रश्न होता है। समय बदला और मान्य श्री भन्डार- 


नायक के स्वर्गवास के उपरान्त उनकी धर्मपत्नी श्रीमती 
सिरिमा भन्डारनायक sa प्रधान मन्त्रित्त संभाल कर 
आयुर्वेद विकास के कार्य को निरन्तर आगे बढ़ा रही हे। 
नेपाल में भी agag विकास हित सतत्‌ प्रयत्न हो रहे 
हें। हम उनके प्रति . शुभ कामनायं रखते हें । भारत 
में ही राजस्थान प्रदेश ने आयुवदोन्नति में एक आदर्श 
'उर.स्थत कर दिया। माननीय श्री भीखाभाई जी के 
मन्त्रित्व में आयुवेदिक मन्त्रालय का कार्य प्रारम्भ हो गया 


क्ट EN. का नाम 
(3) एक केन्द्रीय भारतीय आयुर्वेद परिषद की स्थापना-- 


(२) भारत के प्रत्येक प्रदेश में आयुर्वेद परिषदो की स्थापना-- 
(३) भारत सरकार के मुख्य आयुर्वेदिक निदेशालय की स्थापना---. 


(४) राज्यों में agate डायरेक्टरेटस की स्थापना -- 
(x) केन्द्रीय आयुर्वेद श्रबुसन्धान परिषद्‌ की स्थापना-- 


(६) राज्यों में आयुर्वेद अनुसन्धान परिषदों की स्थापना-- 


(७) केन्दीय agaa विश्वविद्यालय की स्थापना-- 


है। कई meat में agg के स्वतन्त्र डायरेक्टर्स भी 
नियुक्र हैं । इसमें पञ्जाव का नाम उल्लेखनीय हे । यहां 
के डायरेक्टर श्रीमान पण्डित कान्तीनारायण जी सिश्र महो- 
दथ आयुर्वेद विकास के लिए सतत्‌ संलग्न हें । आप 
बड़े विद्वान एवं मनीषी वेथराज हें । उत्तर प्रदेश में भी 
स्वतन्त्र निर्देशालय से स्थापना की घोषणा करदी गई Pa 
पर अभी कार्य सारे भारत में होना शेष है । 

भारत सरकार की तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में स्वास्थ्य 
सम्बन्धित परामर्श देने और ग्रायुवेंद विकास के लिए हमारे 
अखिल भारतीय mgA महा सम्मेलन द्वारा इन ११ 
योजनाओं की भूमिका योजना आयोग के समच प्रस्तुत की 
गई हे 

अनुमानिक व्ययरुपयों में 


१० लाख 

२२ लाख ८० हजार 
१६ लाख 

९१ करोड़ १४ लाख 
१ करोड़ € लाख 

२ करोड़ २८ लाख 
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(5) ग्रामों में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा केन्द्रों का निर्माण-- ) 


. ॥८९); खण्ड आयुर्वेद चिकित्सालय, ग्रातुरालय, प्रसृति विभाग एवं 


० शिशु कल्याण केन्द्रों का निर्माण-- 


L ८४ करोड़ 
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(१०) भारतीय ग्रामो में जड़ी बूटी एवं ड्रगफाम की स्थापना-- J 


` (33) भारतीय आयुर्वेद सेवा समाज-- 


इस प्रकार १२४ करोड रुपये की योजनायें महा- 
सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं । वास्तव सें इनका 'ग्रगर 
थोड़ा श्रंश भी क्रियान्वित हो गया तो आयुर्वेद के प्रति 


` बडा सुन्दर विकासात्मक कदम सिद्ध होगा । अभी मान- 


नीय श्री गुलजारीलाल जी नन्दा की अध्यक्षता में दिल्ली 
में सरकार के योजना थ्रायोग के आयुवेद खण्ड की द्विदि- 
वसीय बैठक भी हुई है, जिसने महत्वपूर्ण बिचार प्रस्तुत 


` क्रिए हैं । ग्रायुर्वेदिक रिसचं कॉसिल का भी निर्माण हो 


जुका है | अब ३४ मदानुभावों की आयुर्वदिक पेनल कमेटी 
fee 


X करोड़ 
का श्रभी निर्माण हुआ हे श्रोर कुछ आशा किरण फूटती 
नजर ग्रा रही हैं । सरकार को अव श्रायुवेंद के प्रति कुछ 
उन्नति करने. की प्रेरणा मिली है । ग्रभी १६ वें उत्तर प्रदे- 
A ws 
शीय वंद्य सम्मेलन, कानपुर सें मान्य मुख्य मन्त्री श्री 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्र ग्रायुवेद . 


डायरेक्टर के लिए घोषणा कर दी थी । अन्य भी घोष- 
णाएँ की गई हें । वास्तव में सरकार स्वयं स्पष्ट कर देती 


हे कि वह आयुर्वेद को प्रोत्साहन नहीं दे सकी । इसका a 


प्रमाण हे, श्री मुख्य मन्त्री जी का एक पत्र, जो. योजना 
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आयोग के आयुर्वेद खण्ड के सदस्यों के नाम लिखा था, 
उसका कतिपय अंश “सहखो वर्षा की पराधीनता agaa 
को कुछ क्षति न पहुंचा सकी । परन्तु केवल दस वर्ष के 
स्वाधीनतोत्तर काल में आयुर्वेद समाप्त प्रायः हो गया है |? 
यह सम्पूर्ण पत्र विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होकर 
सवके सामने आ गया हे । अब आयुवेद के माग्य ने पुनः 
पलटा खाया है ओर भगवान धन्वन्तरि की कृपा से सर- 
कार भी आयुर्वेद हित उद्यत है और उत्तर प्रदेश में दिस- 
स्वर के लगभग नवीन निर्वाचित मुख्य मन्त्री माननीय श्री 

चन्द्रभान जो गुप्त महोदय से भी करबद्ध प्रार्थना हे कि 
aga को पूर्व से अधिक प्रोत्साहन देकर अपनी राष्ट्र 
प्रियता का परिचय दें । वैद्यो को “सङ्घः शक्कि कलियुगे” 
का स्मरण रख सङ्गठित हो एकाग्र भाव से काये में जुट 
जाना चाहिए । 
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ज्यों-ज्यों दवा की मज बड़ता ही गया 

जी हां भारत सरकार ने विदेशी पाश्चात्य चिकित्सा 
प्रणाली के ऊपर अन्धानुकरण करके भारतीय. समाज की 
पसीने की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाया, eme 
को प्रोत्साहन दिया, आयुर्वेद का गला घोंटने का प्रयत्न 
किया । पर gau परिणाम क्या निकला ? क्या एलोपेथी 
द्वारा आयुर्वेद की अनुपस्थिति में जनता की बीमारियां 
स्पष्ट हो गई ? क्या गरीव जनता को snm परिवाद के 
सदस्यों के लिए चिकित्सा कराने के हेतु तड़फना नहीं 
पड़ता ? क्या एलोपेथी द्वारा प्लेग, चेचक आदि के प्रसार 
सें नियन्त्रण हो गया है ? इन सब प्रश्नों का उत्तर आप 
स्वयं बिचार सकते हैं । परिणाम नकारात्मक ही निकला। 
तपेदिक, डायबिटीज, गुप्त रोग at बीमारियां पहले से 
अधिक घर करती जा रही हैं । आजकल नये-नये रोग इस 
डाक्टरी चिकित्सा की प्रतिक्रिया से विष रूप सें ब्याप्त होने 
जा रहे हैं । भारत में ८० प्रतिशत सें क्षय (T. B.) फैली 
हुई हे । प्रसेहाद्रिक विकार भी इसी प्रतिशतता के sug 
सार अपने भयङ्कर रूप सें प्रस्तुत होकर शरीर सें NAI-TA: 
घर करते जाते हैं ओर अन्त में रोग waa होकर रोगी 
कालकवलित हो जात। है। प्रमेह रोग ही क्या अन्य 
विकार गुप्त रोग, फाइलेरिया, कुष्ठ, मलेरिया, ZU 


. प्राणाचार्य RHET 


बरावर फेल कर प्रसारित होते हैं एलोपैथी दवाइयों के 
दोष भी गुण से अधिक होकर शीघ्र जनता पर ही अपना 
प्रभाव amd CW लाभ की जगह द्वानि स्पष्ट at 
जाती है । 


प्रमेह रोग जनता में विशाल रूप में व्याप्त हैं। a 
भग ७० प्रतिशत जनता मधुमेह आदि के किसी न किसी 
रूप सें शिकार अवश्य हें । ऐसी स्थिति को देखते हुए 
आयुवेद जगत की प्रसिद्ध पत्रिका 'प्राणाचार्य' (विजयगढ़ 
अलीगढ़ ) ने “प्रमेह विशेषाङ्कः निकालने का विचार किया 
और सम्पादन का कार्य प्राणाचाय भवन के सञ्चालक मद्दो- 
दुय ने मुझे सौंप दिया । 


श्रव यह विशेषाङ्क तयार करके आपके समच प्रस्तुत 
क्रिया है । प्रमेहाङ्क तेयार होने के लिए प्रथम तो quat 
समय अत्यल्प मिल सका । फिर रात दिन संलग्न रह कर 
८ मास का समय व्यय क्रिया तब इसे उपयोगी बनाने के 
हमने प्रयत्न किए हें । हमारे विज्ञ, लेखकों. ने मेरे विशेष र 
निवेदन पर अपने ब्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर 
पाण्डित्यपूण उपयोगी लेख भेजे हँ, इसके लिए हम उनका 
हार्दिक धन्यवाद करते हुए भ्रविष्य सें भी सहयोग की 
आशा करते हैँ । इसके अतिरिक्त अनेकों हमारे भारत के 
गणमान्य नेताओं, सञ्चालकों सहानुभावों ने इस अंक के 
लिए अपने बिचार, शुभकामनाएं भेजी हैं, इनके लिए हस | 
उनके प्रति आभारी हैं ओर उनके आयुर्वेद प्रेम की सरादना 
करते हैं । 


इस प्रमेहाङ्क में उत्तमोत्तम लेखों को क्रमबद्ध विशेष 
शेली के आधार पर सङ्कलन कर प्रत्येक पहलू पर खोजपूर्ण 
एवं श्रनुभवात्मक शेली से प्रकाश डाला गया है D इस अंक | 
के अनेकों चित्र भारतीय वनस्पति अनुसन्धान एवं विकास 
केन्द्र, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत feu गए हैं । 
विशेषांक में अनेकों खोजपूर्ण, मौलिक लेख झआापको पढ़ने 
के लिए मिलेंगे । सामग्री सुन्दर से सुन्दर हमने अपने | 
पाठको के लिए उपस्थित की हे । बिषय प्रकाशन को झाप 
अंक को अध्ययन करने के उपरान्त अनुमव कर सकते हैं । 
चित्रों को उपस्थित कर देने से साभिम्री में चार चांद लग 
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A wu हें । आपके हाथों में प्रमेहोक आगया है और हृदयङ्गम 
कर इस पर अपनी सम्मति मेरे पास भेजें कि इसमें विषय 

— का प्रतिपादन केसा हुआ हे ? जिससे में भी अपने s 
amer लेखकों के परिश्रम का आप लोगों की दृष्टि में 
मूल्यांकन कर सकूं ओर भविष्य में आवश्यक सुधारों को 
कराने का प्रयत्न भी किया जावे। 


Deer ae 


प्राणाचार्य के संस्थापक स्वर्गीय श्री बांकेलाल जी 

गुप्त प्राणाचार के सम्बन्ध र हमें अधिक कहने की 
आवश्यकता नहीं । आपके विषय में तो आप सभी 
वाचकवृन्द पूर से ही परिचित हैं । आपके सतत्‌ re 
से प्राणाचा« भवन द्वारा इस पत्र का प्रकाशन प्रारभ 
हुआ और तभी से आयुर्देद सेवा करने में संलग्न. है। 
समय २ पर अपने उपयोगी विशेषाङ्क निकाल वेद्य जगत 
का भला भी करता है । अ्रब इस प्राणचाये AIH द्वारा काफी 
O ZA ब्यय होकर यह um तैयार हुआ फिर इस प्रमेहाङ्क के 
मुद्रण मे” पानी की 'तरह ऐसा बहाकर यइप्रमेहाङ्क AIÈ 
ama, उपस्थित कर सके Eg लोग तो प्रमेह 
gag जैसे विषयों पर लघु अंक निकालते हैं पर हमने 


फिर भी जिन लेखकों के लेख अस्त्रीकृत हो गये हें 


पराक्रम को प्रधानता देता हुआ ऐसी चिकित्सा को 
मानता हूं। चिकित्सा के तत्व को समझना 


र Re 


जी: orga दालङ्वार (भ्रिसिपल- गुरुकुल कांगडी युव - 
कालिज), कविराज श्री रामनाथ जी शास्त्री आयुव द 
प्रोफेसर-गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ) 
नन्दकिशोर जी शास्त्री एम०ए० साहित्याचाये 


(सुख्याधिष्ठाता-गुरुकुल ज्वालापुर) एवं श्री io श्रीदयालु 
जी मिश्र एम० uo द्वितीय) आयुर्वेद बाचस्पति गणमान्य | 
महानुभावों के प्रति में आजीवन ऋणी हूं। सुके पूण | 
विश्वास है कि भविष्य में भी सदेव मेरे ऊरर अपनी | 
कृपा बनाये हुए निर्देशन करते रहेंगे। हरिद्वार सदव | 
आयुर्वेद के लिए केन्द्र स्थान रहा है। उत्तर प्रदेशीय | 
वैद्य सम्मेलन के अन्तर्गत शाखीय गवेषणा हेतु आयुवेद | 
विज्ञान परिषद्‌ नामक समिति सक्रिय हे, इसके संयोजक | 
आचार्य श्री प्रो० रामनाथ जी वेद्य हैं । आप इटावा जिले | 
के प्रख्यात विद्वात्‌ हैं और अब web थ्रायुवेंद सेवा में | 
संलग्न हैं । गुरुकुल कांगड़ी में भारत सरकार के योजना | 
ग्रायोगान्तर्गत आयुर्वेद खण्ड की आरोग्य केन्द्र” योजना 
भी सक्रिय है । यहां की भुमि आयुर्वेद हित में विशेषता | 
रखती है । | 
इस प्रमेहाङ्क के तैयार होने में हमें जिनसे किञ्चित j 

मात्र भी सहयोग या निर्देशन mu हुआ है, उन सभी को 
हम धन्यवाद देते हुए भविष्य के लिए प्राणाचाय की ओर 
से सहयोग प्राप्ति की आशा करते हैं । हमें श्री जितेन्द्रवीर । 
त्यागी, श्री उपेन्द मिश्र आदि, को भी धन्यवाद देना | 
चाहिए, जिन्होंने लेखों के पुनलेंखन, मेटर-सेटिङ्ग आदि l 
| 


में सहयोग प्रदान किया हे । waa हम अपने प्रकाशक | 
सहोदय को मी हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने साहस  - 
पूर्वक इस अङ्क को प्रकाशित कर वैद्य जगत का भला | 
किया है। 

gu में में भगवान्‌ धन्वन्तरि से प्राथेना करता हूं कि. 3 
Sai को सङ्गठित ध्वनि में इतनी शक्ति दे कि आयुर्वेद | 
ग्रधिक से श्रधिक विकसित और उन्नत होकर जनताका - 
अधिक से अधिक भला कर सके और राष्ट्रीय चिकित्सा |. 
प्रणाली के qz पर प्रतिष्टित हो सके । 
स्वगे ना gai . 
दुःखनाशतम्‌ ॥ . 


नत्वहं कामये राज्यं न 
प्राणिनां दुःख तप्तानां कामये 


Y GS ^ 
agaa जगत के बिनेयतम 
J ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 

प्रधान सम्पादक-प्रमेह्दाक | 


गुरुकुल कांगडी ग 
हरिद्वार 
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प्रमेह-एक शास्त्रीय विवेचन 


चर `~ 
-वद्य ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, गुरुकुल स्नातक | 
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प्रस्तुत लेख में प्रमेह रोग के निदानात्मक परिचय ज्ञापक प्रकरण के अन्तर्गत 
प्रमेह-निरुक्ति, देतुकी, amà स्थलों पर शाखीय विवेचना करते हुए खोज पूर्ण प्रकाश 
डाज्ञा गया हे | आधारभूत पाद टिप्पणी रूप सूत्रों आदि के उद्धरणों में Baal वश तुटि 
सम्भब हो सकती है, वाचकों को यथा स्थान देख लेना चाहिए | इसके अतिरिक्त कहीं न्यूनता 
हष्टिगोचर हो तो स्त्रयं पूर्ण करले । मूलतः प्रमेहोत्पत्ति के विषय में विशलेषणात्मक एवं 
संश्लेषमात्मक-दोनों ही दृष्टियो से विवेचन हमने उपस्थित किया है | 


न सम्पादक 
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सवै प्रथम प्रमेह शब्द की निरुक्ति पर विचार करना 
आवश्यक हे । मेह शब्द 'मिह सेचने' घातु से बना 
हे, भ्वादि गण पस्मेपद aire , अच्‌ होकर के 'मेहतीति 
ae और 'प्रकषेण नेहतिति मेह? । 

Qed वाः सिंचन मेह का सामान्य अर्थ हे । सिंचन 
का अर्थ सामान्य भाषा में टपकने, सींचने, भरने से 
हे। फिर इसकी द्वितीय अवस्था को प्रमेह? नाम देने का 
विचार भी उचित प्रतीत होता है । 

arina: 'प्रकर्षण प्रभूत॑ं?*--अत्यधिक अथवा 
बारम्बार एवं गंदला मूत्र आना प्रमेह होता है | इस df 
का अत्यधिक स्पष्टीकरण आगे मिलेगा । 

विदानः 
प्रमेह. के लक्षणों अथवा wer के पहले प्रमेह 


_ १ प्रचुर बारम्त्रार वा मेहति gaai करोति यस्मिन रोगे स प्रमेह? 


Etiology 'इटियोलोजी? 


av त“ 


“इह खलु निदान दोषद्ष्यविशेषेभ्योविकार विघातभाबा/भाबप्रति विशेषा भवन्ति? 


के कारणों पर कुछ संक्षिप्त प्रकाश डालना आवश्यक हे । 


यहां शरीर में निदान, दोष, दूष्य की भिन्नता से 
विकार के होने या न होने की एथक्‌-प्रथक्‌ विशेषताये होती 
हें 13 विकार का उत्पन्न करना, सर्व लक्षणों से aH, AAN 
इनके विपरीत होना--रोग का उत्पन्न करनाः। 


ये तीनों * - निदान, दोष, दृष्य--ही कफज प्रमेहो ` 
को उत्पन्न कर देते हें । प्रमेह रोग के सामान्य निदान 
विभिन्न संहिता ग्रंथों श्रादि के अनुसार निम्न तालिका 
में संक्तिप्त रूप में प्रदर्शित हे - तालिका दिग्दशन के पूवे 
एक बात ध्यान देना अनुचित नहीं हे कि प्रमेह के सामान्य 
कारणों से कफ प्रकोप होकर कफज प्रमेह उत्पन्न होते 
हें और वातज, पित्तज प्रमेह के लिए कारण दोषानुसारेण 


‘aad emper तेषां प्रभूताविल 


gaat ( m0 go fae 10-9 ) 


(ae नि० ४-३) 


४ यदा ह्येते त्रयोनिदानादि विशेषाः परस्पर नानु बघ्नन्ति अथवा कालप्र avid, श्रबलीयांसो वाडनुबध्नन्ति; 
न तटा बिक्षारामिर्थिृत्ति, चिर'द्वा5प्यमिनिवतन्ते, तनबो वा भवन्पथवा इप्ययथोक्त amim, fartas 
विकार Aaa भावाभाव प्रति विशेत्ञाभिनिद्ञ ति देतुभवत्युक्तः v 


इति aa 
(ae नि० Ho ४-४) 


| DL G 
E पाणाचाथ प्रसेहाऊ ; 
* कारण प्रथक कहे गये हें । सुश्रुत के मत को अवलोकन एवं प्रमेह ध्न पदार्थ प्रयोग से रलेप्मा नष्ट होता हे। यह | 
al करने से भी प्रकट हो जाता हे कि कफ ही प्रमेह की कथन भी उचित जान पड़ता है कि वातज एवं पित्तल 
p उत्पत्ति में प्रधान हेतु हे । जिसे कि चरक ने भी अपनी करिखों से जो विभिन्नि रूप से वर्णित हं, वे उत्तरावस्था | 
4 भाषा सें कहा हे ।+ ; में होते हैं, सर्वप्रथम तो कफज ही कुपित होता हे । 

प्रभेह कारक AUD HATE हे और कफवर्धक हां, अब पूर्व कथित वृद्धत्रयी के कारणों के समन्वय 


- 


पदार्थे प्रमेह कारक भी हें । इनका परस्पर AT एव श्रसमानता थादि को 
सम्बन्ध हे । श्लेप्मध्न द्रव्य सेवन से प्रमेह नष्ट होता हे 


वलोकन करंगे-- 


चरक सुश्रत वागबट+ 
१--कफ सेद सूत्रजनन १-- शीत, स्निग्ध १--सेद gu ERFT 
आहार ; द्रवान्नपान ग्रम्नपान 
२-- श्रतिस्वप्न २-- दिवास्वप्न २-- HAIGH शयन 
३--अ्रव्यायाम ३--अ्रव्यायाम ३- निचेष्टा 
; ४ -- शरीराशुद्धि ७००० ००७ ००७० ०००५ ०००००००००० 
। X ¬ नवान्नधान्यातिलेवन SONA NE INT = नवधान्य 
६ मन्दक दधि, सुरा (0 ६ ÀIR &— सुरा, गोरस, इछ 
> ७--आशथासन - ep ७.--आ्लस्यप्रसक्कता ७---ग्रालस्य 
z— ग्राम्यानूपी दक मांस CS ८ - SIT मांस 


wide प्रमेह के सामान्य विभिन्‍न कारणों की संक्षिप्त, तालिका हे इसका अवलोकन करके चरक वर्णन दी श्रेष्ठता 
COC वाला eee म 0 0 नि 1000 ू.-.-. ळू LAM 


ip EP. $ 'दिाध्वः्नाव्यायामालश्व प्रसक्त शीत स्निग्ध मधुर मेद्य द्रवान्नयान सेविनं पुरुषं जानायाप्रमेदी- 

1 P afafa. (सु० नि० ६) 
HH (१ . e 7 A H ) 
| i £ + Feat सुख agga दधीनि ग्राग्यौदकानूपरसाः पर्यांसि । र ; 
^ Lo नवान्नपानं सुऽवेकृतं च प्रमेद्द Xd: कफकचपर्दम्‌ ॥ (च०चि०७) 
RM E S Ge eS fe ga 
i पुनः आगे इसका कारण स्पष्ट हो जायेगा किं--त्रिदोष प्रकोप निमित्ताः विशतिः प्रमे wate? 


/ ३ तत्रमे त्रयो निदानादि विशेषाः एलेष्पनिमित्तानां प्रमेहाणामार्वमिनिव्व fast भवन्तिः तद्था--हायनक, 
| ` यवक, जीनकोद्वालक =पेवेकटमकुन्दक मदात्रिढि प्रमोदक सुगन्धकांनां नवानामतिवेज्ञमति प्रमाणेवोययोः, तथा सर्पिषमतां 
नवहरंणु भाषखूपा ना ग्राम्याचपादकानां च मांसनां शाकतिल पलल fagra पाय AML विलेपीज्नु विकारामां चीर 
मन्दक दघि द्रव मधुर तरुण प्रायाणामुपयोगो ASMA वजन; खस शयनासन प्रसङ्घोयश्च कश्चिद्विधिर्न्योऽवि श्लेष्म 


b मेदो मूत्र संजनन, स सर्वो निदान विशेषः |? « 4 Cao fio ४-९ ) 
'ü J Y x i K $ ; : * 
í ; Baa मंदोमूच कफावदम्‌॥ ग्रन्नपान क्रियाजातं यस्प्रायस्तखावतैकम्‌ । ' 
\ स्वाद्वम्ल लवणस्निग्व Te पिच्छिन शीतलम्‌ ॥ नवधान्प JUAT गुडगोरमम्‌ | 
e एक स्थानासनरतिः शमनं विधिवजितन्‌ ॥ (9e ge नि० १०-३) 


एवं स्पष्टता उक्ति सें अनोचित्य कहां ? पर ये सब विशेषतः 
कफ प्रमेहोत्पादक हें । 


उपरोक्र कारणों को एक विशेषक्रम में बद्ध कर देखने 
से भी विषय अधिक स्पष्ट हो सकेगा। इस fan 


« आदि वर्गीकरणों को चार प्रकारो से रखेंगे: 


[a] ?. सन्निकृष्टि निदान - प्रमेह कफ प्रधान रोग 
हे, हेमन्त में सिचित zà, बसन्त सें प्रकुपित हो जाता 
हे । फिर भी प्रमेह में सन्निकृष्ट 
स्थान नहीं हें | 

२. विप्रकृष्ट निदान- प्रमेह रोग सें इस वर्ग का तो 
महत्व हं ही । जब व्यक्ति कफ, सेद, मूत्रजनक आहार 
ओर बिहारों का उपयोग अधिक करता हे तो कफ का 
प्रकोप होकर प्रसेह रोग अवस्था समाप्ति के उपरान्त मेह 


~ c. 


की उत्पत्ति हो जाए 


निदान का महत्वपूर्ण 


यथा-नवीन धान्यों का अति सेवन करना हेतु हे। 
नवीन धान्यो के स्थल पर चरकाचार्य ने धान्यों के कुछ 
नाम गिनाकर विषय सुस्पष्ट करने की चेष्टा की हे। 
हायनक, यवक&, चीनक, उद्दालक, ATI, इत्कट, सुळुन्दक 
महाब्रिहि, प्रमोदक)८, सुगन्धक इन थान्यों को नवीन 
श्रवस्था सें सेवन करें व अति मात्रा सें तो कफ प्रकोप 
हो जायगा | इन BE धान्य के उपयोग से प्रमेहोत्पत्ति 
हो सकती है । यथोचित मात्रा सें षष्टि धान्य हानिप्रद 
3 Apaga हृरितस्ततः स्वल्पश्च कीवितः 
प्रष्ठिकः शतपुष्पश्च प्रमोटकमङ्ुर्द्कौ । 
एतेऽपि ala: enr त्रीहिलक्षणद्शंनात्‌ | 


qui चन्द्रो महाशालिः पुण्डरीकः 


महार्षाष्टक इत्याद्याः प्रष्टिकाः समुदाहृता ॥ 


प्रमादक: 


प्राणाचार्य प्रमेहांक 

नहीं हो सकते । पूर्वाक्न घान्यो में से कुछ धान्यों के नाम 
आयुवद सं श्रन्य स्थान पर प्राप्त होते हें ।१ प्रमेह में शालि 
धान्य का अति उपयोग हानिप्रद होता हे, क्योंकि चे मधुर, 
शीत, मूत्रल आदि गुणों से युक्र होते हें ।२ 

प्रभृत मात्रा सें घृत gx हरेण को प्रमेह हेत माना 
गया ह | हरण छाटी मटर को कह सकते हैं? परन्तु uu 
SW को मटर (कलाय) का पर्याय भी कहा गया है | 
मटर मधुर रस व विपाकी, शीतल द्रव्य हे, प्रतः धी के 
साथ सेवन न किया जाये तब भी प्रमेहोत्पादक अति मात्रा 
में हो सकती हे, लेकिन कलाय लघु guage व eq 
होने से वातलं एवं कफकारक हो जाती हे.ग्रतः स्निग्ध गुण 
युक्त छत संयोगोपरान्त aft सेवन प्रमेह उत्पन्न 
कर पाता हे । 

अब आयुवेद ग्रग्थों सें ग्राम्य, wp, औदक सांसों 
का अति सेवन प्रमेह हेतु माना गया हे जिसमें वाग्भट ने 
IIS मांस का नाम दिया हे । जांगल मांसों में ग्राम्य जीवों 
(छाग, मेष, एडक, व्रषभ, अश्व) का मांस ही प्रमेह हेतु 
माना गया हे । क्योंकि ग्राम्य जीवों, (यथा - छाग का 
मांस मधुर, स्निग्ध" और वृषभ का मांस भी कफकारक 
आदि गुण युक्त” होता है) का मांस मधुर, शीतल प्रायः 
मिलता है । परन्तु जांगल मांसों सें ग्राम्य के अतिरिक्त 
यदि जङ्घाल मांसों को.ही,ले लिया जाय तो वे भी कफ 


(भा ० fae) 


( uro fao ) 
। पुष्पाएडकः शीतभीरुः कांचन: शकुनीहतः ॥ 


पाण्डु गौर; शारिवाख्यो रोध्र पुष्पः सुगन्घकः | हायनो दी्घलातश्च महादूषक दूषको || (me ure fie) 


२ शालयो Wu: 


३ ( देखिए मदनपाल निघण्डु WI १० ) 


४ Saga: शीतलो ग्राही 


X BHT AiG cela स्वादुपाक ॥ 


& गोमांसं सगुरु fed पि्तश्लेष्म विवद्ध नम्‌ |, 


E 


Rar बल्याश्च zu: 


कफपित्त हरो लघुः । 


पित्तब्नाडल्यानिलकफा FAA लघवो A: ॥ 
(He fie ) 
बतु लस्तु सतीनः स्याद्वरेणु =. ~. -. à 
बिपाके मधुरो eal इरेणुम्तद ण ॥, 
arRo) : 
(मार fre) | 


ब्राणाचार्य प्रमेहाड 
` नाशक होते हैं ।+ अतः चे प्रमेह के हेतु नहीं बताये गये हैं दघि भेदों* में मन्दक दधिः को ही स्पष्ट क्यों प्रमेह 
झर वही नहीं जांगलमांस को प्रमेह हर भी बताया गया हेतु कहा गया है १ विचार करने से प्रतीत होता है कि 

हे, आनूप मांस भी प्रमेह के लिए mat सें हेतु सामान्यतया दूध (चीर ) को प्रमेह हेतु माना गना हे | | 

माना गया है । आनूप ata? मधुर स्निग्ध आदि गुणों क्योंकि वह कफ कारक होता ही है। गोदुग्ध को स्पष्टही | 
वाग्भट ने कह दिया हे । फिर भी बप्कयिण्या गो का दुग्ध 
अधिक द्रमेस हेतु नहीं होता एसा किसी का मत हे । शेष 
गाय के ARRE अन्य दुग्ध प्रायः कफ कर होते हैं अतः 
अति सेवन प्रमेह हेतु हैं । अब प्रमेह निदान में दधि के 
विशिष्ट भेटोल्लेख हर भी कुछ विचार करिए। सामान्यतः. | 
साधारण दही कफकारक होता हे और खिग्धभी ।& दही 
आदि को बड़ाता 21° मांसरस में मांस की अपेक्षा के अन्य भेद, स्वादु कफकर, स्वाद्ठम्ल-कफपित्तकार, अम्ल 
अधिक गुण बड़ जाते होंगे wa: चरक ने रस शब्द चिकित्सा कफपित्त कर, अत्यम्ल du दधि-वातपित्तकर-दो एक | 
में और जोड़ दिया है । दोष को बढ़ाते हैं । पर मन्द॒क दधि तीनों दोधों को प्रकु- | 

पित करता हे+ अतः बिशेषतः मन्दक दधि के उल्लेख सें | 
यह हेतु जान पड़ता हे महिषद्धि तो अत्यत्त प्रमेह | 
कारक हे । ड 


से युक्त होने के कारण निदान कहा गया हे | 


यह सदेव स्मरण रखना चाहिए wii का सामन्य 
उषयोग प्रमेह हेतु नहीं होता, मात्रा विरुद्ध प्रयोग 
हितकर होता हे। चरक संहिता में. मांसों का रस 
(विशेषतः) प्रमेहोत्पादक बताया गया हे। आयुर्वेद के 
अनुसार मांसरस कफवर्धक भी होता ही हे, ओज, बल 


E 


— चरक ने चिकित्सा स्थान में प्रमेह हेतु वणन के समय 
दधीनि? शब्द का प्रयोग किया हे । wa: इसके साथ 
कारो का भी समावेश कर लेना चाहिए । 
ने भी गोरस शब्द का प्रगोग किया हे--इसमें सुरा कोभी प्रमेह में हेतु माना गया हे। 
पलक्षणात्मक शब्द प्रयोग ही कारण हे । फिर 


Suae d o us 


इचु विकारों का सेवन प्रमेह का एक कारण होता है। 


चरक ने भी 'पंयासि, के अति f निदान स्थान में. a : 
FE इचु प्रयोग भी साथ सें समाविष्ट समझना चाहिए । सामा: . 
M र 

» x : 

c `> Ag स्वादुलधुवल्यो UD दोष त्रयाप (are fao) ; 

X जांगला.-........ । बाधिय्यमरुचिच्छुदि प्रमेह मुख जान्‌ गदान्‌ || 1 

` र 


१ कूलेचराः प्लबाश्चापि कोशस्थाः पादिनस्तथा | मल्या एते समारव्याताः पञ्जधाऽऽनूप जातयः ` 
TR LS ( भा० fae ) 
3 AJ मधुर; स्निग्धा गुरुवो वहिसादनाः gamar: पिच्छिलाश्चापि मांसपुप्जि प्रदामशम ॥ 
NEC ROT Cate fae) 
& सिद्ध मांस रधो रच्यः angaa ज्ञयापद्दा | प्रीणनो वातपित्तव्नः चीणानामल्परेतसाम्‌ u 
. स्मृत्यीजोवल हीनानां ज्वर थ्तीण ज्ञतों रसाम्‌ | (मा० go नि०) 


( भा० fae ) 


पाकेऽम्लं mR पित्तास्त्रशोथमेदःकफप्रदम्‌ d 
ात्स्टष्टएमूत्र दोपत्रल विदाइकृत्‌, va. १ | s (मा० निश) | 


SCL) LAST 


“न 


न्यतः सभी इच प्रकार कफजनक होते ही हें । पर फिर 
पोयडूक, मनोगुप्ता एवं बालेछु अधिक कारण बनने हैं । 
फिर बालेज्नु को तो स्पष्ट ही प्रमेह हेतु बताया गया है ix 
चूषितादि zu पर विचार करने पर इस निष्कर्ष पर 
पहुंचते हे कि Aga अधिक प्रमेहोत्पत्ति सें सहायक 
act हो सकता हे क्प्रोंकि वह कफ वात नाशक, किंचित 
पित्तकर हे यद्यपि गुरु रिनग्ध भी है ।+ इसके ग्रतिरिक्र 
ईच्ुविकार फाणित, qe, शर्करा, सितोपला-ये सब अधिक 
सेवन करने से प्रमेह रोग की उत्पत्ति होती है , पर मधु- 
खण्ड-कफपित्त नाशक, SA होने से श्रधिक प्रमेह में 
कारण नहीं बनती हे । 
और अन्त में आहार सम्बन्धी हेतुओं का वर्णन करते 
हुए आयुर्वेद में owed में मधुर, द्रव, नवीन स्निग्ध, शीतल 
गुरु अन्नपान को प्रमेह हेतु में समाविष्ट कर मुख्य बात 
कह दी गई है । ये द्रव्य कफ वर्धक विशेषतः होते ही है, 
श्रतः प्रमेह हेतु होना aa सिद्ध हे । इसके श्रतिरिक्क 
कफ, मेद, मूत्र, सञ्जनक श्राहार का भी उल्लेख कर मूल 
वात प्रगट कर दी गइ है । मेद की वृद्धि हो जाने पर 
प्रमेहादि रोगों का उत्पन्न होना सुविदित है ।* 
मेद चय की अवस्था के लक्षणों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात 
होता है कि रोगी को मांस भक्षण की इच्छा होती है और 
आगे अधिक स्पष्ट कर दिया गया है कि मेदक्षयी मनुष्य 
मांस जो कि मेद सहित सिद्ध हो और आनूप मांस 
सेवन की इच्छा करता हे ।२ सूत्र wat पेय, इच्छ, दुग्ध, 
& पौण्डूको भीऽकश्चापि ब'शकः श तपोरकः | 
नेपालो AAAA नीलपोरोऽथ ANET | 
X बाल इक्षुः कफ कुस्यान्मेदामेहकरश्च सः 


+ पक्वो रसी ``" ““ सुतीक्ष्णःकफवातनुत्‌,' `` " 


१ पर्रृद्ध कुरुते मेदः श्रममल्पेऽपि चेष्टिते । 
शव 8' स्फिग्जठर ग्रीवास्तनानां लम्बनं तथा | 
२ "प्लोददाभित्रृद्धिः सन्धीनां शुन्यता हनुरूक्षता | 


मेइः भिद्धानि मांज्ञानि ग्राम्यानपौदकानि च, 


३ Galaga ait सगुडः जदरोदक्रम्‌ | 


४ 'ग्रकालेऽति प्रसंगाच्च न च॑ निद्रानिषेबित। | 
4 Sedantary life, 


मूत्रथ्नी णो$ fuasta s»t10022009 


प्राणाचार्य प्रमेहांक 
गुड के सहित बेर का जल आदि की इच्छा करता है ।२ 


_ यहाँ यह देखा जा सकता है ये सब पदार्थ प्रमेद्द हेतु 


होते हैं । 

अब तक प्रमेह में हेत श्राहारों का fus वर्णन 
किया गया, अब प्रकोपक विहारों को देखियएगा । 

प्रमेहकारक विहारों में “श्रास्यासुखः' का महत्वपूर्ण 
स्थान हे । श्रधिक आराम से गुदगुदे स्थान पर बेठकर 
सुख प्राक्त करना इसका सामान्य Cun हे। इस शब्द 
को अधिक स्पष्ट वाग्भट ने "एक स्थानासनरतिः? qu 
द्वारा कर दिया गया हे । यह प्रमेह हेतु हे | 

अब स्वप्न सुख को देखिए । वेले निद्रा तो उपस्तम्भ 
H से एक हे, पर श्रनुपथुक्क विधि से सेवन करना 
हानिप्रद होती हे ।* आचार्य वाग्भट ने विधिवर्ञित 
शयन इसलिए कह दिया हे। दिवास्वप्न तो कफकारक 
हे, मेद की भी वृद्धि हो जाती हे, aa इन क्रियाओं ud : 
परिणामों को देखते हुए ये दोनों स्वप्न सुख एवं दिवा- 
स्वप्न प्रमेह में हेतु माने गये हैं । दिवास्वप्न के विषय में 
GAT का यह कथन कि मेद. कफ जिनके हीन हो गये हों 
उनुको दिवास्वप्न अहित नहीं। यहां एक बात और 
विचारणीय है कि कफ प्रकृति, मेदस्वी, तमोगुणी पुरुष 
पर दिवास्वप्न का शीघ्र प्रमेह कारक प्रभाव पड़ता हे। 
यह सुविदित है कि परिश्रम करने, चलने फिरने suf 
से वात प्रकोप होता हे परन्तु इसके विपरीत श्रगर स्या 
सुख का प्रयोग feat जायेगा तो स्वतः ही श्लेष्मा की 


[न्तारतापसेक्नुरच A: सूचिपत्रकः ॥ 
JAJA च इत्येता जातयस्तत्र कीत्तिताः | 
~ (भार qo नि०) 
**कि्चित्पत्तकरः स्मृतः (aro fao) 


तृटू स्वेद गलग्ण्डोष्टरोगमेहादि जन्म च॥ 


maa स्निग्ध मांस्य लिंग स्यान्मेदमःब्ये ॥ 
०१०० oe मेद q णो «sss 


3 
on 


सुखायुषीपराकुपाक्तान रात्रिरिवा परा ॥, 


€ 
प्राणाचाथ प्रमेहाङ्ग 
[es > ` EN AA = 
वृद्धि हो जायगी | अतः ये प्रमेह हेतु होते हैं । 
> Los 
प्रमेह हेतुक विहारों सँ अव्यायाम या उसके भावाथा 
शब्दों का वर्गान तीनों संहिताओं में मिलता है । व्यायाम 
न करना एक महत्वपूर्ण हेतु है | ग्रालस्य,प्रसक्रता, निप्चेप्टा 
आदि इसी प्रकरण में रखे जा सकते cl श्रालस्य म 
feas रहने एवं सुखदायक पदार्थो का सेवन आदि 
की इच्छा होने लगती हे जिससे कि कफ Ji होती 
` ^ S aA 
हे । wa: ये प्रमेह. हेतु कह दिये गये हँ । 


आयुवैदाचाये चरक ने शरीराशुद्धि को हेतु वणन में 
में लिख कर एक महत्वपूर्ण बात को स्पप्ट कर दिया हे, 
अन्य संहिताकारों ने यह नहीं लिखा । शरीर की अशुद्ध 
से यहां बाह्य एवं श्राभ्यन्तर दोनों प्रकार की ही मलिनता 
wifada हे । शरीर में कफ, मेद, स्वेद की वृद्धि होने 
पर दोनों ही प्रकार की. गन्दगी उत्पन्न हो जाती PO 
शरीर की बाह्य त्वचा मलिन होने लगती हे । पर शरीरा- 
भ्यन्तर अशुद्धि का महत्व अधिक होता हे, कफ, az 
आदि वृद्धि होने पर वमन, विरेचन का उपयोग न करते 
रहने से भी प्रमेह उत्पन्न होने में सहायता मिलती हे । 


 ग्राहार के प्रकरण में कुछ आहारो पर प्रकाश डालना 
शेष रह गया हे । आयुर्वेद में तिल, क्रशरा,पायस, विलेपी, 
quu] को भी प्रमेह में कारण गिना गया है । वैसे विलेपी 
संग्राही, लघु होती हे, पसीना लाती हे, पर अधिक सेवन 
से स्वेद वृद्धि होती हे, श्रतः इस प्रकार भी प्रमेह हेतु हे । 
FU कफकारक होती ही हे फिर अधिक सेवन से स्वयं 
प्रमेह हेतु बन जायेगी | पायस भी वात पित्तल एवं कफ कर 
होती है। Wd: प्रमेह हेतु होता हे | आचाये चरक ने तिल 


आदि से निर्मित पदार्थो, शाक, पिष्ट के “पदार्थों को प्रमेह 


हेतु माना हे। 
इस प्रकार प्रमेह के ufus रुप से सामान्य निदान कहे 


गये हैं । शास्त्रीय विस्तार के सार द्वारा केवल यहां यह 
स्मरण रखना चाहिए कि प्रमेह के जो सामान्य हेतु होते 
हैं वही कफज प्रमेह के कारण हैं | इसका कारण यह है 
कि प्रमेह कफ प्रधान हे, इन सबकी प्रतिध्वनि-चरक 
चिकित्सास्थान, सातवें श्रध्याय में प्रमेह हेतुः SHEA सवम्‌? 
कहकर स्पष्ट कर ही गई हे । 


= 
sil 


` 


अभी तक ये सामान्य निदान विप्रकृष्ट रूप या. वग में 
रख प्रतिपादित किए गये | अब देखिएगा-- 

२-व्यधिचारी निदान--जब 
नक आहार, विहारों का सेवन कम किया जाता है अथवा 
कुछ क्रियाग्रों वश प्रकोप गति न्यून पड़ जाती हे तो निबल 
दोषदूष्य का संयोग होने पर प्रमेह उत्पत्ति थसम्भाब्य हो 
सकती है ।-- प्रमेह की safe बाह्य निदान Wd कफज 
प्रकृति (मेदस्वी शरीर ),श्रर्थीत प्रबल प्रमेहोत्पादक कारण 
एवं fada प्रमेह प्रति क्षमता ( जिससे कफज प्रकृति कहा 
जा सकृता हे )-होने पर प्रमेह की उत्पति हो जातो है । 


मेद, कफ, सूत्र संज- 


यहां एक वात स्मरण रखने योग्य है कि 
मेदज पदार्थों का ग्रधिक प्रयोग करने पर भी. वातज, 
पित्तज प्रकृति वालों को प्रमेह 
जाता हे, इसका सीधा साधा तात्पर्य प्रमेह प्रति क्षमता 
अथवा शरीर में कफज पदार्था की आवश्यक्रता या 
का चेत्र होना कहा जा सकता है । 


[ख]१-अस।्म्येन्द्रियार्थं संयोग - ग्रायुवंद सें जिह्वां | 
गया है| | 
विरुद्ध भोजन इस वर्ण में ं | 


«ie को प्रमेह का महत्व पूर्ण कारण माना 
आहार विधि विशेषायतन के 


कफज या, 
त्पत्ति होना कठिन हो | 


खपत | 


जाते हैं fag के विषय (रस) का अतियोग एवं मिथ्या | 


रोग इसमें समाविष्ट कर लिए जाते हैं 12 


लित हे । यथा-कट रस के विल्कुल न सेवन करने से भी 


मधुर रस का | 
अतियोग प्रमेह हेतु होता है । जिह्वा का ग्रयोग भी सम्मि । 


1 


nmn 


१ सुख ENT प्रसंज्ित्व ga द्वे षण्लोलता | 


शक्तस्य चाप्यनुत्साह: कमेस्वालस्य मुच्यतः ॥ 


+ इस बिषयक प्रमाण (चरक-निदान स्थानोक्क) प्रमेद निदान के प्रारंभ में दिया जा चुका है | 
% तथा रसानामत्यादानमतिगोः, ग्रनादानमय्रोगः सिश्वायोगो राशि वज्यंप्वाद्मरत्रिधि विशेबायतनेपूपदेच्यते | 


(ao सू ११-३६) | 


| 
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कफज प्रमेह को बढ़ाबा मिलता हे । फिर एक रस सेवन 
करने वाला सो वेसे ही रोगी हो जाता हे । प्रमेह रोग के 
प्रकरण सें frat के हीन योग, मिथ्या योग एवं अतियोग 
विचारणीय हे । 

२-प्रज्ञापराधः--वेस्ते तो सम्पूर्णं रोगों सें प्रज्ञापराध 
का थोडा बहुत अवश्य महत्व हे । प्रमेहाधिकार में शारीर 
कर्मो का अतियोग आदि हेतु होते हैं । 

रे-परियाम-हेमन्त में शीत होने के कारण कफ का 
अधिक aad हो जाता हे | अधिक शीत हो जाने से यही 
काल+ प्रमेह हेतु हो सकता हे। 

[a] १-दोष gg - प्रमेह में प्रधानतः कफ प्रकोपक 
जो हेतु हें उनको दोष हेतु नामक निदान शीर्षक में समा- 
विष्ट करते हें । ऋतु के अनुसार कफज थाहार से हेमन्त 
सें कफ संचित हो जाता हे । 

२-उमय हेतु-केत्रल मधुर रस सेवन और तजन्य 
कफ कोप से क्या केवल प्रमेह रोग ही हो सकता ? अन्य 


BEA भी संभाव्य हें पर प्रमेह के लिए आवश्यक अन्य 


हेतु मिलने पर ही प्रमेह उत्पन्न होता हे । ˆ 

[ब] ?-उत्यादक-प्रमेह में उत्पादक हेतु के वर्ग में 
मधुर आदि रसों एवं श्रन्य कफज ग्राहारों को रखा जा 
सकता हे । 

२-व्यंजक--प्रमेह में व्यंजक हेतुओं में कफ प्रमेह के 
उत्पन्न होने के लिए उस ऋतु को लिया जा सकता PO 
जिस में कि कफ प्रकोप ( प्रमेहोत्पत्ति) हो | पर प्रमेह 
अन्य दोषों से भी होता है । अतः यह विचार महत्वपूर्ण 
नहीं हे । 


[ङ]१-बाह्य हेतु - प्रमेह के वाह्य हेतु अनेकों हैं ही । 


+ 'कालः पुनः परिणाम उच्यते? 


१ “कटु कपाय तिक्त रून लघु शीत व्यत्राय ब्यायाम वमन विरेचनास्थारन शिरोविरेचनातियोग सम्धारणान- _ 


ग्राणाचार्य ARETE 
अहार, विहार जो प्रमेहोत्पादक हैं वे बाहरी हेतु कहलाते 
हें । तात्पर्यतः आस्या सुख, स्वप्न सुख, ANANA, 
मधुरादि रसाति सेवन, ग्रव्यायाम श्रादि इसी श्रेणी में 
श्रा जाते हैं | 
~ 

२- श्राभ्यन्तर हेंतु--प्रमेह के शरीरस्थ दोष wd 
दृष्य ही आभ्यन्तर हेतु कहे जाते हैं | आगे इसके अनेक 
सेद किये जाते हैं पर वे यहां सब वर्जित करना कठिन हे । 

इस प्रकार में सब प्रमेह के सामान्य कारण यथत्रा 
कफज प्रमेह हेतु संक्षिप्त रूप से वर्णित किए गये हें अब 
प्रमेह रोग के विशेष कारणों पर कुछ प्रकाश डाले गे -- 


वातज प्रमेह निदान 


वातज प्रमेह निदान अर्थात्‌ प्रमेह के विशिष्ट निदान 
चरके ने वर्णन . किये हैं' । आहार - रून, कटु, कषाय, 
तिक्र रसयुक्र पदार्थ , लघु, शीत गुणयुक्र द्रव्य वातज 
मेह सें प्रधान कारण होते हैं । परिहार मेथुन, व्यायाम, 
विरेचन, आस्थापन, शिरोविरेचन का अतियोग, वेगो 
का अवरोध करना, उपवास करना, AANT, AAT, 
उद्दोग (ग्लानि), शोक, xm का अत्यन्त निहरण, रात्रि 
जागरण, शरीर को विषम रूप में रखना-इनका प्रयोग 
होना वातज प्रमेह हेतु है । परन्तु ये बात विचारणीय 
एवं आवश्यक है कि इनको सेवन करने वाला पुरुष मेदस्वी 
(शिथिल मेदथुक्र मेदाधिक्यता) भी हो तव प्रमेह रोग 
उत्पन्न करने के लिए वात प्रकुपित हो जाती है । 


पित्तज प्रमेह निदान 
उष्ण, अम्ल, लवण, चार, कटु पदार्थो का अति 
सेवन, अ्रजीर्णावस्था में भोजन करना, तीब्र धूप, अग्नि, 
सन्ताप, श्रम, क्रोध ब विषमभोजन करने से पित्तज प्रमेह 


ox weqesuuzq 7 0 7 7 E त झा 


शनामिघातातपोद्देग शोक शोणिताभिषेक जागरण विषम शरीरन्यासाभ्युपसेवमानस्थ तथात्मक शरीरस्यैव fuu वायुः 


प्रकोपमापद्यते b 


तथात्मक शरीरस्बैव विप्र पित्त. प्रकोपमापद्यते v 


(ae fto 219 ४-० २९) 


२ उष्णाम्ल लवणच्षार कटुकाजीणं भोजनोपसेविनस्तथाऽति तीक्णातपारितिसन्तापक्नम क्रोघविष्माहारोपसेविनश्च | | 
(Quo नि० ग्र० ४--२०) | 
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MUA प्रमेहाङ्ग 


` हो जाता हे | 


यहां यह शंका हो सकती हे कि उपरोक्त वात एवं 
पित्त के जो प्रकोपक कारण हैं वे अन्य रोगों या अवस्थाओं 
में भी मिल सकते हैं, फिर ये विशेषतः प्रमेहों को ही क्यों 
उत्पन्न करते हैं ? 


इसका उत्तर एवं समाधान सम्प्राप्त पर आधारित 
रहता हे । सम्प्रा्ि द्वारा स्थान, व्यक्रि श्रादि की भिन्नता 
के कारण विभिन्न, प्रथक्‌-पृश्रक्‌ रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं | 
उपरोङ्ग पूवं कित am एवं पित्तमेह के सामान्य 
कारणों में say नामक हेतु दोनों ही स्थानों पर आया 
हे, यह क्यों 9 
साधारण एवं मोटी भाषा में यही समझ लेना चाहिए 
कि आतप या गर्मी दोनों ही के साथ हे अथवा पित्त या गर्मी 
से वायु की स्वतः उत्पत्ति हो जाया करती हे । 
यथा-जङ्गल में आग लग जाने पर वायु'की स्वयं उत्पत्ति 
होकर अग्नि शीघ्र सम्पूर्ण qu की श्रोर फेलकर उनको 
स्वाहा कर देती हे । श्रतः ञ्रातप का पित्त एवं वात दोनों 
प्रकार के प्रमेहों में परिगणन हुआ | 
इनके श्रतिरिक्क यह भी प्रश्‍न हो सकता हे कि प्रमेह 
किसको हो सकता हे ? 
: इस प्रश्‍न का उत्तर आचार्य चरक ने) निदान स्थान 
में तो स्पष्ट संकेत कर दिया हे: - 
घोंसले की श्रोर जिस प्रकार पक्षी शीघ्र ही पहंच 
जाता है, उसी प्रकार श्राहार के लोभी, स्नान, भ्रमण के 
Z षी पुरुषों को प्रमेह शीघ्र पकड लेता हे। 


१ TIRI स्नान चङकमणाद्विघम्‌ । 
मन्दोत्ाइमति स्थूनमति स्निग्धं मद्दाशनम्‌ | 
FEIR शरीरस्प धातुसाम्यकरं नर; । 


मन्दात्साहा 


२ ‘Preventive Treatment प्रवेन्टिब टीटमेट 
३ Pathogenesis 'पेथ जेनेतिस? 

v त्रिदोष प्रकोपनिमित्ताः बिशतिः प्रमेहा vate 
"müfeui विशतिरे मेद. 


X कफः सपित्तः पत्रनश्च दोषा, ` `` 


अति स्थूल, अत्यन्त स्निग्ध शरीर वाले एवं भहाशन 
करने वाले पुरुष को मत्यु प्रमेह रूप धारण कर 
श्राती हे | 


फिर इसी के साथ अनागतवाधा aada 


थवा 
बचाव का भी वहीं निदेश कर दिया 
जो मनुष्य शरीर की धातुओं को समान करने 


वाले ग्राहार एवं विहार का सेवन करता हे, वह सुख 
भोर्गता हे ।! 

यह चरक ने सर्वत्र उपयोगी बात कह दी है। 
इस प्रकार प्रमेह रोग के निदान प्रकरण की संक्तिप्त विवेचना 
प्रस्तुत की गई हे | 


न 


अब अवस्था यह आती है कि पुरुष ने पूर्वी कथित 
कारणों का यथा सेवन कर लिया तो अब त्रिदोष स्तम्भ 
पर आधारित इस पांचभौतिक शरीर में क्या क्रिया हुई १ 
प्रमेह केसे उत्पन्न हुआ ? तो इस स्पष्टीकरण -- 

सम्प्रा्तिः व दोषदृष्य 

लका प्रकरण प्रारम्भ करते हें । इसमें भी सर्वप्रथम 
दोषदूप्य पर प्रकाश डालेंगे । 

प्रमेह के कफ प्रधानत्व का वर्णन पीछे कर आये हैं । 
सर्वप्रथम कफ से प्रमेह उत्पन्न होता हे और बाद में यदि 
प्रमेही वातज या पित्तज कारणों का सेवन करता चला 
जाता हे तो उसका यही मेह पित्तज या वातज प्रकार का 


भी हो जाता हे । अतः इसी कारण श्राचार्य चरक ने तीनों 
दोषों के कारण संवेमेह माने हें । 


श्राचायं वाग्भट ने ग्र'्टांगहदस मे” भी प्रमेह 


qme fuas नीचट्र ममिबाएडजः d 
मृत्युः प्रमेहरूपेण fanaa गच्छुति ॥ 
aac विधिश्चान्याशचेष्टाः स सुखमश्नुते || 
(च० fae zo ३-४३-४९) 


११ 
LS पक eR 3 


iy 
E 
| 
| 


के तीन दोष---वात, 


पित्त, कफ बताये हें । दोषों को 
Vitating Factors कहा जा सकता हे । ग्रन्य 
ग्राचार्या ने भी यही दोष माने हें 

प्रमेह रोग में त्रिदोषों का संसग रहते हण भी जल 
बहुल श्लेष्मा की प्रधानता रहती हे ।-- तात्पर्य द्रव IAHI 
की विशेषता में प्रमेह रोगोप्पत्ति होती हे । 


प्रमेह के दूष्यों का भी जरा विचार करें । आचार्य 
चरक àx मेदा (Adipose Tissue); (Blood), 
शुक्र (Semen), अम्बु (Body 1]पांत),वसा (Fat), 
aña ( Lymph ), मजा (marrow ) रस 
(Nutrient fluid), ओज, मांस, (muscular 
Tissue)—za दस zeit का निर्देश किया हे। इनसे 
बीस प्रकार के प्रमेह (Urinary Anomalies) 
उत्पन्न होते हें | दृष्यों का संग्रह प्रस्तुत किये हए 
चरकाचाय ने मेदादि दृष्यों qui ‘ag और wag दो 
विशेषण पदों का व्यवहार किया हे । यह विशेषण पद प्रयोग 
उचित भी हे । क्योंकि प्राकृत अथवा बद्ध दूष्य तो मूत्र 
माग द्वारा निकल नहीं सकते हैं, पर GU का सम्बन्ध 
यथायोग्य समझ । XU, WI, शुक्र, रस, ओज, लसीका 
स्वथं द्रवरूप हैं एवं शेष वसा, मेद, मांस, मजा बद्ध 


+ ‘agza: श्लेष्मा दोष विशेषः? 


X कफः सपित्त पवनश्च दोषा, मेदोऽस्रशुक्राबुवसालबीकाः | 
मजा रपौजः पिशितं च दूष्याः प्रमेहिणां, बिंशतिरेवमेहा : ॥ 


= 'शलेष्म्रलध्यौ जसोऽर्घा जलिः परिमाणम्‌? 


तस्मिन्‌ काले पचत्यग्नियेदन्नं कोष्ठमागतम्‌ | 


gfe तिष्ठति aga undis. पीतकम्‌ | 
'प्राणाश्रयस्योजसोऽष्टौ बिन्दवो हृदयाश्रिताः’, 


१ यत्त मांबत्वगन्तरे उदकं तल्लसीका शब्द लभते, 


२ शुद्ध मांसस्य यः स्नेहः सा वसा परिकीतिता, 
३ वसा मांस स्नेह 


v aaa तेजोधातूनां शुक्रान्तानां पर स्मतम्‌, 


g ‘Vital Essence’ 


AA Ce ^U 
Bok 
_ प्राणाचा nz 

होते हैं । 

प्रमेह में सबसे पहले श्लेष्मा दृष्टि होती है। aa 
यह प्रधान दोष हे और. इससे aang दि 
विक्रतावस्था को प्रास होते हें इस स्थिति में जिस 
अपरोज का परिमाण श्र्थोजलि कहा हे, वह रोज भाग 
विकार को प्राप्त हो जाता हे ।= 

लसीका? जिसे fam (Lymph) कहते हैं, मांस 
एवं त्वचा के मध्य रहता हे | परन्तु शरीर के श्रन्य भागों 
में भी लसीका रहती हे । 

वसा* से कथित विद्वानगण मांसागतस्नेह3 smt 
त्वगन्तरीय वसा स्तर का बोध करते हें । वास्तविक रूप 
में सम्पूणं शरीर में व्याप्त स्नेह-वसा हे | 


चरक के ‘Was? पर कुछ विचार करना आवश्यक 


सा हे । इस सम्बन्ध में कुछ विद्वान “रस एवोजः रसौजः 
का विग्रह करके रस को ओज मान लेते हैं | पर वस्तुतः 
रस एवं ओज शब्द का ग्रभिप्राय भिन्न हे । क्योंकि आगे 
मधुमेह, में ' हम ओज को दृष्य ब्रतायेंगे। अतः रस व 
ओज प्रथक हें । 


ओज * का आंग्ल भाषा में भी पर्याय है ।” स्व-- 


अग्नि से पकते-पकते रस से निमंल शुक्र बनता है । उसके | 
रा 


(He नि० E ४--७) if 


(ae fae) ` 
(च० ure) 
मलीभवाति तत्‌ प्रायः 
(ae fae) 
ग्रोजः शरीरे संख्यातं तन्नाशान्ना बिनश्यति ॥ 


( चरक ) 


(Rem) 


लप्यते किचिदोजसे ॥ | 


` प्राणाचार्य प्रमेहाङ्क 
बाइ उस सारभूत रस के दो भाग हो जाते हैं | पहला 
स्थूल भाग शरोराम्भक शुक्र को जाता हे. तथा दूसरा सूच्म 
स्नेह भाग ओज होता है।१ ओज दो प्रकार का होता है- 
salsa प्रमाण और अध्विन्दुयरिमाण । प्रथम प्रकार का 
रोज सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है । ae अष्टबिन्दु परि- 
माण आज 3 को पर या उत्कृष्ट ओज भी कह सकते E 
इसका स्थान हृदय हे। * इसके जरां भी नष्ट होने 
स्‌ प्राणनाश सम्भव हो जाता है । WHA में प्रथम प्रकार का 
आज ग्रहण किया जाता है । यहां एक बात विचारणीय है 
के यद्यपि प्रमेह में मेदादि अनेकों दृष्य होते ही हें किन्तु 
मांस, शरीरजक्लेद विशेषतः और सभी प्रमेहो में 
दूषित होते हैं । शेष ओज ate दृष्य विशिष्ट मेहों में 
दूषित होते हैं । यथा मधुमेह सें ओज दृष्य है 


' 


E 


अतः ओज प्रत्येक प्रमेहों में Ha नहीं होता । 
इन लसीका, वसा, ओज के ग्रतिरिक्क प्रसेहो में मेदा, 
मांस, sj, शरीरजक्लेद, शुक्र, मजा ओर रस दूप्य 
होते हैं | 
रङ्ग दूष्य सर्व magi में दूषित नहीं होता हे । रङ्ग 
पित्तज मेह में विकृत हो जाता हे i weet तरह से विदग्ध 
dig पर पित्त-की भांति हो जाता हे । यही नहीं पित्त एवं 
TH का पर्यात सम्बन्ध हे। रस का रंजक पित्त से यकृत में 
*जन होकर ही रक्त बनता हे और यही रक्क जब दषित 
हो जाता हे तो पित्तज मेहों का उत्पत्ति करता हे । 
रस से लेकर सातवीं धातु शुक्र भी प्रमेह में दूष्य 
माना गया हे । विशेषतः श्लेष्मा दुष्ट होकर शुक्र को 


PRINS 


१ 'तंतः सारभूतस्य रसस्यद्रौ भागों भवतः स्थूलः 


afa करता है । यह शक्र स्वयं श्रबद्ध रूप होता ही हे । 
प्रमेह लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि शुक्रमेह सें मूत्र शुक्र 
के समान या वस्ततः मिश्रित प्राता हे । कफ एवं शुक्र के 
प्रकोप के कारण. बहुत कुछ मिलते जुलते हैं । प्रमेह में . 
केवल कफज gfe होने पर ही शुक्रमेह संभाव्य हे । परन्तु 
सामान्य रूप से श्रन्य वात पित्त भी स्वतन्त्र रूप से शुक्र 
दुष्टि उत्पन्न किया करते हैं । 

प्रमेहं के दोष दूष्य पर पर्याप्त प्रश डाला जा चुका 
हे ga सम्प्राछि पर कुछ विचार करेंगे । 


सम्प्राप्त सें हम वर्णन करेंगे कि किसी प्रकार mue 
के दोष वात, पित्त, कपा कुपित होवर 
vu और मेद को दूषित कर प्रमेह की उत्पत्ति करते हैं | 


प्रमेह की सम्प्राप्ति को पांच भागों विभाजित कर 
रहे हैं-- 


[2] संख्या सम्पत्ति. आचार्य वाग्भट ने दोष दृष्य 
संग्रह को प्रस्तुत करने बाले श्‍लोक के अन्त में “विंशति 
रेव मेहाः, कहा हे। मधुकोशकार का मत हे कि कफादि 
दोष के तारतम्य से द्वय लवण आदि भेद से और «d 
प्रमेहों की अवस्था विशेष सें होने बाले मधुमेह के कारण 
संख्या की अधिकता की आशंका से waaay “एव? 
शब्द का प्रयोग कर केवल बीस प्रकार के प्रमेह 


यहां “एत्र' शब्द का प्रयोग हुआ। ये छन्दपूर्ति के 
लिए प्रयुक्त हुआ हे | आतंकदर्पण की व्याख्या भी मधुकोष 


सू्मश्च 


तत्र स्थूलो भागः शररीम्मक शुक्र याति, सूह्रमः स्नेह भागः ओज 


२ ‘als सवशरीरस्थ 7777777 ह्लोमात्मकम्‌ 


३ भ्रष्ट विन्दु प्रमाण तद्रोषक्त सपीतकम्‌? 
x तित्पस्पों जसः स्थानम्‌? 


गुरु Raana लवण भजतामतिमा त्रशः | 
तेरात्रतगतिर्वायुरोज Beran 


? 


“ween पित्त .च Aaga मांस चाति प्रतधते,॥ 
ति | aaka तदा ze! nue: प्रवतते u 


(Io qo 4७) 


७ 'कफादीनां द्युल्वणादि AAAA सवै मेशवस्था विशेषेण, मधुमेहेन च संख्याधिक्य प्रसज्ञनिरावा- 


यावधारणाथमाह-विशतिरेव मेद्टा इति | 
& Number Pathogenesis, 


२२ 


(मधुकोष व्याख्या) 


e 
vt 


a ds 3 3^4 2 42 m, 4 


७५ 


Gm A ८ ^ w b 


n 


व्याख्या भी समर्थक हे ।१ चरक gaa एवं आधुनिक 
Wet के प्रमेह भेद प्रकरण को श्रवलोकन करने से Te 
होता है कि चरकोक्क शीतमेह, ग्रालालमेह, कालमेह का 
वर्णन qaa में नहीं मिलता । पाश्‍चात्य get में 
afta पूयमेह, भेषजसेह का उल्लेख प्राच्य nem सें 
अनुपलब्ध हे । gam लवणमेह, फेनमेह चरक ही सें 
नहीं बल्कि वाग्भट एवं माधवनिदान में भी उल्लिखित 
नहीं हे । इसी प्रकार सुश्रुतोक्ग अम्लमेह का भी वर्णन 
चरक, वाग्भट, माधवनिदान में नहीं हे । इस प्रकार इन 
सबको देखने से ज्ञात होता है कि प्रमेह तो बीस से 
अधिक हैं । 

फिर प्रमेहों की संख्या बीस क्यों मानी जाये १ इस 


(ERITAR) is 
चरक सुश्र त वाग्भट मोधवनिदान प्रतीच्य 
१--उदकमेह उदकमेह उदकमेह डदकमेह Hydruia 
२--इचुबालिका रसमेह इच्चुबालिकामेह zI इच्ुमेह Glycosuria 
३--सान्द्रमेह सान्द्रमेह सान्द्रमेह सान्द्रमेह Chyluria 
४--सान्द्रप्रसादमेह सुरामेह सुरामेह सुरामेह Belluria 
४--शुक्लमेह पिष्टमेह 1 पिष्टमेह पिष्टमेह Bacteriuria 
६--शुक्रमेह शुक्रमेह शुक्रमेह शुक्रमेह Spermaturia 
७--शीतमेह —— शीतमेह शीतमेह Phosphaturia 
८--सिक्रतामेह सिकतामेह सिकतामेह सिकतामेह Graveluria 
२--शनेमेंह शनेमेंह शनेमेंह शनेमेंह Slow micturiticn | 
१०-आालालमीह ' ——— लालाम ह लालाम ह Pyuria 
पत. WANA ह —— —— Oxaluria 
CES वा फेनमे ह —— | —— ^. Pneumaturia 
(पित्तजमेह) : 
१३-चारमेहृ quit चारमेह IRAE Alkalinuria 
१४-कालम ह €— कालम ह कालम ह Melanuria 


U—————————————MM—Á—ÁÉÉÉs 


प्राणाचार्य प्रमेद्दांक 
प्रकार बीस के. स्थान पर बीसों शब्द एवं अर्थ अधिक 
उपयुक्क होता है । 'विशति रेव मेहा: पर चरक संहिता में 
चक्रपाथि ने? भी सुन्दर टिप्पणी प्रस्तुत की है | 


तो, प्रमेह को बीसों मानने की बात की पुष्टि करदी 
है? आगे चलकर मधुक्रोष ने स्वयं । इस प्रकार 
विद्वान लेखक ने प्रमेह के सोलह भेद मानकर शेष का 


उन्हीं में समावेश कर दिया हे । परन्तु यह विचार पाश्चात्य . 


मत पर आधारित है । 


मुख्यतः प्रमेहों को संख्या में निरन्तर भ्रन्तर आता 
रहता है । माधवनिदान के विख्यात टीकाकार के श्राधार 
पर प्रमेह भैदो (संख्या) का ज्ञान भली प्रकार हो सकेगाः- 


० तात ~ * L] 
१ 'कफादीनां सक्तगैस्थान॑त्येन तथा सवमेद्वावस्था विशेषेण मधुमेहेन संख्याधिक्र्य प्रसंग निरातायावधार- 


ware जिंशतिरेब der इति v 


( आतंकदपेण व्याख्ण ) 


२ कफादीनां दृयुल्वणादि संसगेस्यानन्त्येनाधिक प्रमेइ सख्या प्रसक्तिनिरासार्थमाढ विशति रेव Her इति । 


(चक्रपाणि की चरक में टीका): 
३ “सामंजस्य चात्र नास्येब परस्पर लक्षण sala भावात्‌ स्मृतिद्दे धवत्‌ सवैप्रमाणम्‌ ।? 


प्राणाचायं प्रमेहाङ्क | 


४-नीलम ह नीलम ह ; नीलमह नीलम ह Indigouria | 
१६-लोहितमे ह शोणितमे ह रक्रमे ह vnu Hematuria E 

` १७-मंजिष्ठामे ह मंजिष्ठामे इ मजिष्ठाम ह मंजिष्ठामेह Hemoglobinuria | 

E ८-हारिद्रम ह हारिद्रम ह हारिद्रमेह : हारिद्रम ह Urobilinuria | | 

ont dette अ्रम्लमेह SE —— Acidic urine | 

(वातजमेह) | 

२०-वसाम ह वसाम ह चसाम ह वसाम ह Lipuria | 

२१-मज्जाम ह सर्पिमे ह मामे ह amA ह Myelouria | 

२२-हस्तिमोह हस्तिमे ह हस्तिमे ह हस्तिमे ह Pyuria | 

२३-मधुमे ह ARAE ' मधुमे ह मधुमेह Diabetes 


इस प्रकार प्राचीन एवं पाश्चात्य प्रमेहों की संख्या की होने चाले प्रमेह बीस प्रकार के हें । इनके सिवाय दूसरे | 
सामंजस्य दर्शक तालिका प्रस्तुत की गई है । इस प्रकार से रोग असंख्य EX -समाप्त करते हैं । 


rz que i ख्य है -ऐस हीं ^ I EY NM 
RN Eee नही । (२) विकल्प सम्प्रा्िश—ग्रमे ह में समवेत दोषों 


EM | अन्त में चरक संहिता ( निदान-प्रमेह ) के द्वितीय की ग्रंशांश कल्पनाका अब विचार करेंगे ।. प्रमेह 
d सूत्र को+ दुहराकर कि वात आदि तीनों दोषों से उत्पन्न दोषों की सम्बद्धता मात्रा को तालिका द्वारा देखिए:-- 


| 
| 
| 
२-चारमेह 
३-वसामेइ , | 
४-मजामेह क | 
५-शक्रमेह 
/६- मधुमेह | 
७-हस्तिमेह छ पित्त | 
८-हारिद्रमेह . : पि ! व कफ | 
३-शनेमेंह : i पित्त | 


/ 


+ त्रिदोषकोपनिमित्ता विंशतिः प्रमेहा भवन्ति, विकाराश्वापरे$्यरिसंख्येयाः । यत्र यथा त्रिदोष प्रकोपः- 
प्रमेढानाभिनिवततयति 72° || (so fao ग्र०४-३) 


‘Classified according to the provocation of the three humors, ther 


०-आलालमेह 


कफ 
११-शीतमेह कए 
-१२ -लोहितमेह पित्त 
१३-कालमे ह । पित्त 
१४-सिकतामेह कफ 
१५-इचुबालिकारसमेह कफ 
१६-सान्द्रमेह कफ 
१७-सान्द्रप्रसादमेह कफ 
१८-सिकतामेह्‌ कफ 
१३-शुक्ज्ञमेह कफ 

| २०-नीलमेह पित्त 


उपरोक्त Wu हों की विकल्प सम्प्राप्ति की दर्शक 
तालिका की मौलिक रचना को हमने स्वतः प्रस्तुत कर 
चाचक्रो को विषय स्पष्ट करने की कोशिश की है । 


विधि सम्प्राप्ति® 


विकल्प सम्प्राप्ति के पूवे ही विधि सम्प्राप्ति का उ 
होना चाहिए श्रा । 


ग्रमे हों की सख्या दो प्रकार से प्रस्तुत की हे । प्रथम 
तो संख्या सम्प्राप्ति में बीस या बीसौं प्रमेह बताये हैं 
ae विधि सम्प्राप्ति के वर्गानुसार प्रमेह तीन प्रकार के 
सामान्य रूप में बताये जाते हैं: 


CE NBONES/ AS NBR JED SR {SEN ETT 


प्राणाचायं प्रमेद्दांक 

पित्त वात 

वात पित्त 

कफ ari 

कफ वात 

[ [HI पित्त 

चात पित्त 

चात पित्त 

पित्त वात 

वात पित्त 

पित्त चात 

वात कफ टक 
चातजमेह ४ 
पित्ततम ह ६ चरकोक्त+ 
"HE १० 


m 


अतः fata: सम्प्राप्ति में प्रमे हो का दोषाचुसार> वर्गी- 


करण्य (संख्या) का समावेश होता है 


अब इन सबका सम्मिलित वंणन करते हैं, जिसे कि. 


सामान्य सम्प्राप्ति कह सकते हें । l 
कफमेहस्य सम्प्राप्ति (प्रमेह) 


कफमे ह अथवा सामान्य प्रमे ह के उत्पादक पूर्वेक्रथित ` 


merga "` `` "`" २ आदि आहार eri का सेवन 
करते रहने से मनुष्य के अपरिपक्व दोष (वात, पित्त, कफ) 
प्रमे ह के दृष्यों- के साथ मिलकर मूत्रवाही स्रोतो % का 


& ‘Mode of classification 


+ दश श्लेप्मकृता यस्मात्‌ प्रमेद्दाः षट्‌ च पित्तजाः | 


यथा च वायुश्चतुरः प्रहन्‌ कुरुते बली ॥ 
( चरक ) 


The ten urinary disordrs of Kapha type, the six of Pitta type and the जक 
(ग. S., G. A. S. J. Volume 2) ` 
= ‘The special features of,suspectible elements are these-excessiveness 


four types caused by the powerful Vata; 


and diminished viscousness of the adipose tissu 


semen, blood, fat, marrcw, lymph and the fluid which is 
essence,’ 


of कदर 


मूत्रवहेद्दे तयोमू ल॑ वाक्त neu 


muscular’ tissue, body fluid 
called the vital 
CE. S., G. A. $, J. Volume 2) — 


प्राणाचाय प्रमेहाङ्क 
अनुसरण करते हुए अधोमाण सें प्रवृत्त होकर वस्ति के 
मुख का आश्रय करके जोर से निकलते अथवा वहीं 
स्थित रहते हैं, तब ही प्रमे ह की उत्पत्ति हो जाती है QS 
anma: तोनों दोष दूषित होकर वस्ति व We के 
अधोमार्ग में जाकर प्रमे ह की . उत्पत्ति करते हैं। यह 
सामन्य सम्प्राप्ति है । श्रतः इसमें सम्पूर्ण zai दृष्यों 
का अभिप्राय समझना चाहिए | 
यहां. यह बात लिख देना अनुचित नहीं है कि मेद 
नामक दृष्य सवप्रमेहों में दूषित होता हे श्रतः हम उसे 
प्रमेह का सामान्य दूष्य कहते हैं ओर यही नहीं आचार्य 
सुश्रुत ने भी मेह को मे दजरोग मानकर इस बात की पुष्टि 
कर दी हे ।@ 
सामान्य ama में दूषित दोष वस्ति में पहुंच जाते 


हैं और अपनी प्रचलता- के अनुसार लक्षण उत्पन्न (मेह) 
कर देते हैं। 

अब श्लेष्म मह की 
डालते हैं | 


£x 


q सम्प्राप्ति पर कुछ प्रकाश 


कफमे ह के निदान), दोष-दूप्य, इन तीनों के मिलने 
से कफ शीघ्र कुपित हो जाता हे । क्योंकि रोग के safa- 
काल में श्लेप्मा ग्रधिक बढ़ा होता हे । 
कफ शीघ्र ही शरीर में प्रसार को प्राप्त हो जाता हे । 
शरीर के शिथिल होने से फेलता हुआ यह कफ सर्वप्रथम 
शरीर में मंद के साथ में मिलता हे । wife मे द अत्य- 
बसु रूप में होता हे तथा मेद के गुणों के समान गुण 
ही कफ के हैं ओर शरीर में मेद का परिमाण भी बहुत 
हे । मंद के साथ मिलकर कफ श्रपने आप दूषित होने 


# ‘quad प्रवृत्तस्थापरिपक्त्रा एजवातपित्तशलेष्मणा यदामेदसा rx quer मूत्रब[दिस्त्रोतांस्यनुसृत्या- 


घागत्वावस्तेसु खमाश्रिव्यानिभिद्यन्ते तरा प्रमेहान्‌ जनयन्ति |, 


& saang द मेदोजौप्रकोपमधुमेदातिस्थोल्यातिस्वेद प्रभतपोमेटो 


ज “दोषो दि चत्ति aada मूत्र, 


संदूष्य मेद्ाज्ञनयेद्यथास्वम्‌ |, 


(ae fao zo ६) 
दोषजाः, 

( qo सूत्रस्थान ) 

( चरक संहिता ) 


1 These three special pathological conditions cause the rapid menií- 
estation of the anomalies of urinary secretion born of Kapha. 


They are the frequent and excessive use of new rice (Hayanak), Ya- 


vak, Chinaka, Uddalaka, Naisadha, 
dak and Sugandhaka grains. 


ltkata, Mukundaxa, Mahayrihin, Pramo- 


‘Similarly the use of new peas, black gram and other pulses along 


with ghee; of the flesh of domestic, 


tland and 


aquatic animals; of vege- 


ables, til, tilpaste, flour, mili pudding, kedgiree, thickgruel and the prepara; 


tions Of sugarcane juice, or the frequent use of 


milk. fresh wine, unformed. 


curds or Jiquid, sweet and unripe articles. 


Avoidance of cleanliness and exercise, indulgence in sleeping, 
and sedentary habits, and whatever other factors are likel y 
Kapha, fat, urine-these are all special etiological factors 


२३ 


lying 
to increase 


( E. S., ७. A. S., J. Volume 2 ) 


इस प्रकार कुपित - 


छो. ना निक र नो aeai al EANES a / AN C माड कफ SE e 


प्राणाचार्य nm 

बना देता है । यह विकृृत कफ शरीर की आदर ता कफ व मेद से azz मूत्राशय 

कर शरीर के क्लेद भाग और मांस में प्रवेश करती है ।. वहां मूत्र रूप होकर विषमता वाले 
हैं। शरीर में मांस और क्लेद काफी कफ के दस गुणों श्वेत, शीतल, मूत, पिच्छिल, स्निग्ध, 
मात्रा में बढ़े होते हैं । यह मांस को दूषित करके मांस गुरु, प्रसाद, मधुर, सान्द्र एवं मन्द. इनमें से एक गुण 
में उत्पन्न होने वाली पिडिकायें, शराविका, कच्छपिका या अनेक गुणों की प्रधानता होने से उसी के अनुसार 
suf को उत्पन्न करता हे | शरीर के Gu को दूषित सामान्य या विशेष नाम मिलता है।? चरक लहिता का 
करके सूत्र रूप में परिवर्तित कर देता है । वंक्तण सन्धि यह कथन अति महत्वपूर्ण है । इसमें दसौं प्रमे हों की 
तथा वस्ति से उत्पन्न होने वाले मूत्रवह स्रोतों के मुख मेद उत्पत्ति कर विशिष्ट गुणों का निर्देश कर दिया हे 1, 

था क्लेद के भारी होने से बन्द हो जाते हें | इसलिए | RUE CU T 

० न प्रमोह टिक जाता 0 मा vod uin QM प्रमेह जो कफ दोष से होता है उसकी सम्प्राप्त का द 
जाता है । क्योंकि कफ" मेद व वसा में समान है परन्तु WE E E A सँ स्थित कफ, तरस माद 
रक्कादि में असमान होता हे। इसलिए प्रकृति विकृति होने राखि तथा जलीयांश को दूषित कर कफज wai को उत्पन्न 
से प्रमेह स्थिर हो जाते हैं या असाध्य ।* कर देता हे । यह श्रति महत्वपूण कथन EO इसी बात 


1 The special morbific factor of the humor is excessive of fluidity of - 
Kapha. ( Body-colloid ) ( E. 8., 0. A. 8. 7. १) 

२ 'त्रयाणामेषां निदानादि विशेषाणां सन्निपाते fad श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते प्रागति भूयस्वात्‌, € प्रकुवितः 
fara शरीरे Raf लभते, शरीर शैयिल्पाख बिक्षपञ्छुरीरे मेद सेवादितो मिश्री भाव॑ गच्छुति, Ngaa aag वद्धत्वान्मे- 
aga गुणानां गुणेः सपान गुण भूयिष्ठत्वात्स मेदसा मिश्रीमाव गच्छुन्‌ दूषयत्येतद्विकृतत्वात्‌,'स विकृतो दुष्टेन मेदसोपहितः 
शरीरक्लेद मांसाभ्यां dan गच्छुति, क्लेद मांतयोरति प्रमाणाभि बृद्धित्वत्‌ स मांसे मांस प्रदोषात्पूतिमांसपिडकाः शराविका 
कच्छुपिकाद्याः संजनयति, अ्रप्रकृतिं भूतत्वात्‌, शरीर क्लेद्‌' पुनदू षयन्मूतरत्वेन परिणामयति । मूत्रवद्दानां च स्त्रोतसा de 
qafa प्रभवाणां मेदः क्लेदोपद्दितानि गुरूणि मुखान्यासाद्य प्रतिरध्यते aada स्थोवमसाध्यतां वा जनयति, प्रकृति 


विकृति भूदत्वातू 1? = छ ( च० fao ग्र० ४-६ ) 
3 The body fluid combined with the Kapha and the adipose tissue 


while being converted in to urine on its entrance in to th» Kidneys; aequires 

the following tan pathological characterstics of Kapha. They are whiteness, 

coldness, hardness, visoounsness, transparency, unetuonsness, heaviness, sw- 

| eatness, denseness, clearness and slowness. ‘Lhen it acquires a special name: 

accompanied with the qualities of one or more of the other conditions by dv 

which it has been mainly modified. ( E. 5.' G. A. S.. J. Volume १) ५ 
v - शरीर वलेदस्तु श्लेष्ममेदोमिश्रः प्रविशन्‌ मूत्राशयं मूत्रखामापद्यमास्‌, efie रेभिदेशभि गुणेरूपसुत्यते | 

वैप्रम्थयुक्को ; तद्रथा--श्वेतशीतमूते पिच्लिलाच्छुरिनिग्धगुरुमधुरसान्द्रप्रशादमन्दौः, तत्रयेन गुणेनेकनानेकेन वा भूयस्तर 


| मुपसृसते तसमाख्य गौणं नामविशेष प्राप्नोति| (ae नि०) 
| ४--मिदश्च मांसं च शरीरजं च कफो बस्तिगनः प्रदूष्य’ (ae fae) 


6 The Kapha having vitiated the adipose and tha muscular tissues and 
| the body fliud becomes localised in the genito-urinary system and causes 9110- 
malies of the urinary secreticn. (E. S, उ. A 355 91.) 


" 


२७० o 


ळ्या 


प्राणाचाय प्रमेहाङ्क 

` -~ N T है e 
को लेकर मधुकोष ने भी सुन्दर टिप्पणी को हे।१ आचाय 
anae? भी कफज मोह की विशेषरूप से सम्प्राप्ति प्रस्तुत 


करते हैं । 


उपरोक्क सम्प्राप्ति वर्णन में 'शरीरजक्लेद” का प्रयोग 
हुआ हे। इससे लसीका को छोड़कर Ub, शुक्र, जल, रस 
चारों का ग्रहण करना चाहिए | परन्तु इनमें से सब ही 
कफजम ह में दूषित नहीं हो जाते हैं । म द, मांस समानरूप 
से दूषित होते हें । 


‘aftana में वस्ति शब्द से क्या अभिप्राय है? 
बस्ति से सामान्यतः मूत्राशय का ज्ञान होता है । पर यहां पर 
वस्ति से मूत्रवहसंस्थान? ग्रहण करना अधिक उचित प्रतीत 
होता है | फिर आचार्य चरक (ने भी प्रमेह की सम्प्राप्ति लिखने 

— के समय स्पष्ट लिख दिया है -""“प्रविशन्मूत्राशयं 
मूत्रवमापद्य 77m आदि । ) वस्ति को स्पष्ट - करके 
मूत्राशय तक ले sm हैं । फिर भी वस्ति अथवा मूत्राशय 
शब्द से प्रमेहाधिकार सें मूत्रवहसंस्थान की बोध करना 
चाहिए । इस भावार्थ को आयुवेदाचार्य gua ने- 
“तस्य aa मृत्रवाहिखोतांस्यनुसत्याधो गत्वाव- 


aag ख 2०८००००१०० ००७७ ७ आदि कह कर वस्ति s ; से 

ल मूत्राशय ही नहीं बल्कि सम्पूण मत्रवह संस्थान के 
ग्रहण करने के विचार की पुष्टि एवं सहमति प्रगट कर्‌ 
दी हे । अपक्व वात, पित्त, कफ, मेद के साथ मिलकर 
मूत्रवाही स्रोतों (वृक्ष, गवीनी) एवं मूत्राशय में आकर 
प्रमेह की उत्पत्ति करते हैं । दोषों के साथ-साथ यहां इन 


अङ्गां की विकृतिका परिणाम भी प्रमेहों में अभिव्यक्ष 


होता I 

निदान भेद, दोष-दूष्यों के उत्कर्ष, अपकर्षजन्य 
वैचित्र्य के कारण मूत्र के वर्ण आदि लक्षणों सें भी sra 
जाता है । सुश्रुत ने विभिन्न वर्णो के संयोग विशेष का 
उदाहरण देते हुए इसका स्पष्टीकरण किया हे ।* भावाथ 
यह हे कि जैसे पांच रङ्गों के घटने बढ़ने एवं उनके संयोग 
भेद की प्रतीति किस प्रकार होती हे । इसके लिए आचार्य 
कहते हें यथा बत॑नों में Blas समान होने पर भी कुम्भकार 
कृत संयोग क्रिया में भेद होता 
दृष्य समान होने पर भी उसके संयोग विशेष के कारण 
होने वाले मत्र के वर्ण आदि में भेद को देखकर दोप विशेष 
की कल्पना एवं नाम भेद करना चाहिए |" 


i 


“ 9--कफवातपित्तजमेहानां क्रमेण संप्रातिमाइ मेद इत्यादिना । अत्र कफजा एव महा मूपस्त्वेन . साध्यत्वेन 


च ग्रादावुच्पन्ते । तानेयेति uenis शरीरज क्लेदान्‌ ।? 


lox 


O २-वध्तिमा श्रित्य कुरुते प्रम दवान्‌ दृधितः कफ 


शर, 
E 
.$ Urinary system 


5 


EI 


` ककः प्रमेहवाकाणेदू षितो बस्तिमाश्रित्य परमे दान्‌ कुर्ते । कि कृत्वा ? वपुरादीन्‌ दूषयित्वा | 


sS ३ ॥ योग भेदप्रतीतिंः कुत इत्यत आह--मूत्रेत्रादि | मूत्र वर्णादि भेद दृष्ट्या कारणानां समानानां भेद 
. क्ल्प यः, गरा्दादिकारणकलापस्या भेदऽपि कुम्मकारदि-रंयौग भेटादुदञ्चवादि प्रपञ्च भेदः। ननु; उद्चनादा कु 
कारादि प्रयत्न मेदः, ग्रत्रतुकः संयोग भेद हेतु' ? उच्यते, तत्तदाद्वारादिकमटपट च भवत्यीत्य दीष 


(RIFIN व्य'ख्या) 


क्लेदस्वेटमे दोरस fun ॥ . 
—सर्वाङ्ग सुन्दर व्याख्या 


दूषयित्वा वपुः 


(ate fae zio १०-४) 


— ७ था fe वर्णानां पशञ्चानामुकर्पाथकर्षकत्तेव dum AMT शव aaa कप्लिकपोतमेचकादीनां वर्णाना- | 
मनेकेषामुसततिर्भवति एवमेव दोषघातु मलादार बिशेषेणोत्कप्रपिक्षे कृतेन संोग विशेषेण प्रमहणां नाना कारण भवाति | 


( ae fto आ०६ ) 


। बस इसा प्रकार दाष- | 


यह प्रश्‍न हो सकता हे कि क्या प्रमेह सन्तर्पण जन्य 
अथवा दोष क्षीणता जन्य हो सकता हे १ प्रमेह को मधुर 
रस, पिच्छिल तथा मधु सदृश देखकर दो प्रकार का विचार 
होता है । एक तो यह कि दोषों (कफ मेद आदि) के चीण 
होने पर प्रमेह वातात्मक हो सकते हैं अथवा दूसरा यह 
कि सन्तपण से कफज हो सकते हें । qma उन Sei 
के उत्पत्तिकारण दोष का निर्णय करके चिकित्सा प्रारम्भ 
करनी चाहिए । 

मत्र में विकृति जानने के लिए शुद्ध मूत्र के विषय 
में भी परिचय प्राप्त करना अंसगत न होगा। मूत्र की 
उत्पत्ति के विषय में आ' सत्र जानते ही हैं कि जब 
vr qmi में से निकल रहा होता हे तब रक्क के बहुत से 
अनावश्यक पदार्थ जल में घुले ही gat द्वारा निस्सारित' 
कर दिए जाते हैं। इस म्थल में यही स्मरण रखना 
पर्याप्त होगा कि मृत्र, v के कई अनावश्यक Geni का 
जल में घुला हुआ रूप हे जिसका निर्माण gat द्वारा 
होता है । फिर मूत्र गुर्दो में निर्मित होकर शनेः शनेः 
( गवीनी मार्ग * से आकर ) मूत्राशय २ में एकत्रित 


१ (Filter( फिल्टर ) 
Ureter ( यूरेटर ) 


~ 


३ सामान्य रूर सं 
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प्राणाचार्य प्रमेहांक 
होता रहता है और समय पर विसजित होता हे । 


अहर्निश सें मूत्र की मात्रा पुरुष के आहार पर निर्भर 
हे । मूत्र में अनेकों पदार्थ पाये जाते हैं ।४ 

aaa संचारित रङ्ग आहार रस का ही परिणाम माना 
जाता है । तब प्रमेहोत्पादक मिथ्या आहार विहार से जब 
आहार रस का सम्यक परिपाक नहीं हो पाता तो ag 
स्वभावतः रक्क को भी दूषित कर देता है fee यही 
दृषित रङ्ग 'वस्ति’ ” को भी दूषित कर देता हे । पुनः 
qa जन्य विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं । 


आचार्य सुश्रुत ने निदान भेद दोष दूष्य उत्कपे-ग्रपकषे 
जन्य वेंचित्र्य के कारण जो पांच रंगों के उदाहरण देते हुए 
प्रमेह के विभिन्न भेद बताये हैं, सार युक्र हैं । वात, पित्त, | 
कफ एवं दूष्यो की विभिन्नता ( उत्क्ष या अपकष ) 
के अनुसार Wat की संख्या या भेदावली भी विस्तृत हो 
जाती है। इस में संयोग भेद आहार विहार वेचित्र्य के 
कारण होता है | $ E 

ga इतने कुछ Asa वेविध्य के उपरान्त पुन; 


मत्राशय शब्द से पाश्चात्य सिंज्ञान में Urinary Bladder (यूरीनरी ब्लाडर) 


अर्थ होता है । ्रौर इसी को श्राज कल बस्ति या 'मसाना? भी कहते हैं । पर algae में ‘af’ शब्द गहन हे । वस्ति 
के अन्तर्गत gm ( kidney ), गवीनी, मूत्रशाय का बोध होता है | मूत्रवहस्तोत में ये लोतांग श्रा जाते हैं पर फिर भी 
साधारण भाषा में बस्ति का Ba मूत्राशय करना श्रनुचित नहीं | 


४ मत्र मे निम्न पदार्थ सम्मिलित होते हैं | 
द्रव भाव,घन भाग, यूरिया, यूरिक ufa 
एसिड, सल्फ्यूरिक एति 
अनेक अन्य लवण भी qua होते El 
मं होता है । इन दो का निर्माण gai में होता है | 


X आचार्य सुश्रुत के मतानुसार वस्त्युत्पा त-- 


aaa: श्लेष्मणश्रापियः प्रसादः परोमतः | तपच्यमान' पित्तेन वायुश्राप्यनुधावति ॥ ततोश्स्यान्त्रौणि जायन्तेगुद 


qfiaya2fed 


हिप्यरिक एसिड, अपोनियां, सोडियम क्लोराइड, फास्फोरिक | न | 
।टोनीन, क्लोरीन, सोडियम, केल्शियम, मेग्नीशियम । साथ ही अग्ल चारों को "मिलाकर 
प्यूरिक एसिड, एमोनिया को छोड़ कर सब का निर्माण xm 


प्राणाचार्य TE ; 
कफज प्रमेह की nf + पर श्रा जाइये | 
कफज सेह की सम्प्रासि के प्रकरण में कह आए हैं 
कि प्रमेह के उत्पत्ति काल में श्लेष्मा पहले से ही बढ़ा 
-हुआ होता हे और प्रमेह के कारण भी कफज आहार 
विहार विशेष होते हें । श्रर्थात प्रमेह कफ प्रधान होता 
ही हे । अतः प्रमेहोत्पत्ति सें सहयोग प्राप्त होता है | 


स्वस्थावस्था में तो मेद शरीर में स्निग्धता, हदता, 
अस्थियो की पुष्टि द्वारा शरीर धारण करता है और 
मांस मल मेद की पुष्टि करता है । इनकी कफज मेह में 
कोई स्वतन्त्र gfe नहीं हो जाती हे । ये तो कफ के भ्रनु- 
गामी हैं । कफ की दुष्टि हो जाने पर श्रपने समान गुणी 
मेद के साथ शीघ्र मिल जाता है । इसके अतिरिक्त wem 
dag के अनुसार प्रारंभ से ही कफ मेद में रहता हे । 
अर्थात मेद कफ का आश्रय है । आश्रय और आश्रयी की 


an—qa बृद्धि होना स्वाभाविक है । कफ की प्रमेह सें 
जब- वृद्धि होती है तो उनके सहचर मेद मांस भी बढ़ 
जाते हैं । : 

कफ तत्काल दुष्ट होकर प्रकुपित नहीं हो जाता हे । 
यहाँ एक बात और स्मरणीय हे कि जब कफ का आश्रय 
मेद धातु होती है तब प्रमेह् उत्पन्न होता है और 
अगर कफ का आश्रय अ्रस्थियों होगी तो श्रास्थि 
स्तब्धता उत्पन्न करता हे 1S परन्तु प्रमेह में विशेषतः मेद, 
मांसादि दृष्य होने से कफज सम्प्राति में थ्न्य का अप्रा- 
धान्य है । 


तो, श्लेष्म Hu में कफ बधेक शीतलादि arent 

wv निप्चेष्टा आदि विहारों से कफ का चय होता हे, 

पुनः प्रकोप होता हे | फिर प्रमेह के भेद श्लेष्मिक मेइ की 
उत्पत्ति हो जाती हे । 


+ When these three special pathological ccnditions occur simultane- 
ously in the body, thé Kapha becomes suddenly provoked. [t is the first to be 
provoked because it is already in excessive quantity. lt being prc voked quic- 
kly, spreads in the body owing to the flabbiness of the body, while circulat- 
ing iu the body, it first gets mixed with the adipose ॥ 5893, owing to patholo- 
gical changes in the adipose tissue, viz. exeessiveness and diminished Viscous 
sness, and also owing to the great similarity of quality between the Kaph and 


the adipose tissue, Combining with the adipose tissue, the Kaph 


a vitates it be- 


cause the Kapha is already vitated. The vitate Kapha by coupling with vit- 


ate | alipose tissue now comes in contact with the body fluid and mus 


seular tiss: 


ue owing to excessive increase 01 both of these in the body owing to the vita- 


tion of the muscular tissue, i& causes putrefying and slough 


ing inflammatory 


swellings like (saravika) crateriform ulcer or carbancle and such other occurr- 
ing iu these tissues on accout of its morbific condition. Then further..............- 


in the body. 


"2 
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* उरः xus: शिरः क्लोम पर्वाण्यामाशयो रसो मेदो प्राण रसन' 


च श्लेष्म स्थानानि | अत्राप्युरो विशेषेण 


TetHI———— "4: स्थूलतां Husa] स्तब्धत्वमस्थिगः 


x x x 


(Ho 8o We १६) 
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प्रमेह की सम्प्राप्ति d श्रपक्व दोष? शब्दों को रखा 
गया है | वातादि तीनों दोष am उस समग्र निराम रहेंगे 
अर्थात्‌ पक्व रहेंगे तो वात, पित्त, कफ तीनों के लक्षण 
क्रमशः यथावत्‌ संचारादि, पीतादि, विशदता आदि रहेंगे। 
इनसे विक्रति नहीं होगी । अथांत्‌ दोष यथावत्‌ अपने 
कर्मो में संलग्न रहेंगे। परन्तु जब साम (अपरिपक्व) दोष 
होते हैं तो हानिकारक गुणों से युक्र होकर अपने संसर्गी 
दृष्यों को भी दुष्ट कर देते हैं । 

अपने ही स्थान में कफ, मेद, waza उर, कंठ, शिर, 
क्लोम, पर्व, आमाशय्र, रस, Az, घाण, जिह्ना-में प्रारंभ 
कफ कारक हेतु प्रयोग से वृद्धि श्रथवा चय होता है और 
पुनः अधिक वृद्धि कफ की हो जाने पर ग्रथवा प्रकोपा- 
भीष्ट कारणों से वह अन्य स्थान, समस्त शरीर अथवा 
Hz, मांस H पहुंच कर दृष्यों के साथ मिलकर कालान्तर 
में यही कफ, कफज प्रमेह को उत्पन्न कर देते हैं । 


यह पहले ही कहा जा चुका हे प्रमेह की उत्पत्ति 
होने फे लिए शिथिल कफ होना आवश्यक है (agza 
श्लेप्मा दोषविशेषः ) । साथ ही मेद, मांस आदि भी 
AA होना चरक ने स्पष्ट कर दिया. हे। फिर शरीर में 
मेद का परिमाण भी बहुत होता है और वेज्ञानिक 
सिद्धान्त के agar न्यून वस्तु, अधिक वस्तु से शीघ्र 
मिल जाती है । अथवा उनके यथामात्र गुणों की ओर 
mine होकर मिश्रित अवस्था को प्राप्त हो जाती हे । 


अब, इस AAC तक मेद एवं कफ पूर्णतः दुष्ट हो 


कर श्रागे बढ़ते हैं और शरीरज Faz एवं मांस से मिलने 
की अवस्था झा जाती हे । शरीरज क्लेद से लसिका 


1 Body Fluid ( बाडी फ्लुड ) 
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प्राणाचा प्रमेहा 

छाडकर UE, शुक्र, जल तथा रस चारों का ग्रहण हो जाता 
हं । क्लेद? को साधारण भाषा में गीलापन या आह ता 
कह सकते हं ।' क्लेदता साधारण श्रवस्था में प्र्येक धात 
स रह कर उनको गीला रखती है | इसी कारण कोई 
विद्वान्‌ इसको रक्क का तरल भाग भी कहा करते हैं 
जो कि उचित ही हैं फिर भी क्लेद की gam सत्ता हे 
ग्रौर प्रमेह में अर्थात्‌ उत्पत्ति क्रे समय मांस, मेद, 
आदि बढे होने के कारण क्लेद भी बढ़ा हुआ होता हे । 

पुनः कफ मांस को दूषित कर ही चुका होता हे साध 
में क्लेद भी सहमार्गी होता हे । मांस प्रमेह Rema 
उत्पन्न करता हे इसके नाम शराविका कच्छुविका, जालिनी. 
ath आदि होते हें । इन पिडकाओं का विस्तृत वर्णन 
विषय वेविध्य वश नहीं किया जा रहा हे, आगे मिलेगा । 

कालान्तर में क्लेद, जो शरीर Hosrf मात्रा में रहता 


P. पूर्वोक्र दोष दृष्य को पतला करके मत्र रूप में 


परिवतित कर देते हैं । यहां एक बात स्मरणीय हे कि 
क्लेद XH श्रवश्य हो जाता हे पर वह युरु या अवरो- 
थक भी रहता है । इसी कारण मत्रवहस्रोतों अर्थात्‌ 
छिद्रों के मुखो को अबरुद्ध कर लेता हे । क्लेद के साथ 
मेद तो पहिले से रहता ही है । अवरोध से प्रमेह स्थित 
हो जाता है अर्थात्‌ wae की उत्पत्ति हो जाती है geo 

इस प्रकार कफज मेह की सम्प्राप्ति पर प्रकाश डाला 
गया | अब इसके बाद--- 


पित्तज मेहस्य सम्प्रात्ति 
वर्णन करेंगे । 
आचार्यो ने पित्तज भेद की nm qui करते हुए 


& Then further vitiating the body fluid, it changes it into urine. Then 
reaching the orifices of the urinary cannals from the Kidneys and bladder 
which are dilated by the morbid fat and body fluid, it then becomes localised 
there, and thus gives birth to the anomalies of ‘ur inary secretion, it gets firm- 


ly established within the system and may become incurable owing to occurran-- 


ce of such pathological changes in the body. 


—( 0. S., ७. A. S., J. Volume II ) 


A 
* 2 
4 प्राणाचाय प्रमेहाइ 
` पित्तज मेह के हेतुओं की ओर ध्यान दिलाया है। + हम जलीयांश को दूषित कर पित्तमेहों को उत्पन्न करता हे ।+ 
भी पित्त मेह के स निप्त कारणों% को पीछे लिख आये हैं । श्रायुवेंदाचार्य चरक ने निदान स्थान में पित्त प्रमेह 
" इन विशिष्ट निदानों के सेवन से बढ़ा हुआ वस्ति के कारणों का विस्तृत वर्णन किया है परन्तु चिकित्सा 
प्रदेश में स्थित पित्त भी पूर्दवत मेद, मांस, शरीर के erm में सम्प्राप्ति की ओर विशेष ध्यान दिया हे । 
TT 
+ उष्णाम्न mage ्चिप्रतरमभिनिवेतेयति | 
l “उष्णोत्यादिना पित्तमेह्र निदानम्‌ । घर्‌ fquad2fa 1111111 
वैषम्यहानिवृद्धियुक्र रित्यर्थः । (नरक में चक्रपाणि रीका) 
मेदश्च मांस *** पि ०००७८८ करोतिं मेहान्समुदी ण मुष्णेस्ता नेव a5 Ode wq 


DLL 


- उष्णेरुष्णवीरयस्यशेः द्रव्योः समुदीर्णं वेगं fad aa 777 
(माधव निदान में ग्रातकंदपण व्याख्या) 


न x In a man afflicated already with the above mentioned condition, the 
Ve = habitual use of hot, acid, salt. alkaline and pungent articles, predigestion meal 
"and similerly exposure to severe sunshine and fire, anxitey, over work, anger 
and promiscuous diet cause immediate provocation of Pitta. This provoked 
Pitta very soon brings about the manifestation of the following six kinds 
of the urinary anomalies hy the same process as described above. 
—(E.S.,G. A. S., J. Volume II) 


< 2 ५७५६ १००५५००७७५ १०७० » ७०० 0७१०० » » PPQ ** * OGD ७०७ ००० ०० ०+ + ६ + ७०७० ०+० + ७० ० | 


करोति मेहान समुटीणमुष्णौ स्तानेव पित्त' परिदूष्य चापि ॥ (so do fuo ६-४) 


उष्णेत्यादिना पित्त मेह निदानम्‌ । षट्‌ fquadufa शलेष्मप्रमेहापेक्षया, श्लेष्मणो हि ज्षिप्रकारि पितं, 
-तेन खिप्रतरोप्पादो युक्रः । पूर्ववद्यु et भवन्तीति वेषग्य हानि वृद्धि युक्त Rad: । 
i ( च° fao में चक्रपाणि टीका ) 
n i A AO E f: oN ` AA ~ 
zq anza | qag दोषेष्विठि प्रत्रद्धत्वेनेव क्षीणेषु न तु समानपेक्षया dit श्रनेन वद्ध 
E [d f 
बफे पित्ते वा यो वायलङ्कन रादि क्रमेण व द्वो vafae 68 (are fae में nga टीका) 


deee मूत्रदंषाश्‍च ये चापि वस्तो चेव भवस्ति दिः steg वौयेस्पशेः द्रव्ये समुदीण वेगं 
वित्त तानेव मेदोमांत शरीर क्लेदान्‌ वस्तिगतान्‌ प्रदृष्य पेत्तिकान्‌ मेहान करोति | 
(मा० नि० आ्रातंकदपेण व्याख्या) 
= The Pitta, too, which is provoked by hot things, vitiating those very 
tissues, causes in the same manner other varities of urinary anomalies 
—(R. S., G. A. S., J. Volume III) 
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चरक के निदान स्थान में पित्त प्रमेह के कारणों 
के feat से 'उप्णस्ल लवण चार -------पित्त' 
प्रकोएसाद्रतेः वर्णन, किया हे पुनः सम्प्राप्ति की ओर संकेत 
fear हे deg चिकिसा प्रकरण के Ct 
कारणों के लिए प्रपोग क्रिया EG सब vibe कारणों 
को छोड़ दिया है । 


शब्द 


उप्णता से पित्त ufz का प्रमुख हेतु भी ग्रह 
क्रिया जासकता है, पित्त उप्ण होता ही है। इसकी वृद्धि 
में यह अवश्य कारण होया । 


यह ठीक हे कि पित्त वृद्धि, Raa आहार विहार 
सेवन करने से, होकर पित्तज मेह की उत्पत्ति होती 
हे । परन्तु फिर भी सवे प्रथम कफ वृद्धि होना प्रमेह की 
उत्पत्ति के लिए आवश्यक हे । डडाम्ररेक्टली' पित्तल 
आहार विहारों के सेवन से प्रमेह उत्पन्न हो जाता हो 


ऐसा नहीं । 


तो, WaT (AIZ सेदावान) कफ कारक आहार 
त्रिहारो का सेवन करता हं । 
जाती है । 


इस से कफ ate हो ही 


ew श्रर्थात्‌ श्लेष्म संजनन RET, 
नहीं होते, fi होते हैं । 


उग्ण TIT भी 

मूलतः uad ही, उप्णपदार्थो का सेवन करना 
अवश्य प्रारम्भ कर देता हे इसी कारण पित्तजमेह की 
menfa के प्रारम्भ में कह दिया हे, बढ़ा हुआ पित्त? | यह 
पिच कहां से ब्रृद्धि को प्राप्त हो गया ? 


9/ प्रकोप को irritation (इरिटेशन) भा कदा जाता है | 
fay दातः प्रशोप श्यते । 
sga वातमेहस्य निदानम्‌ । मूत्रवस्तावाकपति मूनत्रत्रस्तों थ्थित ग्राकपति, Aga बस्तिमेब न्यात | 


2 ever eae ooo 


लसीका मांधत्बगन्तरे उदक भाग; | (चरक संहिता मै चक्रपाणि टीका) 
® qn दोषे ^. ७००५ Cees vent ३७७७ se: ४७०७७ »००५ ७७७ sea *०५ ००० ००० “““कुरुतेउनिलय्व 1 
aza र्‍या वात्मेशत्प्रत ii "` । wafmaefifa कफस्य dep gta च मेदः  प्रभतेः 


annaa कटुतिक्ताईि fear । 


पित्तप्रमेइसंप्राप्रिमुक्‍तूया वात mu.  स्प्राप्ति माद-क्तीणेतेति 


A f ७११०,८००००११०७ 
समेव क्रिया, *"* | 


D 
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इस प्रसंग में uz स्मरणोग्र हे क्रि 'कफ की: 
वृद्धि के बाद उसके प्रशप% के लिये शीतल आहार . 
विहार दी कारण | 


Lhe निर TU US 


प्राध्रादाय्र TASTE 
फिर “त्रिदोष प्रकोप निमित्ताः भी तो कहा गया हे । 
यदि मनु-य की प्रकृति पित्तज होती है ओर कफजमे ह 
की अवस्था ग्रा जाती है, पुनः पित्तज थ्राहार विहारों का 
सेवन करता हे तो और भी शीघ्र प्रमेह की द्वितीय अवस्था 
अर्थात्‌ पित्तज प्रमेह के qdsq प्रगट 
उत्पत्ति. की संभावना हो जाती है । 
Raa प्रकृति वाले मनुष्य के शरीर सें पूर्व से ही मूच 
स्वेद आदिक मात्रा में बद्ध होकर निकलते रहते हैं और 
पित्तज आहार frat का इच्छुक भी रहता है। मूत्र 
अधिक 


JIET ofa a 


होना प्रमे ह सें आवश्यकोय होता ही है। 

(पित्तल आहार विहारों के सेवन करने से) या पित्तमेह 
के ये निदान, पित्त दोष एवं पित्तजमोह के विशिष्ट दृष्य- 
इनके मिलने से पित्त शीघ्र प्रकुपित हाँ जाता हे । इस 
उत्पत्ति काल में पित्त बढ़ा ही होता हे, पित्तज प्रकृति यदि 
होती हे तो और भी उपयुक्र क्षेत्र तयार हो जाता हे, इस 
प्रकार कुपित पित्त शीघ्र ही शरीर में व्याप्त होता है, फिर 
दृष्यों के साथ मिलकर वस्ति में पहु चकर मेद, मांस 
शरीर के जलीयांश को दूषित कर ufum मे हों को उत्पन्न 
कर देता है । 

इस प्रकार पित्तजम ह की सम्प्राप्ति का वर्णन कर चुकने 
के बाद हम - र 

वातजमेह सम्प्राप्त 

का अब वर्णन करेंगे 

आचाय चरक के सम्बन्धित वाक्य पर चक्रपाणि ने | 
सुन्दर टीका की हे ।* इस प्रकार वातजमेह के कारणों 
का भी संकेत मिलता BI? anana 


CR) 


. ( माधव निदान में qais टोका ) 


“agia बषावादिभिः | 
Cama निदान aag दपैण व्याख्या ) 


LS 
+ 


“लाकर वातिक म हों को उत्पन्न करती हे 1२ 


^ 


प्राणाचार्य Wars 


निदान का हस भी कुछ वर्णन पीछे कर चुके हें । हे | वातजमं हं में वसा, मजा, आज, लसीका प्रायः दूषित 
MN m + ^ श्र ढ्प्य l ~ 
तो इन विशिष्ट निदानो के सेवन से और कफ पित्त के BIE अथात दूप्य ह 
QW होने पर वायु धातुओं को दूषित कर एवं बस्ति में यह ठीक हे क्रि वातवृद्धि, वातज ग्राहार-विहार सेवन 


करने से होकर वातज मेह की उत्पत्ति होती हे । परन्तु 


` 


RR E DE की कफ TA डोने के कारण प्रारम्भ सें 
चरक संहिताकार ने अपने निदान स्थान में वातज प्रमेह फिर भी प्रम ह की कफ प्रधानता हो सण मार 


D e. À 
के कारणों पर पर्याप्त प्रकाश डाला हे और चिकित्सा कफ वृद्धि अवश्य GAENT हे । 


स्थल में सम्प्राति की ओर विशेष ध्यान: दिया है । तो मनुष्य (अवद्धमेदावान्‌) कफ कारक हार 
SF चरक संहिता के निदान स्थान में वातमेह के विहारों का सेवन करता है । इससे प्रारंभ में कुछ कफ वृद्धि 
हेतुओं का विस्तार से 'कघाय कटु Rep वातः हो ही जाती हे । अब इसके बाद हेतुओं के अनुसार पित्तज 
` प्रकोपमाद्यतेः वर्णन किया है । परन्तु चिकित्सा प्रकरण में मेह भी हो सकता है और वातज. भी । 
वायु के स्पष्ट कारणों के लिए किसी शब्द विशेष का 
प्रयोग न करके 'कफपित्त के क्षीण होने परः--(अर्थात्‌ इन 
दो दोषों के ctw होने पर वात स्वयं वद्ध हो जायेगी) कहा 
THE । 


प्रमेही वातज निदानो (ea, ez, कषाय आदि 
AER व मेथुन, व्यायामाधिक्श आदि) का सेवन प्रारंभ 
करता चला जाता हे जिससे कफ पिच का नाश होकर वात 
की वृद्धि हो जाती Ba यदि वात बृद्धि को अगर प्रथस ध्यान 

सम्प्राप्ति के पूर्वोक्त (चरक के सूत्र में) जो “aay में रखें तब भी अन्य दो दोषों की चीणता स्वभावतः 
शब्द 'ग्राया हे, क्या इसका तात्पय -धातुश्रों में दूष्यो से ही सिद्ध होगी | 
PN OMNES 00 री री? 

1 In a man afflicated with the abcve mentioned cóhdition, the habitual 

use of artringent, pungent, bi tter, dry, light and cold articles and over 
indulgence in sex-act, exercise, emesis, purgation, enemata and errhines 


suppression of natural urges; fasting, trauma, sun heat, worry, grief, depletion 


of blood, waking and unwholésome postures of the body cause immediate 


provocation of Vata. CE. S., G. A. S, J. Volume 2) 
२ क्षीणेषु दोषेष््रवक्रृध्य घातून्‌ संदृष्य मेन्‌ कुरुतेऽनिलश्च (ae ao fao) 


“पित्तप्रमेह संप्रात्तिमुक्तवा वातप्रमेद्द संग्राप्ति माह-- ज्ञीणेष्विति | ग्रनिलो दोषेष wu वस्तां , धातूनवकृष्य . 


Berg धातून्‌ बसा मज्ोजेलकीकाख्यान्‌ waza -वस्तिमुख नीत्वा वातजान भेदान्‌ कुरुते । बहमचन व्यक्कयेक्ष्या 
LOWEST क्रमेण कफ पत्त वातजानां दूष्यवगत्वेन साध्यासाध्प्रमइ--शाध्या इति | दोबदध्याणां समक्रियत्त्वातू | AAA 


gatai, दूष्याणि रस मांस मेदो मजाशुक्रालसीकोजाति, दोषस्य शलेप्मणः, एषां दृप्यवर्गाणा ख्टक्क्रिकपायादिभिः 
समेव क्रिया” ee pap सा, 00 ( माधव निदात में आतंक दर्पण टीका ) 

3 ‘on the diminution of the other two:humors, the morbid Vata draws. 
into the genito-urinary system the essential body elements and gives rise to 


the third class of urinary anomalies. In every case the morbid humor, having 


reached the genito-arinary system, vitiates the urine and generates ui inary 


anomalies ccrresponding to its specific nature. Beste) 


३४ 
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प्राणाचायं प्रमेहा 
सात्मयता की पूर्ति करने लगता हे तो कफ वृद्धि हो जाती 
हे और अगर कहीं मबुप्य की वातक्रफोल्वण प्रकृति 
यहाँ एक महत्वपूर्ण बात को ओर आपका ध्यान Ss, तो कहना ही क्या ) फिर जव ऐसी अवस्था में वातज 
आकर्षित करते हैं। यदि मनुष्य की प्रकृति वातज निदान पूरे शरीर सें घटित हो जाते हैं तो wears वात 
होती हे और कफजमेह की किंचित्‌ अवस्था आ जाती हे, की दुष्टि हो जाती है । 
पुनः वातज आहार विहारों का सेवन किया जाता हे तो 


यहां त्रिदोष प्रकोप निमित्ता’ को पुनः ध्यान करना 
चाहिए | 


(वातज आहार विहारों का सेवन) वातजमेह के निदान 
से वात प्रधान दोष कुपित होकर (कफ पित्त की चीणता 
पर)--अपने विशिष्ट दृप्यों वसा, मज़ा, लसीका, ओज 

वात प्रकृति वाला warm होता हे ग्र वातज को दूषित कर वस्ति स्थान सें , जाकर वातिक मेहों की | 
प्रमेहो सें भी रूक्षता थाती हे । स्वभाव से ही ऐसे मनुप्य उप्पत्ति कर देता है । 


zi भी शीघ्र प्रमेह की तृतीय श्रे णी अर्थात्‌ AET प्रकट 
होकर वातज प्रमेह की सम्भावना हो जाती हे । 


के पित्त की चीणता रहती हे और वात की श्रधिक बृद्धि इस प्रकार मनुष्य शरीर में वातजमेह उत्पन्न हो 
हो जाने से पित्त क्षीणता स्वाभाविक हे | वातोल्वण प्रकृति जाता हे । शरीर में प्रमेहों की उत्पत्ति के विषय में प्रमेह 
वाला मनुष्य मधुराम्ल लवण (कफकारक) पदार्थों की निदान, भेदों एवं सम्प्राप्ति की शास्त्रीय चर्चा आपके सम्मुख 
भोजनेच्छा रखता ही हे, तब अधिक मात्रा में श्रपनी प्रस्तुत की हे । त्रुटियों के लिए नमा प्रार्थी हूँ। 
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श्री माननीय घर्मदत्त जी वेद्य महोदय, qo qe सभा/सक्तिवं-परििहन विभाग, उत्तरप्रदेश सरकार 
“प्राणाचार्य' गत वर्षो से आयुर्वेद जगत की निरत्तर सेवा करता श्रा रहा है । यह उत्तर प्रदेश 

में आयुर्वेद का एक मात्र मासिक पत्र है, जो देश के प्रकाण्ड आयुर्वेद के विद्वानों क wat £ 

द्वारा वेद्य समाज को सदा आवश्यक सामिग्री देता रहा है शर प्रदेश के ग्रामो में चिकित्सा 

करने बाले हजारों चिकित्सकों की ज्ञान वृद्धि में सहायक रहा हे। यह जानकर प्रसक्षता हे कि 

निकट भविष्य सें इसका प्रमेह-विशेषाङ्क निकलने जारहा है d i 


युवकों को भी स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रेरणा मिलेगी । 


| ` रारा हे इसके इस विशेषाङ्क से जहां देश के चिकित्सकों क्रो लाभ होगा वहां देश के नव" > 
| --भर्मदत्त qu 
0 


"HE रोग-एक निदानात्मक परिचय 


-करिराज श्री चन्द्रशेखर गोड़ | 
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प्रस्तुत लेख के लेखक agi जगत के शिशिष्ट चिकि- 
त्सक आचार्य श्री चन्द्रशेखर जी WIS | so To, डो० 
आई० एम० एस०, प्रभाकर, वेदान्तशास्रा-उपाधियों से विभूषित 
इन बिज्ञ लेखक में अध्यापन काय में पर्या दक्षता qm 
करली है । आप झांसी आयुवेद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक 
रह चुके हैं | मिर्जापुर थिव श्री सनातन धर्म आयुर्वेद महा- 
विद्यालय में प्रिंसिपल का स्थान सुशोभित कर चूके हैं | राम 
सहाय आयुर्वेदिक कलिज,मेरट में भी वाइस प्रिधिपज्ञ का काय 
कर चुके E | अब आजकल श्री मस्तनाय आयुर्वेद महा- 
निद्यालय, merde [रोहतक] में निदान एवं चिकित्सा 
विषयों का अध्यापन करा रहे हैं । इन प्रोफेसर साहव ने समथा 
माव, रोहतक की AAIR वाढ आदि कारणा उस्पिथत ei 
हुए भी लेख भेजा, AT: अवश्य ही धन्यवाद के पात्र हैं । i 
प्रमेह रोग के निदा नात्मक प्रकरण पर गंभीरता प्रण 
प्रकाश डालने वाले इस लेख में हमारे वाचकों को wm विशेषता ओं मिल गी । आचाय चरक, ITR 
के निदान कथन आज समाज में किस तरह व्याप्त होते जा रहे हैं! फिर प्रमेहों की उत्पत्ति क्यों न ही ! 
आगे सम्प्राति पर शात्रीय प्रकाश डाला गया है साध्य/साध्यता स्थल पर कफज मेहों की aaa, 
- पित्तज प्रमेहो की घाप्यता, और आगे वातज Wael कौ ANAT का सकारण विवेचन किया गया 
है । उपद्रवों का भी वरण न किया है | लेखक ने परिश्रम अच्छा किया 


है । सामिग्री हृदयंगम करने योग्य हे | ( पै ५ 
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रोग परिचय कहते हें | इस रोग सें मूत्र निर्माण की क्रिया प्रवृद हॉ | 
प्रमेह शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--“प्रकर्षण जाती है । स्वस्थावस्था में शरीर के अनुपयोगी पदार्थ मत्र | : 
प्रभुतं-प्रचुर बार वारं वा मेहति मूत्रत्यागं करोति यस्मिन्‌ के साथ वाहर निकलते हैं । किन्तु मूत्र निर्माण क्रिया के 5 
|| 
i 
i 


रोगे स प्रमेहः” श्रर्थात्‌ जिस रोग सें बार-बार अथवा बढ़ जाने पर उपयोगी धातु भी शरीर से मूत्र के सांध 
प्रचुर मात्रा में गदले . मूत्र का' त्यागु होता हे उसे प्रमेह निकलने लगती हैं । इसी अवस्था को प्रमेह कहा जाता है! 
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इसमें उपयोगी धातुश्रों के निकलने से अत्यन्त बल जय. 
हो जाता है | Waite प्रचुर मूत्रता और मूत्र का बार-बार 
आना तथा गदला मूत्र आना ये लक्षण प्रायः सभी प्रकार 
के प्रपेहो में पाये जाते हें क्रिन्तु किसी प्रमेह में एक और 
किसी में दो लक्षण मिलते हें यथा उदक्रमेह में अथवा 
सोस रोग सें प्रभूत सूत्रता ही प्रधान रूप से पायी जाती हे । 


निदान 
इस रोग के निदान के विषय में हमें महर्षि चरक के 
निस्न शब्दों पर विचार करना अनिवार्य हे । 
श्रास्यासुख' स्वप्न सुख दघीनि 
ग्राम्यौदकानूप रसाः पयांसि । 
नवान्न पान गुड वेकृतं च 


प्रमेह हेतुः mms संस्‌ ॥ 


अर्थात गह दार विस्तरों परः सुख पूर्वक लेटने से, 
अधिक सोने से, दही का अधिक सेवन करने से, ग्राम्य 
दक तथा आनूप तीनों मांसों के भक्षण करने से, 
प्रकारान्तर से बकरा, मछली और Hat आदि पशुओं के 
मांस के खाने से, दूध का अधिक मात्रा सें निरन्तर 
सेवन करने से, नवीन अन्न और नवीन वर्षा जल के 
पान करने, गुड़, शक्कर तथ्रा उनके बने हुए मिष्ठान्न खाने 
से तथा सम्पूर्ण कफ ada पदार्थो के सेवन करने से 
प्रसेह रोग उत्पन्न होता है । _ यह रोग प्रायः उन्हीं 
पुरुषों को पाया जाता हे जो दैनिक परिश्रम से Aga 
होकर आराम से जीवन यापन करते हैं। अपने व्यच- 
सायों में दूकानों की afeat में निरन्तर जिन्हें बेठना 
पड़ता हे । साथ ही जिन्हें घी दूध मांस आदि पौष्टिक 
पदार्थ पर्याप्त रूप से मिलते हैं । परिश्रम न करने से उन 
पदार्थो का सम्यक्‌ पाचन नहीं हो पाता तथा उनसे कफ 
और मेद की वृद्धि होकर प्रमेह रोग हो जाता हे । यहां 
“कफ कृञ्च ada? इस वचन का अभिप्राय यह हे कि 
प्रमेह को उत्पन्न करने वाला प्रधान दोष कफ है | अतः 
कफ दोष oque सभी पदार्थ प्रमेह के उत्पादक हेतु होते 
हें । इस वचन से यह भी स्पष्ट हो जाता हे. कि पूर्वोक्क 
कारण कफज प्रमेह मात्रा की उत्पत्ति करते हैं उक्षके 


SRR 
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प्राणाचार प्रमेहांक 
उपरान्त वातल या पित्तल कारणों से त्रातिक और पेत्तिक 
प्रमेहों की उत्पत्ति होती हे । 
gada कारणों .से भी यह स्पष्ट हो जाता हे 
कि कफ था कफ ume पंदार्थे ही प्रमेह की उत्पत्ति 
सें प्रधान कारण है यथा--““दिवास्वस्चाब्यायामालस्थ 
gag शीत स्निग्ध मधुर मेद्य द्वान्त पान सेविनं पुरुषं 
जानीयात्‌ प्रमेही भविष्यतीति” (qo fro ६) उपराक्क 
“दिन में सोना, परिश्रम न करना, आलस्य, शीत स्निग्ध 
मधुर और तरल अन्न पान सेवन से! कफ की वृद्धि हो 
कर प्रमेह रोगा की उत्पत्ति होती हे ये प्रमेह के सामान्य़ 
हेतु हें इसके अतिरिक्क दोषानुसार विशिष्ट लक्षणों का 
उल्लेख महर्षि चरक ने किया हे यथा - कफज प्रसेह 
के उत्पादक कारण नवान्न, सर्पि, नव हरेण, माष सूप 
(उड़द) ,ग्राम्यानृप ओदक मांस सेवन, शाक, तिल, पलल, 
पिश्टाग्न, पायस, (रबडी आदि), कृशर (खिचडी )विलेपी, 
इक्ष विकार, चीर, दधि, मधुर, द्रव, भोजन, स्वस, शय्या 
आसन का अतियोग तथा व्यायाम का परित्याग रादि 
पित्तज प्रमेह की उत्पति में wm कारणों के अतिरिक्र 
उष्ण, अम्ल, लवण, कटु, बार तथा अजीणं अवस्था सें 
भोजन करना आदि कारण विशिष्ट कारण साने गये हें । 
इसी प्रकार वातिक प्रमेह की उत्पत्ति सें रूक्ष, कटु, कषाय, 
तिक्र, लघु शीत आदि भोजन को विशिष्ट कारण माना हे | 
इसी प्रकार wate तीनों प्रमेहों की उत्पति की प्रथमावस्था 
में श्लेष्मा दोष रूप में प्रवृद्ध होकर वस्ति गत क्लेदांश को हा 
दृषित करके प्रमेह की उत्पत्ति करतो हे | 


वक्तव्य 


प्राय सभी रोगों की उत्पत्ति में सन्निकृ और 
विप्रकृष्ट दोनों प्रकार के निदान सहायक होते हैं । 


सर्निङगृष्ट निदान. 


à हेतु जो वात पित्त श्लेष्मा के प्रकोपक काल (रात्रि 
दिन और भोजन के ग्रहण पच्यमान घौर पक्त काल ) 
के समय प्रयुक्त होने से उन दोषों की और वृद्धि करदें 
यथा मध्याह सें और भोजन के पचने के समय में पित्त 
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प्रण चाय ग्रतेहाङ्क 


का S ers 
का प्रकोप होता हे यदि उस uaa पित्त वर्धक आहार 


विहार का सेवन fer जाबे ता उने पित्त की ओर भी 
gfz हो जाजेगो । इस प्रकार के प्रति दिन दोष प्रकोपक 
कारणों को सक्षिकृ निदान कहते हें । प्रमेह रोग की 
उत्पत्ति सें कह दोष को बढ़ाने वाजले जितने भी देनिक 
सद्य प्रभाव आहार विहार हैं । वे सभी इसके सन्निकृष्ट 
निडान हैं| इससे अतिरिक्र सन्निक्रषट 
ze कि रोग की sata में 
अर्थात्‌ जिन कारणों से रोगों की शीघ्र उत्पत्ति हो जावे 
वे सन्निकृष्ट निदान हें। इस परिभाषा के अनुसार AN- 
कल के वायु मंडल में मन को दूषित करने वाले नाना 
प्रकार के फेशन, सिनेमा? महिलाओं के साथ निकट सम्पर्क, 
सहचारिता ui सभी चेष्टाएं तथा तीव्र प्रभाव डालने 
वाले ग्रम्ल, तेल, वनास्पति घी, कटु आदि पदार्थ इसी 
निदान के अ्रन्तगेत ग्रा जाते हैं । इस युग सें प्रायः सभी 
युवक इन कारणों से प्रेरित होकर शीघ्र ही शुक्र धातु 
चेय के शिकार बन जाते हैं । उन का शुक्र धातु, पानी 
की तरह तरल होता है और फेशन के संकेत मात्र से 
ge निकलता हे । साधारण समाज में प्रमेह रोग का 
` यह शुक्र Hg रूप ही अधिक व्यापक एवं सवे विदित हो 
गया है । i 


निक्रटवर्ता कारण 


विप्रकृष्ट निदान 


जिन कारणों से उन दोषों का निरन्तर सञ्चय 
होता रहता है तथा कालान्तर सें उनका प्रकोप होकर 
रोगोसत्ति होती है, उन्हे विप्रकृष्ट निदान कहते हैं। 


इस रोग में भी साधारण श्लेप्म aia अहिताहार विहार 


stat: २ दोषों का सन्चय काते È इस अधिकार di 


श्राते हैं | - 
" ~ 
सम्प्राप 

इस रोग की उत्पत्ति में रलेप्मा की प्रधानता बताई 
जा चुकी हे । वह vaca प्रकुपित” होकर मृश्रवहसंस्थान 


पहुंच कर शरीरस्थ मेद मांस तथा जलीयांशा को दूषित 
करके कफज प्रमेहो को उत्पन्न कर देता हे । उसके 


पश्चात्‌ sur पदार्थों के सेवन से पित्त प्रकुपित होकर 


BG 


i 
yale धातुओं को दुषित zik पेत्तिक प्रभेहों की उ aR 
करता हे इस में भी प्रथम कफ दोष की प्रधानता 
रहती है | किन्तु जब कफ और पित्त दोनों sur हो 
जाते हैं तो वायु वसा, मज़ा और लसिका को दूषित 
करके वस्ति में लाकर वातिक प्रमेहो की उत्पत्ति कर 
देता है । 

इस प्रकार प्रमेह रोग सें तीनों दोषों के साथ 
मेद, रक्क, शुक्र, जल, वसा, लसिका, मज्ञा, अन्नरस, 
AT और मांस ये दस दूष्य माने जाने हें और इन्हीं के 
परस्पर संसर्ग सें २० प्रमेह भेद हो जाता हे । 
वास्तव में प्रमेह की उत्पत्ति में तीनों दोषों का संसर्ग रहता 
हे | तथा उन दोषों के द्वारा उक्क दस दृश्य दृषित E: 
कर सूत्र मगं से निकलने लगते हें । इसमें मेद मांस 
ओर शरोरज क्लेद विशेष रूप से सभो nà सें 
दृषित होते हैं। यहां शरीरज क्लेद का श्रभिप्राय vx, 
शुक्र, जल तथा रस है। इसी कारण amie वर्णन 
सें उनका मुख्य स्थान माना हे । यथा - सेदश्च मांसं च 
शरीरजं च क्लेद कफो वस्तिगत: ago करोति सेहान 
सञुदीणमुप्णँस्तानेव faa’ परिदूष्य चापि xig दोपै- 
CAAT धातून्‌ संदूष्य मेहान्‌ कुरुेऽनिलश्व S पूर्वाक्र az, 


_ मांस ओर शरीरज क्लेद के अ्रतिरिक्र जो दृष्य माने गये 


y 


हें वे विशिष्ट दृष्य हें तथा विशिष्ट agi में ही वे 


दूषित होते हं यथा लसिका, वसा, मजा ओर BiH केवल 


वातिक प्रमेहो में दूषित होते हैँ । ऐसा मधु कोषकार 
का मत हे । यहां लसिका का अथ हे मांस और त्वचा 
के वीच में रहने वाला श्वेतवर्ण का तरल- वास्तव में 


यह lymph का वर्णन हे जो शरीर के अन्य भागों सें | 


भी पाई जाती हे । वसा का तात्पर्य हे मांस स्नेह--यथा 
“शुद्ध मांसस्य या स्नेहः सा वसा परिकीर्तिता”? श्रत: 
सम्पूर्ण शरीर सें व्याप्त स्नेह विशेष को ही वसा कहते हैं । 
इसी प्रकार मजा का ग्रथं अस्थि मजा तथा ग्रोज का 
अभिप्राय: agia परिमाण ओज से हैं जो शारीर 
में ब्याप्त रहता हे । 


ज्ञातश्य 
आयुर्वेद की पूर्वोक्र सम्प्राप्ति के साथ' ही यह जानना 


~ 


म रोग की उत्पत्ति रक्क सें उन उन 
धिकता 
होती 


आवश्यक E कर 


qa की तथा सम्पूर्ण मूत्र वहसंस्थान के 
fime होने से है । कभी Te की दुवेलता के कारण 
उपयोगी धाठु भी छुन जाती हें कभी ua 
सं उपद्रव स्वरूप यह रोग 
| जब अन्य धातुओं से साथ शुक्र वाहिनी 
नलिकाओं क «T शुक्र धातु भी सूत्र में मिल जाता 
हे तो वहो शुक्र सेह रोग कहलाता हे किन्तु इसका 
mam उत्पत्ति प्रकार मनो विकार जन्य काझुकता है । 


zu सें 
बिषससता?; 
उत्पन्न हाता 


आदि रोगों 


साव्यासाघ्यत। 


दोष और दृष्यों के संसर्ग से कमेह 
(Diabetes Insipidus), zu 3z(Alimanta- 
ry Glyeosuria ), सान्द्रमेह (Phosphat- 
uria ), gwüe(Acetcnuria ) पिष्ठमेह (Ch- 
yluria) शुक्रमेह ( Spermaturia) fear मेह 
(Lithuria) शीतमेह, शनेः मेह तथा लालामेह 
(Albuminuria) ये दस शलेप्मज मेह हें । ये सभी 
साध्य होते हैं क्योंकि प्रमेह रोग में टषित होने वाली 
धातु कफ श्रणीकी हे। अतः दोष और दृष्य दोनों 


पूर्वाक्र 


की चिकित्सा के 'लिए कटु तिक्क कषाय wi से RED 
ZA का उपयोग हितकर होता हे। दोष os दृष्य के 
समान गुण होने से एक ही चिकित्सा से दोनो की शान्ति 
हो जाती हे अतः कपाज प्रमेह साध्य होते हैं । 


इसी प्रकार दोष दृष्य संसग भेद से क्षार मेह (Ali 
aline urine) नीलमेह (Indikanuria) कालमेह 
( Haemituria or Highly acidic urine ) 
akae (Biluria or Haemoglobinuria) 
मन्निष्ठामेह Curobilinuria) तथा wate (Hae- 
maturia) ये ६ भेद iR प्रमेह के माने गये हैं ये 
सभी याप्य होते हैं क्योंकि उनका उत्पादक प्रधान दोष 
पित्त है और दृष्य कफ श्रेणी के हें । um यदि पित्त 
शमन के निमित्त शीत मधुर पदार्था का सेवन किया जावे 
तो उससे प्रमेह के मुख्यतम कारण कफ और कफ जातीय 
दृष्यों का प्रकोप as जाता है । यदि कफनाशक चिकित्सा 


सा). | ee \ SESS f ommum NTT EMT 


प्राणाचार्य AETR 
का जाव तो उससे प्रमेह के उत्पादक हेतु पित्त की वृद्धि 


हा जाती ह अतः. विषम क्रिया होने के कारण यह पत्तिक 
प्रमेह याप्य होता हे । इसके अतिरिक्र ऐसे द्रव्य 


बहुत 
कम मात्रा सें मिलते हैं जो पित्त शमन करने के साथ 
साथ दूष्यों का भी शमन करें यथा FIA रस पित्त शसन 
भी करता हे तथा प्रमेह क दृष्यो का 
करता हे | 


शामन भा 


इसी प्रकार पूर्वाक्क दोष दृष्य संसर्ग से वसामेह 
(Lipuria) «sig  ( Ohyluria ) हस्तिमेह 
Polyuria) तथा क्षौद्रमेंह (Diabetes mellitus) 
ये ४ भेद वातिक प्रमेह के हें तथा ये सभी ग्रसाध्य 
होते हँ क्योंकि वातिक प्रमोहों में धातुओं का तीब्रता. 

विनाश होता हे । जिससे अनेक घातक उपद्रव 
उत्पन्न हो जाते हैं | दूसरे वात शामक चिकित्सा भो मो 
आदि दृप्यो की वृद्धि करती हे तथा med के शमन 
करने वाली चिकित्सा से वात प्रकोप होता हे अत दोष 
दृप्यो की विषमता के कारण भी वातिक प्रमे ह असाध्य हे) 
जहां वायु धातु चय द्वारा प्रकुपित होकर प्रमे ह का कारण 
बना हे वहां तो प्रमे ह रोग की वातिक शिति के पर्व 
ही रोगी अत्यन्त दुर्बल हो जाता हे फिर उस क्षीणः 
रोगी का वातिक प्रमेह mas श्रसाध्य होता हे । इसके 
ग्रतिरिक्क ्रविपाक, अरुचि, off, अति निद्रा, कास और 
प्रतिश्याय आदि उपद्रव हो जाने से कफज प्रमेह भी 
पुराना होकर ग्रसाध्य हो जाता हे। तथा वस्ति प्रदेश 
और शिश्न में तोद होना, अण्डकोष में तीव्र पीड़ा ज्वर, 
दाह, प्यास, अम्लोद्गार, मूच्छा और अतिसार ats 
उपद्रवों के बाद पेतिक प्रमोह सर्वथा असाध्य हो 
जाता हे । 


इसी प्रकार वातिक प्रमेह के भी उदावत, कम्पन, ' 
हृदय में जकड़ाहट, थुल; निद्रा नाश, शोष, श्वास, कास, 
थे उपद्रव होते हैं जो असाध्यता के निश्चित परिचायक हें ॥ 
इन उपद्रवों के अतिरिक्क यदि सूत्र सें अत्यधिक धातु खाव. 
होता हे तथा प्रमेह पिडिका निकल ud तो चह अ्रसाध्य 
प्रमे ह होता हे । 
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यदि रोगी को जन्मजात प्रमे ह रोग हे तो वह भी सें मधुमेह रूप चारण कर लेता हे तथा वह भी aw 


असाध्य होता है क्योंकि उसमें चिकित्सा व्यर्थं हो जाती होता है । 
है | आयुर्वेद दृष्टि कोण से उपेक्षित प्रमेह रोग कालान्तर 


oo 


चिकित्सा! संसार में गुरुकुल के चमकते रत्न, विदेशों में आयुर्वेद का झण्डा फहराने 
वाले आयुर्वेदज्ञ, श्री ड।० धर्मानन्द जी केसरबानी आदुर्वेदालङ्कार विद्यामार्चण्ड,'एम० elo, 
dte एच० डी० ( म्युनिच ), एम० डी०, टी० डी० Sto ( रोम ), जेड० चिरर (बर्लिन), 
जेड० de (बियांना) - प्रेसीडेणट-दी ager कोंतिल ऑफ़ इरिडयन मेडीसन (दिल्ली) | 

ख्राणाचार्य, एक प्रमेह विशेषांक प्रकाशित कर रहा है । यह जानकर प्रसन्नता हुईं और 
ag भी आयुर्वेद स्नातक श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय के तत्त्वावधान में | आयुर्वेदानुसार २० प्रकार के प्रमेह 
मुख्यतः माने गये हैं । सेकड़ों वर्षो से उनका निदान एवं चिकित्सा त्रिदोषानुसार एवं प्रभाव मात्र 
को मुख्य मान कर करते था रहे हैं । समय ग्रा गया है कि उन चिकित्साओं का मूल्यांकन हो एवं 
हम प्रगति कर सके | प्रमेहों में पूयमेह एक भयंकर सामाजिक रोग है। उसके निवारण के लिए 
श्रन्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीयस्तरो पर आयोजनायें बन रही हें | TST से देशों ने इसे समूल नष्ट कर दिया 
है ग्रथवा निकट भविष्य सें कर देंगे । आयुर्वेद कहां तक और केले, किन उपायों से इपे नष्ट कर 
सकता हे । इसका आचार शाख की दृष्टि से ही नहीं अपितु चिक्रेत्सा शाख की दृष्टि से विवेचन 
करना EI 

मुझे निश्चय हे कि mary का यह अंक इस, दिशा में एक सफल कदम आगे बढ़ा 
सकेगा | 

-—धर्सानन्द केसरबानी 


x > न > 
मान्यवर श्री सभाकान्त झा शास्री, प्रकाशक-सचित्र आयुर्वेद” कलकत्ता 
प्रिय ज्ञानेन्द्र जी, 
सादर नमस्कार ! 
आपके द्वारा प्रेषित पत्रक मिले हैं । प्रमेहांक के विषय में। विशेषांक का सम्पादन 
श्राप ही करेंगे, यह जानकर ओर भी प्रसन्नता हुई । आपके सम्पाकदस्व सें ये विशेषांक अवश्य 
ही उत्तम कोटि का प्रकाशित होगा | 


"ASI: 
सभाकान्त 
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प्रमेह गेग-एक विश्लेषणात्मक ep 
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|| a 1 PONES . 
j आय जगत के विख्यात वेत्ता थद्धोम वाशिष्ठ जी आयुवेद क वस्तुतः तच धर्मज्ञ हैं। | 
५ आपके विषय में अधिक परिचय देने की हमें अपने वाचकों को आवश्यकता नहीं | आजकल आप i 
i ब्रह्मचयाश्रम ( भिवानी ) में हें । आप नाडीतलदशनस्‌ के सफल लेखक हैं । आश। है आप A- i) 
i) Fe सेवा में संलग्न रहेंगे | i 
| : ^ a ~ ^c 

f प्रस्तत लेख लिखते समय यद्यपि आपकी पूज्य माता जी का निधन हो गया तथापि e | 
॥ gdm आपने इतना गम्भीर लेख प्राणाचार्य की मॅट किया | लख में प्रमेहोत्पत्ति एवं उपचार पर i 
[| शाखीय विश्लेषण एवं नूतन भाव व्यक्त हुए हैं । लेख उपादेय i 
i) & f 
i A V || 
| AR १६०१ “५ ५१ | hy i 


प्रमेह शब्द 


“सिह सेचने” धातु से औणादिक रक्‌ प्रत्यय हो 


कर We शब्द सिद्ध होता है । जिसका cuu हे सूत्र ओर 
शुक्र प्रसेक साधन या प्रजनन-साधन | HA- वीजमस्मि- 
न्निमग्न भवित तस्मात्‌ मज्जा तस्य पुनः शुद्धतासुपगतस्य 
शुक्रमिति नाम तत्रापि प्रजोत्यादनशक्रः सदभावों भवत्येव, 
इसोलिये इस प्रजनन साधन से सम्बद्ध विकार भी 
प्रमेह शब्द से व्यवहृत होने लग पडे | प्रकृष्टो प्रवलो 
वा उद्गतो रोगविशेषः प्रमेहः। शरीर को क्षीण करने 
वाले तत्वों का शरीर से लिंग मार्ग द्वारा बाहर निकलना 
प्रमेह कहलाता है । 
प्रमेद्वोत्पत्ि 

जव पक्वाधानस्थ अपान. कुपित होकर दोषों तथा 
दृष्यो को चस्ति में फेंकती हे तब वे विकार नाना नामों 
को धारण करते हुए बीस २० प्रकारो में az जाते हैं | 
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इसी प्रकार आमाशय सें टहरा हुआ उदान नामक वायु 
अवरुद्ध होकर अपान को प्रेरित करके दोषों को वस्ति 
में फेंकने सें समर्थ होता हे ' 38 अधिक खाकर सो 
जाने से स्वप्नदोष का होना संभव होता हे | संयोग और 
वियोग सें वायु अवश्य ही कारण होतीहे | इस नियम से 
जब वायु श्लेप्सा के लवण अर्थात्‌ ania को थक्‌ करके 
वस्ति में फेकता हे तब ज्ञारमेह या कहिये लवण नन जाता 
है । इसी प्रकार जब वायु कफ के मूर्तरूप को एथकर कणशः२ 
करके वस्ति सें फंकता हे तब सिकता सेह उत्पन्न हो जाता 
हे । इसी प्रकार जब पित्त के अपने अम्ल अंश को लिए 
हुए पित्त के नील वर्ण विशेष को वस्ति में वायु फेंकती 
हे तब नील-मेह हो जाता हे । इसी प्रकार जब वायु 
शरीर के जल तत्व को वस्ति d पहुंचाने लग जाता हे 
तब वह मूत्र मार्ग से निकलता हुआ उदक सेह कहलाने 
लग जाता है । इसी प्रकार जब वायु वसा-मज्ञा तथा 
शुक्र धातु को बाहर फंकती हे तब वसामेह, सजामेह तथा 
शुक्र मेह कहलाते हैं । स्नेह धातुओं के स्नेहांश के अधिक 
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= प्राणाचाय प्रमेहाङ्क 
sia होजाने से वायु रूक् हो कर शरीर को रूल बनाती 
E अर्थात्‌ शरोर के बहिः निरामनीय मलों सें चय उत्पन्न 
करतो हे । जेले-दान्तों का मलाइय होना, विवन्ध प्रायः 
रहना, शरोर पर चिकनाहट रहना, wai का ग्रन्थिल 
होना, आलस्य, मन्दता अना रहना WAH लक्षण उत्पन्न 


हो जाते हैं । 
इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति. अपने पूव आयुष्य में 


अधिकता से-दघि, पीठी, अरबी, दाले, तल, सम्पुष्ट पदाथ 
या नये अन्न, या दध दघि मिला कर पीते हैं उन का 
शरीर आरम्भ में तो वपुष्मान्‌ दीखने लग जाता ह परन्तु 
जब चे२०वर्ष को लांघ जाते हैं तव उत्तरोत्तर जराभिमुदखी 
काल Ñ वह श्लेष्म संघात शनेः शनेः एथक्‌ होने लगता 
= | तव बिविध प्रमेहो की उत्पत्ति शरीर को क्षीण करने 
लग जाती हे । ये श्लेष्मस्थदोष प्रमेह से भिन्न मार्ग रोम 
कूपों से निकल जायें इसीलिये व्यायाम को प्रमेह के नाशन 
` से प्रथमः स्थान ऋषियों ने दिया है । ये व्ययाम भी पुनः 
विविध हैं । यदि वायु उस श्लेष्मा नामक दोष के या 
मधुर रस प्रधान रस, मेदः, मज्जा, शुक्र, ME धातुओं, 
मधुर रस को बाहर फेंकने लगता हे तब मधुमेह हो जातां 
हे । इस रोग में मूल में पित्त कारण होता है अर्थात्‌ जब 
पित्त अपने हेतुओं से कुपित हो कर मधुर रस प्रधान 
तथा स्निग्ध धातुओं का परिपाक कर देता हे तब चे 
कोथ को प्राप्त होकर मधुरांश के रूप को धारण करते हैं 
इस को इस लौकिक उदाहरण से समना चाहिये जैसे 
अत्यन्त कठिन तथा महा अम्ल ग्राम का फल पाल की 
गरमी से मधुर तथा uz हो जाता हे ठीक इसी प्रकार 
शरीर के श्रसाधु बनने से कुपित पित्त या विषमता को 
ma हुई ग्रहणी संघात धातुओं में परिपाक या कोथ 
शिथिलता, प्रियता, रोगोत्पादक ae. को उत्पन्न कर देती 
हे अधिक पक जाने पर उस फल के स्वरूप में कुरूपता 
जाती है । ठीक इसी प्रकार शरीर के अन्तर्विकार को 
समभना चाहिये | 
^ उपचार में रहस्य 
‘fe “लोकसम्मितः पुरुषः? इस तन्त्र का सिद्धान्त 


स॒ भो सममा जाता हे 


Asaan आदिक इसकी git ga चिकित्सा में परि 
गणित नहीं होती । पित्त को शुद्ध और निराम रखना ही | 
ही प्रमेह मात्र की चिकित्सा है इसीलिये प्रातः ३ या ४. 
बजे स्नान करने वाले का पित्त शुद्ध रहता हे और उसै 
कोई भी व्याधि नहीं आती | इसीलिये गिलोय, नीम की 
छाल, त्रिफला, हरिद्रा, कडवे पटोलपत्र, लालचन्दनवूर, 
पद्मकाष्ट, मंजिष्ठा, इत्यादि भ्रौषधे प्रमेह में हित रहती हें. 
ये ज्वर, CE पित्त, दाह, frac, कण्डू पिडिका इत्यादि को 
रती है । चू कि प्रमेहो5नुषंगिणाम्‌ ऐसा सिद्धान्त 
हे अतः ये ओषधियां प्रमेह मात्र में भी लाभदायक Eg 


~ 
WS 


इस प्रमेह को ओर भी सरलता सें समना हो तो 
नासा के मार्ग से बहने वाले दोष प्रतिश्याय के नाम को 
धारण करते हैं ओर ही चिरदुष्ट प्रतिश्याय पीनस के रूप 
को धारण कर लेता है | वह एक हो प्रतिश्याय दोषों की 
अंशांश कल्पना से विविध प्रकार का बन जाता है तो इस 
को नामान्तर से नासोसेह कह सकते हैं । इसी प्रकार लिंग 
स्वरूप को लिंग 


"D समभने से चिकित्सा 


के मार्ग से sm वाले दोष दृप्यो के 
प्रतिश्याय भी कह सकते हैं । 
में लाघव हो जाता है । पथ्यापथ्य में भी लघुता हो जाती 
है । भुने हुए चने, गेट, जो कफ प्रमेह तथा प्रतिश्याय में 
समान रूप में पथ्य हैं, जेसे प्रमेही क्षीण होता हे इसी | 
प्रकार प्रतिश्यायी भी । इस को समझने के लिए अध्वजत्रु 


की मध्य काया से तुलना करनी चाहिए | 
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जेसे- शिश्नम्‌ मध्य काये, नासा KARIA । 
गुदाद्वार मश्यकाये, मुखद्वार ऊध्वेकाये । 
Eq प्लीद्दानौ मध्यकाये, नेत्र sed काये | 
उरसा दाटू येन agafa हृदयादीनि मर्माणि, 
ऊध्वेकाये ब्रह्म vs faa गुहादीनि, | 
मध्य काये श्रान्त्राणि KARA कणिकाः | 


यदि पेर दूषित हे तो मस्तिष्क का कार्य भी विकारी 
रहेगा । पेट का दूषित रहना प्रतिश्याय का आरम्भक बन 


जाता हे । इसी प्रकार निचित मल पेट को दषित करते 


हुए प्रमेह के कारण बनते हें। इसी को दूसरे उदाहरण 
जेसे- हृदयको प्राप्त हुई उष्म | 
अधो होकर काम संज्ञा को: प्रास करती हे और वही 


Bam e ee SE SID? SO CO eee 0 


नपरेर कात i A S अप A Ne / 


ऊप्मा GATT होकर क्रोध नाम को प्राप्त कर लेती है । 
अतणुव जितेन्द्रिय तापसों को क्रोध बहुत शीघ्र उत्पन्न 
हो जाता हे । उस का फल AANT और काम का फल 
रति तथा पुत्र । 

वय: शरीरबल संस्थान दोषों के संशलेष से 
एक होता हुआ भी रोग विविधता में व्यक्त होकर du 
की मति को मोह लेता हे। 


देश का 


प्राणाचाथ प्रमेहाक 


faai को प्रमेह ? 
खियों को प्रमेह नहीं होता, आतव से दोषों के 
निकलते रहने से। हां उनको सोम नाम का रोग हो जाता 
है चूकि स्त्रियां सोमांश बहुल हैं रूप की निर्माण कत्रियां 
होने से इसके आतंव सम्बन्धी रोग भी २० बीस ही हें 
जो योनि ब्यापत्तियां कहलाती हैं । रक्र प्रदर तथा श्वेत - 
प्रदर आतर्व के दोष हैं । 


-— Ee -- > या 


चक्रवर्ती 


किये नहीं रहेंगे । 
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कोलम्बो सरकार की आयुर्वेदीय योजना के भारतीय rie विशेषज्ञ, qe qe सभापति 
Wo Ho AJI महासम्मेलन, सदस्य--आयुर्वेदीय पनल कमेटी, यूनीवर्सल हेल्थ इंस्टीट्यूट के 
मन्त्री एव भारत के सर्वोच आयुर्वेद '्रजाहक-माननीय श्री पण्डित शिवशर्मा जी वैद्यरत्न, may- 


‘gh जानकर यह प्रसन्नता हुई कि सुविख्यात ्रायुवेदीय पत्रिका 

eaqui रोगों के वर्ग प्रमेह पर श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय के योग्यता एवं अनुभव निर्देशन में विशेषाङ्क निकालने 
जा रही हे । मुझे आशा है कि यह अङ्क शास्त्रीय व क्लीनिक निर्देशनों से पूणं और विद्यार्थियों व 
आयुर्वेदीय चिकित्सकों को लाभदायक होगा | में आशा करता हुं कि वे इस sig को चिना अध्ययन 
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ह--निदान दोषदृष्य 


-कुमारी श्री विमला वेध्य विशारद | 


j प्रस्तुत लेख में नवोदित लेखिका द्वारा प्रमेह एवं उसके निदान पर 


| संचित विवेचना की गई हैं। लेखसपरिश्रम तैयार हुआ है । इस लेख के | 
॥ 


p प्रेषण के लिए आभारी gl 


अत्यधिक य़ा बार-बार और गंदले मूत्र का त्याग 
ही 'प्रमेह' कहलाता हे । सभी प्रमेहो में मूत्रवह संस्थान 
की विकृति होना अनिवार्य हे । 

पाश्चात्य वैद्यक में प्रमेह को Anomalis of Uri- 
nary Secretion कहते हें । यह उस अवस्था का 
नाम हे जबकि मूत्र असाधारण पदाथयुक्र होती हे । प्रमेह 
लक्षण सुश्रुत में इस प्रकार दिये हैं -- 

“तत्राखिलप्रभूतमूत्र लक्षणाः dd एव प्रमेहा ? 

-  सु० नि०आ० ६ शोक k 

अष्टांगहदयकार ने भी इन्हीं लक्षणों को स्वीकार 

किया हे । 


प्रमेह सन्निकृष्ट निदान 
कफजमे हु-हायनक, यवक, चीनक, उद्दालक, इत्कट, 


मुकुन्डक, मद्यब्रीहि, प्रमोदक, सुगन्धक इन धान्यों को नया 
ही बहुत बार अधिक मात्रा में खाना, प्रभूत मात्रा में घी 


। से zm मटर या उड़द आदि दाल की जाति के नवीन 


घान्यो की तथा आम्य आनूप तथा रौद मांसों का सेवन, 
शाक, तिलकुट, चावल का आटा, पायस, कृशरा, विलेपी 


४४ 
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तथा sa से बने खांड, गुड आदि med का 
उपयोग, दूध मन्द दही और भी जो द्रव्य हों मधुर हों 
ताजे हों उनका बहुलता से उपयोग, शरीर की शुद्धि तथा 
ञ्यायास न करना आदि ! अन्य भी कोडे आहार विहार 
जो कफ सेद तथा मूत्र का उत्पादक हो वह सब कफज प्रमेह 
के निदान के अन्तर्गत आ जाते हैं । 


परित्तजमेह--गमे, खट्टे, खारे, चरपरे, zedi का 
सेवन करने वाले, भोजन के न पचने पर भी भोजन करने 
वाले तथा अत्यन्त तीच्ण धूप वा अग्नि को तापने वाले, 
अत्यधिक परिश्रम, क्रोध तथा विषम भोजन करने वाले 
उसी प्रकार के (बहुत तथा अबद्ध मेद gH आदि को कफ 
प्रमेह में बताया गया हे) शरीर दाल पुरुष का पित्त शीघ्र 
कुपित हो जाता हे । 


वातज मेह - Sa, कटु, कघाय, तिक्र, लघु, शीत 
व्यवाय, ( मैथुन ) पंचकर्म ( वमन, विरेचन, आस्थापन, 
शिरोविरेचन ) का श्रति योग, AH को रोकना, अनशन 
ग्रभिघात, आतप, उद्गोग, शीघ्र, cn का निर्हरण, रात्रि 
जागरण, शरीर को विषम रूप में रखना--इनका सेवत 
करने वाले तथा उसी प्रकार के ( बहुत तथा शिथिल मेद 
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युक्त आदि) शरीर वाले मनुष्य के शीत्र ही वायु प्रकृपित 
हो जाता हे i 


qqz का विश्रकृष्ट निदान 


गुदगुदे बिस्तर पर निश्चेष्ट सुखपूर्व पडे रहना, अधिक 
मजा सें qaqu निद्रा लेना, दधि का सेवन, ग्राम्य जल- 
जन्तु तथा आनूप प्राणियों क मांसरस का सेवन, दुग्ध 
सेवन, ANA wea तथा नवीन वर्षा जल, गुड के बने 
पदार्थ अन्य सम्पूर्णं कक वद्ध पदार्थो का सवन करना 
प्रमेह का उत्पादक हेतु है । 

यह रोग सम्राज के उस हिस्से में अधिकतर. पाया 
जाता हे जो शारीरिक श्रम से विसुख सम्पन्नता का जीवन 
प्रतीत करते हें । अपने कार्य के निरीक्षण के लिए अथवा 
वेते भी इन व्यक्रियो को घण्टो तक गदो पर ही 
Szar पडता हे यैसे भी जीवन के दौनिक क्रम में भी यह 
लोग आरामदेय सामिग्रियों का ही उपयोग करते है | 
जिह्वा लोल्य़ के ही कारण अत्यधिक पौष्टिक एवं कफं ओर 
सेदो वर्धक पदार्थ का सेबन व अध्यधिक सुखमय जीवन 
(Sedantary life) se का प्रमुख कारण È । 


सुश्रृतोक्त निदान की ओर ध्यान देने पर भी यह 
स्पष्ट ही है कि कफ aux पदार्थ ही प्रमेह की उत्पत्ति 
में प्रधान कारण हे ।. इसके साथ वातल तथा पित्तल 
पदार्थो का सेवन करते रहने से वातिक तथा पेत्तिक स्वरूप 
को भी धारण कर लेता हे । इसीलिए चरक A— 

“fae प्रकोप निमित्ताः विशतिः प्रमेहा भवन्ति” 
तीन दोषों के कारण प्रमेह के बीस भेद होते हैं |?” 
ऐसा कहा है । 

qug की सम्प्राप्ति . 

कफ़जमेह--वस्तिप्रदेश में स्थित कफ शरीरस्थ मेद, 
मांस तथा जलीयांश को दूषित करके कफज Hei को 
उत्पन्न करता हे । 

पत्तिकमेह-उष्ण पदार्थो के सेवन से बढ़ा हुआ 
बस्ति प्रदेश में स्थित पित्त भी पूर्ववत्‌ मेद, मांस और 
शरीर के जलीयांशा को दूषित करके पेत्तिक मेहों को उत्पन्न 


l 


प्राणाचार्य प्रमेद्दाक 
करता हे । 
वातिकमेह--कफ श्रौर पित्त के dre होने पर वायु 
वसा, AS, ओज व लसिका को दुषित कर और बस्ति 
में लाकर वातिकमेहों को उत्पन्न. करता है | 
दोष दृष्य विवेचन 
प्रमेह की उत्पत्ति में वात, पित्त, और कफ ये तीनों 
दोष कारण हैं । मेद, Ux, शुक्र, जल, वसा,मज्जा, लसिका, 
रस, ओज तथा मांस — दस दृष्य हैं | 
दोष—प्रमेह की उत्पत्ति में तीनों दोषों का संसर्ग 
रहते हुए भी जलत्रहुल कफ दोष की विशेषता रहती हे । 
प्रमेह के सामान्य निदान में कफ को ही प्रधानता दी गाट 
हे । वात, पित्त कफ -ये तोनो दोष साम्यावस्था में 
रह कर शरोर को धारण करते हैं तथा विषमावस्था सें हो 
जाने पर रोगोत्पत्ति में कारण होते हें । 
76 å 
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? मेद--छोटी अस्थियों में तथा सम्पूर्ण प्राणियों के 
उदर के अग्रभाग में मेद विशेषरूप से रहता हे | | 
Y रक्त--शरीरस्थ रस रंजक कशां के द्वारा रंगा. 
जाकर रक्क रूप में परिवर्तित होकर सम्पूर्ण शरीर Ho 
भ्रमण करता रहता हे । 
रे शुक्-*शरीर का अन्तिम धातु जो श्वेत, za, 
स्निग्ध, मधुर AR मधु के समान+ गन्ध वाला होता हे । | 
उसे ‘ya कहते हैं । 
9 जल--जलवाही स्रोतों द्वारा हमारे सर्व शरीर 
में सदैव ही जल का वहन होता रहता हे । 
पू वसा-त्रसा से कतिपय विद्वान स्नेह या ana 
रीय वसास्तर का ग्रहण करते हैं । शुद्ध मांसस्य यः स्नेह: 
सा वसा परिकीत्तिता s विजयरज्षितजी ने भी वसा का | 
लक्षण इसी प्रकार किया है | वस्तुतः सम्पूर्ण शरीर o 
ब्याप्त . स्नेह-विशेष को ही वसा कहना चाहिए। _ 
€ लसीका मांस और त्वचा के मध्य में रहने चाला | 
तरल पदार्थ लसीका हे । इसे Lymph कहते हैं । इसके 


अतिरिक्र शरीर के अन्य भागों सें भी लसीका रहती हे। O 


BY 
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प्राणाचार्य nag 


७ मज्ञा--लम्बी अस्थियो के मध्य में रहने वाली 


` वस्तु को 'मज्जा? कहते हें यह दो प्रकार की होती हैं -- 


(१) & (२) पीत i 

= aar गतो धातु से “tea शब्द की fue 
हुई है। शरोर सै निरन्तर गति . करते रहने से “रस” 
कहते हैं । खाए हुए चार प्रकार के आहार का पाचन हो 
जाने पर जो सार भाग बनता है उसे “रस” कहते हैं। 
& ओज--रस से लेकर शुक्र पर्यन्त धातुओं का जो 
उत्कृष्ट तेज हे, उसे ही ओज कहते हैं। यह कफ जातीय है । 
यह रे प्रकार का होता है--(१)अधेअज्ञलि परिमाण 
सवे शरीर में व्याप्त रहता है (२)अष्टविन्दुपरिमाण - ओज 
का अधिष्ठान हृदय है । ओज प्राणों का श्राश्रय हे । इसके 

किंचित मात्र क्षय से भी प्राणनाश का भय रहता है । 


^ 


२० मांत--त्वचा ud अस्थि के मध्य रहता हे 
हमारे शरीर का सम्पूर्ण मांस मांस-पेशियों में विभक्र हे । 
` प्रमेह सें मेद, मांस ओर शरीरज क्लेद विशेषरूप से 
सभी प्रमेहों में दूषित होते हैं शेष मजा ग्रादि दूष्य तो 
विशिष्ट मेहों में ही दूषित होते हैं । यथा-लसिका, वसा 


—— -e —- 
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तो होगी ही, जन कल्याण भी होगा । 
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OPPS LIFE PESIEISS LA RRR BLM MERIT GREE PEPER ELS PEI POPE EI LY OPP GOLA. 


3६ 


Hae जगत के ख्यातनामा Aas, श्री पण्डित रामनारायण जी शर्मा वेध, डायरेषटर 
श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन pe लिमिटेड, झाँसी 

यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्राणाचार्य' अपना आगामी प्रमेह विशेषांक आपके 

सम्पादकक्व में प्रकाशित करने जा रहा है। आपके ग्रध्यवसाय से विशेषांक उपादेय होगा 

ऐपा भरपूर विश्वास है । विषय बहुत उपयोगो ओर सामयिक आवश्यकता का चुना गया 

है । विशेषाङ्क द्वारा जो महत्वपूर्ण सामग्रो प्रस्तुत होगी, saa आयुर्वेद वाडमय की श्री ate 


मेरी शुभ कामनाएं आपके साथ हैं । 


x 


मजा ओर ग्रोज केवल वातजमेह में दृषित होते 
ओर कफज में नहीं--ऐसा मधुकोषकार का मत हे । यही 
मत चरक और सुश्रुत का भी हे । 

उपयु क्र दस द्रब्य वातादि दोषों के द्वारा दृषित होकर 
प्रमेह की उत्पत्ति में कारण होते हें । 


शांका-यदि हम यह शङ्का उठावे कि दोष तीन ' 
प्रकार के होते हैं श्रौर दूष्य १० प्रकार के होते हैं यह 


निश्चत है तो फिर २० प्रकार के प्रमेह कसे होते हैं 0 


समाधान-- दोषों और दृष्यों के संयोग की विशेषता, | 


से अर्थात्‌ दोषों तथा दूष्यों के अधिक तथा कम मात्रा में 
age होने की विशेषता से, मूत्र के वर्ण इत्यादि के भेद 


से प्रमेहो में भेदों की कल्पना की जा सकती हे । जेसा कि | 
सुश्रुत ने कहा है कि-- जिस प्रकार श्वेत, पीत, va, हरित | 


तथा कृष्ण? इन पांचों वर्णा के अधिक तथा कम मात्रा में 
मिलने की विशेषता से कपिलादि नाना प्रकार के वर्ण हो 


जाते हैं, उसी प्रकार दोष तथा दृष्य के संयोग भेद से | 


प्रमेह भी अनेक प्रकार का हो जाता ह | 
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प्रसेह-क्यों ओर केसे ? 


-कविराज श्री नेत्रपाल जी शास्त्री वेद्य आयुर्वदाचाय | 


Orena जिव्या SS SI MT SEE ETS GOES 3 FE] RE MÉTIER AD 2 
i n ^ nx LO A 
॥ (विद्यापीठ के यशस्वी स्नातक श्री शास्त्री जी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित वद्य हैं। आप 


| 
j कर रहे हैं | 
| समयाभाव एव' व्यस्ततावश मेरे निवेदन 


। उपादेय है |? 


| 
आयुर्वेद के अतिरिक्त संस्कृत के भी अधिकारी विद्वान्‌ हैं | आप Ae मा० आयुर्वेद महासम्मेलन ॥ 
i की मुखपत्रिका 'आयुबेंद महासम्मेलन पत्रिका? के संस्कृत विभाग का सम्पादन सफलता के साथ 
i कर रहे हैं । आप आयुवेद सेवा एवं प्रचार के लिए भारत आयुर्वेदिक फागेसी का भी संचालन | 


|| प्रमेह के निदानात्मक प्रकरण पर आपने शास्त्रीय प्रकाश डाला है | विवेचना Wala हे | 
पर भी आपने यह लेख लिखा हँ जो apum] को 
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नाम 
संस्कृत---प्रमेह, मेह, 
रबी जीरयान, 
अग्रेजी -डिसीजेस are दि यूरिन ( Diseases of 
the urine) 
निदान 
aega खप्न सुख दधौनि-- 
ग्राम्योदकानूप रस «ifa | 
नवान्नपान गुड and च, 
प्रमेह हेतु कफ कुचसवेस्‌ ॥ च० fao HoR 
अधिक सुख पूर्वक dz रहने से, अधिक सुख पूर्वक 
शयन करने से, दधि सेवन करने से, ग्राम्य (वराहादि) 
stat के मांस भक्षण से, उदक मत्स्य,कूर्मादि जल जन्तुओं 
के मांस तथा आनूपदेशज जीवों यथा हंसचक्रवाक 


आदि के मांस सेवन से तथा नवीन अन्न, 
गुड की बनी वस्तु तथा अन्य कफ के उत्पन्न करने 
वाले पदार्था के सेवन से प्रमेह रोग होता हे, यह साधा- 
रण हेतु कहे हैं, चरक निदान स्थान में बिशेष हेतु 
इस प्रकार कहे हैं । 


इह खलु निदान दोष per विशेषेभ्यो विकाराणांविधात 
भावा भाव प्रति. विशेषा भवान्ति । यदाह्य ते त्रयो निदा- 
नादि विशेषाः परस्पर नानु बध्नन्ति अयथा प्रकर्षादवली 
यांसोवानु बध्नन्तिन तदाविकारामिनिवृ e, चिरा 
३प्यभिनिवतन्ते, तनवोचा भवन्त्यथवाप्यय्रथोक्क सवेलिङ्गा 
Aqa येणविपरीताः इति सर्वेविकारविधातभावाभाव प्रति 
विशेषा भिनित्रू त्ति हेतु भवत्युत्त | च० नि० wo ४ 
तात्पर्ये--निदान दोष दृष्य परस्पर , सम्वन्धित हैं, निदान 
दोष के अनुकूल होगा तो उसके साथ अनुबन्धि होगा 
अर प्रतिकूल होगा तो श्रनुवन्धित नहीं होगा । इसी 


* 
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प्राणाचायं प्रमेहाङ्क 
प्रकार दोष दूष्य का सी परस्पर सम्बन्ध है | दोष दृप्य 
का सामान्य गुण धर्म योग होने से परस्पर अविरोध के 
कारण दोष qun को दूषित कर रोग के उत्पादन सें 
समर्थ होता है अथवा काल प्रकर्ष से ज़ेसे नक्न दिनतु 
yaa दोष प्रकोपस्य हेलवः न ते चयादिक AAT | 
दिन, रात, ऋतु और भोजन इनके पथक २ अंश 
दोषों के प्रकुपित्त होने, शमन होने में अथवा संचय सें 
कारण होते हैं । ये दोषों के संचय शमन प्रकोप की 
gaa नहीं रखते । जेसें - दिन के पूर्वाह्न सें कफ, मध्याह्न 
में पित्त, दिन के अन्त सें वायु प्रकुपित होती हे इसी 
प्रकार रात्रि के पूवभाग में कफ, मध्य रात्रि में पित्त, 
रात्रि के अन्त में वायु प्रकुपित होती है । इसी प्रकार 
भोजन के तत्काल पश्चात कफ, ( मध्य ) पच्यमाना- 
वस्था में पित्त, (अन्त) में अर्थात्‌ भोजन श्रच्छी प्रकार 
पच जाने पर वायु प्रकुपित होती है । 


ऋतु --जेसे हेमन्ते. निचितः श्लेप्मा वसन्ते कफ रोग 
कृत इत्यादि हेमन्त में संचित कफ बसन्त ऋतु में कफ 
के रोगों को dap करता है । ग्रीप्म ऋतु सें संचित 
वायु वर्षा ऋतु में वायु के रोगों को उत्पन्न करती हे | 
वर्षा ऋतु में संचित पित्त शरद ऋतु में पित्त के रोगों 
को उत्पन्न करता है | 


ji ^N 0 
प्रमेह क्‍यों और केसे ! 
दोष विशेष wu: श्लेष्मा । अर्थात्‌ प्रमेहों को 
बहुत द्रव शक्ति रखने वाला कफ ही उत्पन्न कर सकता 
है नतु अल्प द्रव शक्ति वाला अन्य दोष | इसीलिए 


, कफ के प्रमेह अधिक, पित्त वायु में द्रवता न्यून है अतः 


प्रमेह भी कम हैं । 
कहा भी हे-सेदश्च मांसं च शरीरज' च क्लेद कफो 


————,— eo 
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चस्ति गतः प्रदूष्य । करोति मेहान्‌ समुदीर्णं मुप्ण ay 
aa परिदृष्यचापि | 


मेद, मांस, क्लेद, Un इनको कफ दूषित करड | 


चस्ति में जाकर प्रमेह को उत्पन्न करता हे । 
इसी प्रकार उष्ण वीर्य दब्यों के सेवन से प्रकुपित 
पित्त मेद, मांस, लसीका को दूषित कर वस्ति ou 
A A b ES 
जाकर पित्त प्रमेह पेदा करता हे । इसी प्रकार कफ पित्त 


के क्षीण होने पर बढ़ा हुआ वायु मेद, मांस, भौर | 


लसिकाओं को दूषित कर वस्ति सें जाकर वायु के प्रमेहो 
को उत्पन्न कर देता है । प्रमेहों के उत्पत्ति स्थान वस्ति 
हे Ger कहा भी हे - मूत्रावाताः प्रसेहाश्च शुक्र दोषास्त-- 
श्रेव च । मूत्रदोषाश्च ये चापि वस्तौ ते अवन्ति हि॥ 

अर्थात्‌ मूत्राधात, मूत्रकृच्छ, प्रमेह, शुक्र दोष तथा 
श्रन्य जो भी मूत्र सम्बन्धी विकार या रोग होते हैं वे सब 
वस्ति में जाकर दोष दूप्य हो पैदा करते हैं । 


agag मेदो सांस शरीरज क्लेदः शुक्रं शोणित' aa 


मज्ञा लसीका रसश्चौजः संख्यात इति दूष्य विशेषाः | | 

— Ho नि० Fo 9 

कफः सपित्तः पवनश्च दोषा मेदोऽस्र शुक्राम्बु वसा लसीका | 

मजा रसौजः पिशित' च दूप्याः प्रमेहिनां विशति रेवमेहा | | 
— च० चि० Ho ६ 

अर्थात-प्रमेहों में कफ, पित्त, वायु ये दोष हें और | 

र मेद, vm, शुक्र, We, वसा, लसीका मज्ञा, रस, | 

MA, मांस ये दृष्य कहे हैं । | 

श्रन्यत्र-वसामांसं शरीरस्य क्लेदः शुक्रं सशोणितम्‌ | 

मेदो मजा लसिकौजः प्रमेहे दृष्य संग्रहः ol 
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प्रमेह निदान--तुलनात्मक अध्ययन 


-करिराज श्री दयाशंकर पाण्डेय एन बी० एम«/एम० 


| 


चिकित्सा, अध्यापन सभी का पर्याप्त अनुभव 


सम्बन्धी उद्धरणो को प्रस्तुत कर देने से लेख 


उपादेय BI 


त्रिकालज्ञ aaga परमर्षियों ने प्राणी मात्र के 
उपर सहज दयाभाव से सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु 
निरामयाः? के उद्देश्य से ग्रभिभूत होकर जिन-जिन लोक 
कल्याणकारी wat की रचना की उनमें चिकित्साशास्त्र 
की सर्वोच्च महत्ता है । शारीरिक अथवा मानसिक ब्याधियों 
aga प्राणी के लिए अर्थ चतुष्टय की सिद्धि सर्वथा 
aama नहीं तो दुःसाध्य तो अवश्य ही होती हे AT 
सब का मूल आरोग्य ही बतलाया गया हे । चिकित्सा 
शाख को जिस वेज्ञानिकता की आधार शिला पर आधा- 
रित किया गया, जितने सूच्मतर विवेचनों के द्वारा उसे 
qaa तथा.सम्ब्रद्धित किया गया, eurer शास्त्रों के 


लब्ध प्रतिष्ठित आयुशद के 'स्नातक' MAINT मान्य श्री पाण्डेय जी अनुभवी 
Asa हैं । पहले आप वाराणसी के हिन्दूविश्‍वविद्यालय में थे। आजकल लखनऊ के राज- 
कीय आयुर्वेदीय चिकित्सालय (State Ayurvedic Hospital) में रेजीडेन्ट मेडीकल 
आफीसर का कार्ब' बड़ी तत्परतो एवं लगन के साथ सम्पन्न कर रहे हैं । आपको लेखन, 
है। आप जेसे समन्वयात्मक 
TRIN की आज विशेष आवश्यकता हष्टि गोचर होती है । 


गंभीरता ओजस्विता आपकी शेली की विशेषता है | पाण्डित्य एव' शास्रीय ज्ञान प्रस्तुत 


लेख में अच्छा रथान रखता है। अरवीचीन और प्राच्य sug निदान में कितनी सामीप्यता है इसकी 
झांकी विज्ञ लेखक की इस कृति में सरलता पूर्वक मिल सकती है। स्थान स्थान पर पाश्चात्य चिकित्सा 


है। पाश्चात्य विवेचना के बाबजूद भी आयुर्वेद reru] का विशेष प्रतिपादन हुआ दै | लेख 
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गंभीर मनीषी 


महत्वपूर्ण ही नहीं. प्रभावोधादक भी हो गया 
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परम तत्वों के fats से सम्पुटित कर उसके कलेवर को 
जिस प्रकार परमभव्य तथा रमणीय बनाया गया, उसे 
देखकर उन परमाचार्यो के शास्त्र चिन्तत तथा उहापोह 
की प्रणाली के प्रति नतमस्तक होना ही पढ़ेता है | 
स्थूल से स्थूल तथा सूच्म से सूचम विषयों के प्रामाणिक 
व्रिवेचन, यद्यपि यह तत्कालीन प्रणाली के अनुरूप सूत्र 
रूप में है, मुके इन परमर्षियों के द्वारा प्रयुक्त साधनों की 
ओर निष्पक्ष भाव से दष्टि निक्षेप करते ही उनके बुद्धि 
वैभव, क्रिया कौशल, सव शास्रों के निर्मल ज्ञान से अ्रक्षय 
भण्डार के प्रति स्वाभाविक आस्था उत्पन्न हो जाती हे । 

आरोग्यावस्था में किन-किन ' सदाचारों का पालन 


Bes 


MUA TS 


करना चाहिए, पूर्णखप से रोगोत्पत्ति के पूर्व किस 
प्रकार के आचरण से. सम्भावित व्याधि का प्रतिकार 


हम यह निश्चित रूप से कहने सें समर्थ हो सकेंगे क्वि | 
आज का विज्ञान विभिन्न वंहानिक उपकरणों की सहा. 


od 


करना चाहिए तथा रोगोप्पत्ति 
अनुष्ठानों के द्वारा उसका निराकरण होना चाहिए इत्यादि हुए अपनी प्रसंशा करते नहीं 
बातों का विवेचन जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया 
महत्वपूर्ण कार्य निदान दोष 
दृष्यादिको के संचग्र प्रकोप प्रसरादिक के संग्रह के द्वारा 


गया उससे मी अधिक 
सम्पन्न हुआ । 


केबल निदान का ही 
जितना विस्तृत- श्रनुभव 
जन्य gh युक्क वर्णन 
किया गया है उसके 
विस्तार के श्रन्तगंत अन्य 
सभी प्रकार के तथा कथित 
Ghat की वेज्ञानिकता 
निःशेष हो जाती हे। 
साध्यासाध्यता तथा ARE 
aadi का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये उन परमा- 
चार्या को कितना कठोर 
श्रम करना पड़ा होगा, 
कितने उपकरणों का 
सहारा लेना पडा होगा, 
'क्रितना समय लगाना पडा 
होगा, कितने रोगियों की 


चिकित्सा करनी पड़ी होगी _ 


के बाद किस प्रकार के यता प्राप्त 


लेखक र ग्राणाचार्य 
“प्राणाचायं? प्रमेहाङ्क की प्रस्ताबित लेख सूची तथा 
आपका पत्र हिन्दु विश्वविद्यालय से प्रस्यावर्तित होकर 
ZI यहां मिला । | आपने मुझे अपने स्ट्रतिपटल पर 
अब तक रख छोड़ा था एतदर्थं भारी हूं । 
‘cra? के प्रबन्धकों तथा ग्रापका प्रयास 
स्तुत्य हे । जहां तक बन पड़ेगा सहयोग करने का पूर्ण 


प्रयत्न करू गा | लेखों में, विशेषतया ग्रायुबेंदीय बाङ्गमय | 


में मौलिकता होनी चाहिए । प्राचीन संहिता्रों के ai- 
वावयों ्रथवा सूत्रों का हिन्दी अनुवाद मात्र वर्तमान 
युगानुरूप न होते हुए ग्राज के समाज की ग्रमिरुचि 
के बिपरीत ही होता है । ग्रतः पष्ठपेषण की प्रणाली 
को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए | 

आप जेसे सुयोग्य विद्याव्यसनी के सम्पादक में 
प्राणाचार्य का यह विशेषाङ्क अपने पूवप्रकाशित विशेषांकों 


“की श्रखला में उच्चस्थान प्रात कर पूर्वोपार्जित यश की 


afaate करेगा, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं । 
— दयाशंकर पाण्डेय 


जिन उपलब्धियों के ऊपर nud सीना ताने 
थकता, जिनकी दृष्टि ङ्ग / 
प्राचीनता का कोई महत्व नहीं उन्हीं उपलब्धियों को बल्कि 
उनसे भी एक कदम आरो वढ़कर ऋषियों ने संकुचित होने | 
हुए, संसारके सम्मुख निश्चयात्मक रूप सें उपस्थित कर | 


दिया था। प्रमेह तथा 
Diabetes का ga- 


नात्मक निदान विमश / 


इसी दृष्टिकोण की पुष्टि 
सें यहां पर प्रस्तुत किया 
जा रहा È | 


प्रसेह शब्द की fuz 
et में निम्न प्रकार से | 


A SEN 
SI TE हर 


'अकर्षेण प्रभूतं quio 


बारम्बार वा मेहति मूत्र | 
त्यागं करोति यस्मिन्रोंगे | 


स प्रमेहः' 
ma वाग्भट्ट ने भी | 
सामान्य ww के 


आधार पर प्रमेहों की जो 
परिभाषा दी हे उससे भी 
उपलिखित 


निकलती हे -- 


ध्वनि ही | 


जिसके भ्राधार पर उन लोगों ने इस प्रकार का निश्चित परि- 
पुष्ट मत व्यक्क किया यह सोचने तथा समझने की बात हे । 
कठिनतम रोगों का वर्णन करने में सरलतम प्रणाली के 
द्वारा गूढ़ विषय को बुद्धिगम्यक कर देने सें उन maf 
ने अपनी सानी नहीं रखी, स्पष्टवादिता के चेत्र सें जो 
सर्वाग्रणी रहे उन्हीं परमर्षियों के द्वारा वर्जित प्रमेह रोग 
के निदान के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करना यहां अपना 
श्रभीष्ट हे | इस ग्रधोलिखित वर्णन के आधार पर 


to- 


र्क 
_ 
ह 


| 
| 
सामन्य लक्षएं तेषां प्रभूताविल मूत्रतः . | 


‘aaa yaar तथा 'ग्राविल aaa से gi | 
व्यक्ति को प्रमेह का रोगी कहा जायेगा ऐसा शाखकारों कां | 
मत हे । | 

A 1 

तथाकथित वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले पाश्चात्य विद्वानों | 

r परिभाषा पर भी जो क्रि Diabetes के लिए दी गई 
दृष्टि निक्षेप क~ = 


Saale ob sau SP क लक 


ZARE 


A. disease characterised by Glycos- 
uria, Hy perglycearuia and adisturba- 
nce of carbohydrate, fat,  protine, 
water and electrolyte metabolism. 

उपरिलिखित विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्था के पाचन 
क्रिया सें असंतुलन के परिणाम स्वरूपे उत्पन्न दो विशिष्ट 
लक्तणा वाला राग | 


PIRN 


इस परिभाषा के अन्तर्गत कारणों का भी f 
दिया गया 


श कर 
हे अन्यथा जिन दो लर णों की प्रधानता आयु- 


irr परिभाषा सें दिखज्ञाई गई हे उनसे इन दोनों 
लक्षणों का विरोध तो कदापि नहीं बल्कि पूर्ण साम्यता 


हीहे। 

प्रमेह के भेदों का वर्णन करते हुए आचार्यो ने दोषा- 
नुसार संख्या निर्धारित की हे यथा -वातिक४, पेत्तिक ६, 
१५ | 

नामकरण के सम्बन्ध में विभिन्न आचार्यो की अपनी 
परिपाटी है तथा उसी के अनुरूप तत्तद्‌ शास्त्रों में नाम 
निर्देश किया गया हे यथा--चरकोक़ ग्रालालमेह, कालमेह 
और शीतमेह का वर्णन इन्हीं नामों से सुश्रुत ने नहीं 


किया तथा सुश्रतोक़् लवण, फेन और wea मेहों का 
वर्णन इन्हीं नामों से चरक में उपलब्ध नहीं । अर्वाचीन 


ग्रन्थों सें 'पूयमेह' भेषज मेह” के नामों का भी उल्लेख 
हे परन्तु. प्राचीन अन्थों सें इन नामों से कोई वर्णन उप-- 
लब्ध नहीं । ग्राचाये कविराज गण्नाथसेन जी ने प्रमेह 

६ ही भेद माने हैं तथा इन्हीं १६ भेदों के अन्तर्गत 
mA ग्रन्थों में वशित २० प्रमेहों का समावेश कर देते हैं । 

पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली में Diabetes को जहां 
स्वतन्त्र रूप से रोग मान कर वर्णन किया गया है वहां 
पर इसके दो ही प्रमुख भेद किये गये हैं, Diabetes 
mellitus और Diabetes Incepidous शेष 
१८ आयुर्वेदीय मेहों के लिए यद्यपि समानार्थक_ शब्द 
यदां भी उपलब्ध हें परन्तु स्वतन्त्र रोग रूप में नहीं 
बल्कि एक लक्षण के रूप सें । प्राचीन शाखकारों ने इन्हें 
भी रोग के रूप में ही वर्शित किया है यद्यपि कालान्तर में 


VEMM ut तता यायाय HC ERR NL) SS / ७८.० LSS SD क या 


प्राणाचार प्रसेहांक 
चिकित्सा के अभाव सें या. व्यतिक्रम के परिणाम . स्वरूप 
इनकी भी परिणति मधुमेह में ही हो जाती हे । यथा = 
ma ऐव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः | 
मधुमेहत्व मायान्ति तदाऽसाध्या भवन्तिहि di 
प्रमेह का निदान जो आयुर्वेदीय संहिता ग्रन्थों सें 
वतलाया हे उसका श्रनुशीलन करने से ग्रार्वाचोन चिकित्सा 
पद्धति में वर्णित निदानो' का uer नहीं प्रकट होता 
प्रत्युत ग्रावांचीन प्रणाली में बतलाये गये निदानो का 
वर्णन तो प्राचीन आचार्यो ने किया ही उसके AART 
कुछ अन्य सूक्ष्म बातों. का भी विवेचन क्रिया हे-- 


आयुर्वेदीय संहिताकारों ने कारणों के ऊपर प्रकाश डालते 
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दोष दूध्प्रादिकों का मी Prem से वर्णन किया हे । 


(oy 


विभिन्न संहिता ग्रन्थों में निम्न कारणों का निर्देश 
मिलता हे — - 
HEAD सुख wage दधीनि ग्राम्यौदकानूपरसाःपर्यासि | 
- नवान्न पानं गुड़ dad च प्रमेह हेतु: anes सरवेम्‌ H 
८ (च० चि? ७) 
चरक संहिता निदान स्थान क चतुर्थ अध्याय सें 
विशेष विस्तृत रूप से -कारणों का निदान किया गया ह 
जो निन्मप्रकारसे हें - 


हायनक - यत्रक चीनकोट्वालकनेषधेत्कट सुकुन्दक 
महान्रिहि प्रमोदक सुगन्धकानां ˆ नवानामतिवेलमति 


प्रमाणेनोपयोगस्तथा सर्पिष्मता नवहरेणु मांष सूपानांग्राम्या- 
नूपौदकानां च मांसानां शाक तिल पलल पिष्डान्न पायस 
कृशर fairs विकाराणां चीर मन्दक दधि दव सधुर 
तरुण प्रायाणां उपयोगो सरजा व्यायामे बर्जनं स्वप्न शेय्या= 
सन प्रसंगो यश्च कश्चिद विधिरन्योऽपि श्लेष्म मेदो Ga 
प्रजनन: ससर्वो निदान विशेषः । 
पित्तज प्रमेह के कारण 
उष्णाम्ल लवण चार कटुका जीण" c6 
तथास्मक शरोरस्यत्र fat पित्त प्रकोप AQAA | 
ao fie 
वातिक प्रमेह के कारण : 
Ral कटु कघायतिक्र लघु शीत'** wee *००«५१५००५५५% 097904 ळू 
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प्राणाचाय THATS 


“RAR शरीर स्येव FAT वायु प्रकोप मापद्यते | 

do नि? 9 f: 

सुश्रुत सें निदान स्थान के छुठवें अध्याय में प्रमेह 
निदान के सम्बन्ध सें निम्न वणन प्राप्त है - 

दिवास्तरप्ता व्यायामालेस्य प्रसक्क शीत स्निग्ध मधुर 

सेय द्रवान्नपान सेविनं पुरुषं जानीयात्‌ प्रमेही भविष्यतीति। 

सु० नि० ६ 

आचार्य वाग्भट ने प्रमेह निदान का निम्न वर्णन 

प्रस्तुत किया हे-- 


००००'००००५०००००००००० > तेषां सेदोसूत्र कफावहम्‌ । 
अन्नपान क्रियाजातं यस्यायस्तत्‌ प्रवतेकम्‌ । 
स्वाद्वम्ललवण स्निग्ध गुरु पिच्छिल शीतलम्‌ , 
नवधान्य सुरानूप मांसेछु गुड गोरसम्‌ । 
एक स्थानासन रति! शयनं विधि afaa di 

वा० नि० १० 


gatia चिकित्सा प्रणाली में Diabetes के कारणों 

के सम्बन्ध सें निम्न प्रकार से वर्णन मिलता हे-- 
Pancreas और Anterior Lobe of the 
Pituitary इन दो अम्तःश्रावी ग्रन्थियों के अंतः 
- श्राव में विकृति उत्पन्न होने के कारण Carbohyd- 
rate, Fat, Protine, Water तथा clectrol- 
yte के Metaboeism सें असंतुलन उत्पन्न होने से इस 
ब्याधि की उत्पत्ति होती है। Pancreas कें Islets 
of Langerhans कोषाओं से Insulin की उत्पत्ति 
होती है और यही Insulin शरीरस्थ सभी प्रकार के 
शर्करा का नियामक श्रथवा नियंत्रक होता है । Insul- 
in के agaa का कारण Cells of islets 

langerhans की विकृति होती हे। 

Diabetes ग्रंतःश्रावी afaat मुख्यतया Panc- 
reas और Anterior lobe of the pituitary 
' दी बिक्रति के कारण सभी प्रकार के आहारों का समुचित 


प्राचन न होने से उत्पन्न रोग हे इसको स्वतन्त्र रूप 


से मूत्र संस्थान का रोग नहीं माना गया हे। 
इसके अतिरिक्त अत्यधिक स्निग्ध भोजन तथा स्वप्न 


श्र 


ब्यायाम, मानसिक आघात आदि भी - इसके कारण 
अथवा सहायक कारण बतलाते गए हें । ८०%, यह रोग 
स्थूल रोगियों में मिलता है । 


स्थूल रूप से Carbohydrate, Fat, Protine ` 


जलीयांश, अम्ल पदार्थ, चार पदार्थं तथा लवण पदार्थों 
के पाचक तथा शरीरस्थ धातुश्नों में उन पाचित पदार्थों के 
शोषण में विकृति उत्पन्न कर देने का सम्पूण उत्तरदा- 
यित्व इन्हीं उपरिलिखित दो अन्तःश्रावी ग्रन्थियों 
sama का है । इन श्रन्तः श्रावो में न्यूनता आने 
कारण इस रोग की उत्पत्ति होती हे । मूत्र संस्थान 
किक्षी भी अंग की विकृति को इस रोग की उत्पत्ति सं 
कारणता नहीं | 


JP HH 


सार 


Synopsis of medicine का निम्न उद्दरण 
zoey है -- 

Etiology —Diabetes mellitus is due 
to a deficiency of Insulin, the internal 
secretion of Pancreas. 

Predisposing causes:—(1) It occu- 
sat all ages but less commonly to 
the extreme of life, 80% of all cases 
are over the age of 40 years. 

(2) Sex--Female predominates. 

(3) Heridity-There is a tendenoy 
to familial incedence but not congeni- 
tal. 


(4) Race-nothing special. 


(5) Flabits-Over eating especially 
af fats and lack of exercise. 80% of 
diabetic patients are obese when the 
disease is first discovered, but this 
does not apply to children. 

(6) Nervous shock—This 
doubtful significance. 


is ot 
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निमित्त । स 


; प्रकार का श्रपः 


इसी प्रकार से Houssay Experiment के 
द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि Diabetogenic तथा 
Ketogenic Harmones का निर्माण Anterior 
lobe of the pituitarv में ही होता है और अब 
यह विश्वास किया जाने लगा है कि growth harmo- 
तथा Adrinocarticotropic harmones, 
उत्पादक कारणों से सम्बन्धित हैं | 


nes 
glycosuria क 


प्रमेह निदानों का प्राचीन तथा अर्वाचीन दोनों दृष्ट्रिकोण 


से अनुशीलन करने पर इनसें सभी प्रकार से समानता 


पाई जाती है। दोनों ही प्रणालियों का कुछ वेशिप्टय हे 
और उनके सम्बन्ध में विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत 
हो रहा है । 
ग्रायुवेदीय दृष्टि से स्त्रियों में प्रमेह नहीं होता 

ऐसा कुछ लोगों का मत हे और अपने मत की पुष्टि में 
ये विद्वान्‌--रजः प्रसेकान्नारीणां मासि मासि विशुद्धयति । 
सव शरीरं दोषाश्च न प्रमेहन्त्यतः खियः ॥ इस कोक को 
उपस्थित करते हें परन्तु सुश्रत संहिता के प्रमुख टीकाकार 
आचाय डल्हण ने इस मत का पूर्णतया खण्डन किया 
यथ्रा--एतत, न युक्क सर्वेतन्त्राप्रसिद्ध : प्रत्यक्ष विरोधाच | 
कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मास में रजः प्रेसेक 
के कारण शुद्धि होने के बाद भी Raat में प्रमेह होता है। 
उदकमेह? तथा केवल स्त्रियों में ही होने वाले 'सोमरोग? 
सें कितना लक्षण साम्य हे इसे अधिक स्पष्ट करने की आव- 
श्यकता नहीं । 

अवाचान मतानुसार पुरुषों की ada feat में 
Diabetes अधिक पाया जाता है ऐसा स्पष्ट निर्देश हे । 

अवाचीन manri ने Diabetes को Conge- 
ntal सहज नहीं माना है परन्तु Diabetes वाले 
की वंशपरम्परा सें इस रोग के अधिक होने की सम्भावना 
की वणन किया गया है-। ; 

परन्तु इसके विपरीत प्राचीन आचार्यों ने प्रमेह को दो 
TER का माना हे--(१) सहज और (२) अपथ्य 
हज प्रमेही उपद्ववयुक्र, कृश, CLA भोजन 
बाला, परिशरणशील आदि लक्षणों से gm तथा द्वितीय 
थर आहार विहार के कारण उत्पन्न प्रमेह का 


fü व्यक्षियों तक ही यह रोग सीमित है ? उत्तरांश 


प्राणाचार्य were 

रोगी स्थूल, अधिक भोजन करने वाला, ferr degree 
स्वप्नशील इत्यादि लक्षणों से युक्र होदा हे । 

^ (सुः चि० १ १ ) 

आधुनिक WAR का विचारणा तथा मत इस spur 
" कुछ पीछे दिखलाई पडता हे । प्रमेह को सहज 
(Congenital) न मानने से एक बहुत बडी समस्या 
डपस्थित हो जाती है और उसका निराकरण केबल "सहज 
मान लेने से ही होता हे अन्यथा यह प्रश्‍न प्रश्‍नवाचक चिह्न 
ही बना रह जाता = | 


XU 


यदि प्रमेह केवल अपथ्य निमित्तज ही होता हे और | ; 
अपथ्य भी इस प्रकार का ही, जो कि एक सुखी तथा E | 
सम्पन्न व्यक्ति के लिए ही सम्भव हो सकता हे, आज के 
युग के मध्यम वर्गीय या मजदूर वर्गीय erf के लिए सर्वथा 
नहीं और श्रधिक स्पष्ट शब्दों में जिन्हें सामाजिक व्यवस्था 
अथवा अव्यवस्था के कारण अत्यधिक मधुर, स्निग्ध, दग्ध 
TIN भोजन, सुखासन शय्या आदि परिपूण मात्रा में प्राप्त 
, जिन्हें बंठने की अपेक्षा लेटने, लेटने की अपेक्ता गहों पर 
सोने का अभ्यास हे. शारीरिक श्रम जिनके लिए आवश्यक 
नहीं तो ऐसे ही वर्ग के व्यक्तियों तक इस रोग को सीमित 
रहना चाहिए या रखना पड़ेगा । परन्तु इसके बिपरीत 
कठिन शारीरिक श्रम करने वाले, रून, स्वप्न भोजन वह 
भौ एक बार ही करने वाले, जिन्हें सुखाभास भी नहीं 
हो पाता, सुखासन शय्या के नाम पर जिन्हें कठिन भूमि 
मात्र का ही सहारा हे ऐसे मजदूर बर्ग के व्यक्रियों सें 
इस रोग का नाम तक नहीं आना चाहिये « 


प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि. क्या पूर्वाश से 


सें जिनके आहार का वर्णन किया गया है ऐसे मध्यम 
वर्गीय्र मजदूरों में इसका समावेश नहीं १ | 

उत्तर नकारात्मक ही होगा क्योंकि प्रतिदिन मिलने 
वाले प्रमेह के रोगियों सें मध्यम वर्गीय मजदर वर्ग के 
व्यङ्गियां की संख्या कम नहीं होती फिर ऐसे ental dio 
इस रोग का क्या कारण होगा? इस प्रश्‍न का समाधान | 
अन्य सहायक कारणों के साथ दी साथ सहज प्रमेह की 


सत्ता को मानने से ही सम्भव है अन्यथा नहीँ | सम्भव 


प्राणाचाय TS 


है अर्वाचीन विचारको का मत भविष्य के प्रयोगों से के सम्पूर्ण लक्षणों के श्रमिव्यक्ति के वाद भी विभिन्न | 


प्राचीन शास्त्रकारो के द्वारा वर्णित 'सहजप्रमेह' के पक्ष 


'सें हो जाय । 


अर्वाचीन शास्त्रकारों ने Diabetes कें प्रति उत्तर- 
दायी दो अन्तःश्रावी ग्रन्थियों Pancreas और Ant- 
erior lobe of the pituitary में fafa को ही 
माना है । इन्हीं ग्रन्तःश्रावो सें न्यूनाधिक्यता होने से Fat, 
Protine, Carbohydrate, water, electro- 
lytes के पाचनं तथा शोषण सें विकृति उत्पन्न हो जाती 
हे और इस रोग की उत्पत्ति होती है । परन्तु इन दो 
ग्रन्तःश्रावी - ग्रन्थियों Pancreas और Anter- 
iur lobe of the pituitary के श्रावों में न्यना- 
श्रिक्यता के स्वरूप में विकृति क्यों होती है ? (केसे होती 
है ) इसका समाधान हे ) इसका विवेचन नहीं मिलता 
तथा वे कारण भी अभी तक अज्ञात हैं । किन्तु प्राचीन 
चार्यो ने जो कुछ लिखा हे उसका वणन ग्रायन्त दृढ़ता- 
पूर्वक स्पष्ट शब्दों में किया गया है, कोई भी कारण 
अज्ञात नहीं । प्रमेह सें १० दृष्य होते हैं । इन दृष्यों का 
मेल जब विभिन्न कारणों से दूषित हुए दोषो' के गुणो 
से पृथक प्रथक होता हे उस समय ये दृष्य भी विकृत 
हो जाते हैं | दोषों के दूषित होने के कारणो (आस्थासुख 
इत्यादि) का वर्णन भी कर ही दिया गया हे । 


इस प्रकार हम देखते हें कि इस अंश में भी प्राचीन 
चारय कुछ कदम आगे ही बढे हुए हैं । 


अर्वाचीनों के मत में मानसिक ब्याघात की कार णता 
सन्देहास्पद हे परन्तु प्राचीनाचार्यो ने क्रोधादिक मानसिक 
भावो' को भी दृढ़तापूर्वक कारणता प्रदान की है | 


प्राचीन महर्षियों ने चिकित्सा सौकर्य की दृष्टि से 

qd रूपों की जो स्थापना की हे वह अपने ढंग की 

E i निराली ही परिपाटी हे--रोगोत्पात्त से पूर्व ही, जब तक 
सम्पूणं लक्षणों की भ्रभिव्यक्रि न हो रोग के स्वरूप का 

ज्ञान प्राप्त कर लेना दीघेकालीन अनुभव तथा विपुल ज्ञान 

सम्पन्न शास्रज्ञ के लिए ही सम्भव है । अर्वाचीन प्रणाली 

में इसका अभी तक समावेश नहीं किया जा सका हे । रोगों 


x9 


प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोगो का आश्रय रोग विनिश्चिति के लिए 
रपेक्षित होता है । 

प्रसेह अथवा Diabetes का आहार बिहार से | 
बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध हे | प्राचीनतम आश्यासुख स्वप्न | 
सुखादिक कारणों को ही आधुनिकतम प्रयोगों से सिद्ध | 
करने के वाद भी कारणता प्रदान की गई है। यहां पर | 
अभिनव प्रयोगकर्त्ताग्रो के द्वारा लिखे गये Current| 
therapy 1959 का उद्धरण उद्धत करना अप्रासांगिक | 
न होगा | Diabetes की चिकित्सा के सर्वमान्य सिद्धास्तों | 
का विवेचन करते हुए लिखा गया हे कि - | 


The basic management of all dia: 
betic patients effective] 
regulation of the diet. This alone will} 
suffice for the majority of 
No diabetic patients 


consists of 


patients, | 
can be well or! 
carefully controlled overalong period | 
of time unless he is willing to coo: 
perate with the physician about his| 
diet. ( Current therapy of 1959 page | 
IUOS See | 

मिथ्या आहार विहार जन्य रोगों में हिताहार विहार! 


C me d j 
का चिकित्सा दृष्ट्या “निदान परिवजनम” सिद्धान्तानुसार। 


बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । इस प्रकार से अब तक d) 
सम्पूण विचेचनों पर ध्यानपूर्वक दृष्टिपात करने से ब 
समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती किं, 
प्रमेह और मधुमेह के निदान में दोनों ही प्रणालियों d 
मतैक्य हे सिद्धान्तरूप से दोनों ही ma इसे एक 
ही रोग मानने में किसी प्रकार की बाधा नहीं मानते! 
इसी प्रकार लक्षणों की समानता तथा चिकित्सा e 
भी हमारे उपरिलिखित बात की ही परिपुष्टि करते हैं| 

आज यदि खुले मस्तिष्क से शास्त्रों के प्रति पक्षपात 
हीन होकर गम्भीर रूप से विचार करें तो आयुर्वेद 
परमाचार्यो द्वारा प्रणीत संहिताग्रंथ में प्रमेह के सम्ब 
सें जिन निदान, दोष दृष्यों का वर्णन किया गया है sel 


के अन्तर्गत, अर्वाचीन वैज्ञानिकों के द्वारा शताधिक 
प्रयोगों के उपरांत प्रमाणित किये गए मधुमेह उत्पन्न करने 
के लिए उत्तरदायी कारणों (Pancreatic secretion 
तथा Anterior lobe of the pituitary secre- 
tion) का तथा इन कारणों m शरीरगत क्रिया व्यापार 
(patholog y) का समावेश पूण रूप से हो जाता है । 
उसके अतिरिक्र आयुर्वेदीय परमर्षियों ने दुषित हुए दोषों 

1टप्यो के सम्मेलन के सम्बन्ध का जो वर्णन दोषों 
के अपने अपने गुणों के श्राधार पर प्रस्तुत किया हे वह 


डी० आई० एम० एस०, शास्री उपसंचालक-स्रास्थ्य एव" आयुवेद, 


उत्तर प्रदेश सरकार 


j आयुर्वेद के आधुनिक विकास काल में नवीन साहित्य का सूजन J 
| अपना एक विशेष स्थान रखता है । प्रसन्नता की बात हे कि प्राणा- | 
र 9 


| श्री माननीय पण्डित मुङुन्दी लाल द्विवेदी आयुर्वेदाचाय” | 
6 ७ 
| | 
॥ 
6 


© gà आशा ही नहीं पूण विश्वास है कि पूर्व प्रकाशित ग्रन्थ 
विशेषांको की भांति इस पत्रिका का यह विशेषांक श्रायुचंद प्रमिया के 
लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । एतदर्थ मेरी शुभकामनाय आपके 
6 


साथ हैं | 


~ 


चार्य? गत अनेक वर्षो से इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य रहा है | 


/ प्राणाचार्य प्रमेहाडू 


उनकी अपनी विशेषता तथा मौलिकता हे उस वर्णन के 

छि उनके जन्मजन्मान्तरो के संचित किये गये अथवा 
उपार्जित दीघ अनुभवों का सम्वल हे उसे अन्यथा सिद्ध 
नहीं क्रिया जा सकता | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्णन शेली की भिन्नता 
an ~ 3 [तिक > ^ ७ 
होते हुए भी सेंद्वांतिक रूप से प्राचीन ऋषियों द्वारा वर्जित 
प्रमेह ओर अर्वाचीनों के द्वारा वर्णित मधुमेह में भ्रत्यधिक्र 
साम्य हे । 
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a 
--मुकुन्दी लाल द्विवेदी | ! 
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प्रेह-परिचय 


-कुमारी आकाशब्रती यादव वेद्याचायं 


छ Crore E CG 


| 


आयुर्वेद के विकास, 


; ध्ययन d महिला समाज भी 
कन्या गुरुकुल की इन नवादित लेखका ने प्रमेह पर निदानात्मक दृष्टि A संक्षि प्रकाशा डाला हैं | 


ले नहीं रह सकता | 


आशा हैं आयुवेद को महिलावर्ग की ओर से भी सदेव प्रोत्साहन मिलता रहेगा | लेखिका इस 


लेख के लिए धन्यवाद की पात्री हैं | 


ee 


वर्तमान युग में यत्रतत्र व्यक्रि अथवा जनता 
प्रमेह से पीडित हो रही हे । इसी को “पाश्चात्य वेद्यक 
एनोमलीज आफ यूरीनरी सीक्रीशन? कहते हें अर्थात 
इस प्रमेह नामक रोग के बढ़ने का क्या कारण FY शरीर 
` में कार्वोहाहेडू ट अथवा कार्वोज का पूरी तरह से हवास 
नहीं होता, तब प्रमेह रोग की उत्पत्ति होती हे । इसके फल- 
स्वरूप रक्र, शर्करा का रूप वनकर मूत्र में आने लगती हे | 
२० से ६० वर्ष की अवस्था सें यह रोग अधिक 
होते देखा गया” हे | पेतृक, परम्परा, मानसिक, परिश्रम, 
afte भोजना का अधिक प्रयोग, सूया ( ग्रालस्य़ ), 
चसाधिक्य, मशीन द्वारा साफ किये हुये चावलों का अति 
प्रयोग करने से ( प्रमेह रोग की उत्पत्ति ) होती हे । मेद 
के पाचन का श्रात्मीकरण . ओर शरीर में उसके नाम से 
इसका विशेष सम्बन्ध हे। भोजन में जब कार्वोज की 
मात्रा लेते हें तव यह ग्लूकोज बनाता है । ये ग्लूकोज 
` शरीर के सम्पूर्ण भागों में पहुंच कर शक्रि प्रदान करता 
- हेर इसका पाचन ब्यायाम से होता हे । इसीलिए 
seats व्यायाम नहीं करते तव कार्वोज शर्करा में 
परिवर्तित हो जाता हे । तत्र यकृत, क्लोम, उपत्रक, fct 
` ग्रादि भागों में विकृति उत्पन्न हो जाती है । 


' मूत्र जन्य अनेक 


o 
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स्वेतः संचारी रक्र आहार रस का परिणाम हे । जैसा 
हमारा रहार होगा वेसा ही vx बनेगा, इसको आयु - 
aaa तथा ऐलोपोथिक वाले भो मानते हें । अतः मिथ्या 
आहार विहार के कारण जव आहार रस का सम्यक्‌ 
परिपाक नहीं होता तो वह रक्क को दूषित कर देता हे 
तो यही cn वस्ति में विकृति उत्पन्न कर देता हे । इसी से 
विकार होते हें । साधारण मत्र सें 
शकरा या वसा की समवेत श्रंखला में उत्पन्न होने वाले 
अम्ल द्रव्य नहीं होते । परन्छु जब आहार के दोष से 
आमाशय दूषित हो जाता हे । तब शर्करा और वसा 
का पाचन सम्यक रीति से नहीं हो पाता । तो फलस्व- 
रूप, शकरा और एसीटोन एसिड आदि कई अम्ल मूत्र 
में श्राने लगते हैं । 
पूव रूप 
टन्तादीनां मलानात्वं 
क्षीणता देहे तृट्‌ 


अर्थात--ढांत, तालू, गला और जिह्वा का मेला 
होना, हाथ, पेरों में जलन, शरीर में चिकना पन, 


प्रारूपं पाणीपादयों । 
स्वाद्धास्य॑ च जायते || 


प्यास तथा मुख का मीठा होना ये प्रमेह के dea हें । 


———————— 


—— AQ Ó 


| 
| 
| 
4 


“हस्त पादतल दाहः स्निग्धः पिच्छिल गुरुता, 
गात्राणां मधुर शुक्रल JAT, तन्द्रा सादः पिपासा दुग्धिनः 
च -श्वास्तालू मल जिह्वा दन्तेषु मलोत्पत्ति जीच्लीभाव 
केशानां वृद्धिश्च नखानाम्‌ | 

अर्थात हाथ dia के agii Ñ जलन, शरीर सें 
स्निग्धता, - चिकनापन तथा भारीपन होना, मूत्र में मधुरता, 
एवं श्वेत पन, तन्द्रा साद (अंगों में ग्लानि), प्यास, श्वास 
8 दुर्गन्धि, श्वास, तालू, गले, जिह्वा और दांतों में 
मलका इकट्ठा होना, वालों का आपस में चिपकना 
और नखों का शीघ्र बढ़ना ये भी पूवरूप हें । 
सामान्य लक्षण - = 

मूत्र की अधिकता ओर गदलापन 
के सामान्य लक्षण हें । सभी प्रमेहों 
दूष्य के सामान रहने पर भो उनके संयोग विशेष के 
कारण मूत्र सें वसा, गंध, स्पर्श आदि भेद से प्रमेहो के 
अनेक भेद होते हें । सूत्राधिक्य दिन सें १० से १४ सेर 
मूत्र का आना, मूत्र का रंग सफेद एवं गन्ध मिली होती 
हे । आपेक्षिक घनत्व वढ जाता है । और शर्करा की मात्रा 
भी बढ़ जाती हे । क्षुधा बढ़ जाती हे | रोगी शरीर के वजन 
की अपेज्ञा श्रधिक भोजन करता है । शुरु से ही अजीर्ण 
रहता हे । जीभ सूखी, लाल, शरीर रुतत और शरीर 
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हक प्रमेहाङ्क 
पर कभी-कभी कन्डू भी पाई जाती है। | 


विशिष्ट लक्षण 


प्रभूत मूत्रता, आविल मूत्रता, सूत्र सँ मीठी गन्ध 
आना तथा मूत्र सें चीटियो का लगना, ये विशेष 
लक्षण हैं । 


भेद 
प्रमेह को उत्पत्ति में वात, पित्त, कफ ये तीनों ही 
कारण हैं | और मेद, TH, शुक्र, जल, वसा, लसिका, मज्जा 


रस, ओज तथा मांस ये दल दृष्य हे। इन दोष और | 
दृष्यों कें प्रकोप से co प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। | 


|o कफ से होने वाले, उदक मेह, zw मेह, सान्द्र मेह, 
सुरा मेह, पिष्ट मेह, शुक्रमेह, शीत मेह, सिकता मेह, शने- 


मेंह, लाला मेह, ये साध्य हैं । पित्त से उत्पन्न होने | 


वाले क्तार मेह, वाल मेह, नील मेह, Cn मेह, मंजिष्ठ मेह, 


हरिद्रा मेह, ये ६ प्रमेह याप्य हे। वायु से उत्पन्न होने | 
वाले वसा मेह, मज्जा Ae, हस्ति मेह, मधु मेह, ये | 


ग्रसाध्य हैं । 


इन प्रमेहों का गन्ध वर्ण इनके नामों से प्रतीत हो _ 


जाता है । 


एक अनुपन्‍्धानात्मक उभयमतेन आलोचना पूर्ण विवरश- 
ü afe 5 ze UM £x aq शा 
प्रणेह-प्रातेचार र (ACI 
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विज्ञान? में से साभार संग्रहीत किया गया 


प्रमेह पर प्राचीन और ARNAT चिकित्सा पढतिर्यो के सिद्धान्तों एव' क्षेत्रों के आधार पर आलो- $| 
सम्मुख उपस्थित किया गया है । प्राचीन विषय | | 


क्षेत्र को आधुनिक विज्ञान के अनुसन्धानों 


iy 
| चना के ढंग से खोजपूर्ण विश्लेषण वैद्य समाज कं 
| ` प्रसंग में मूत्र पर जो विवरण प्रस्तुत किया 
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आयुर्वेद उस रोग को जिसमें शरीर के अन्य उपयोगी 
पदार्थ दोषों के कोप से वस्ति (मसाने) में सिंच कर पहुँच 
जाते हैं और वह मूत्र में मिल कर जाने लगते हैं उसे प्रमेह 
या मेह कहते हैं | यथा:-- 
मेदश्च मांसं च शरीरजं च बलेदं कॅफो वस्तिगतःप्रदृष्य l 
करोति मेहान्‌, समुदीणँमुप्यैस्तानेव पित्त परिद्ष्यचापि ॥ 
क्षीणेषु AaB randa प्रदूष्य मेहान्‌ऋुब्तेडनिलश्च | 
: --माधव | 


जब कुपित कफ वस्तिस्थान सें जाकर मेद, मांस ओर 
~ (५. LJ - f a हे 

शरीर के क्लेद को AA आद्र ता को विकृत कर दता ह, 
इसी तरह उष्ण पदार्थों के सेवन से जब जब पित्त बढ़ 
जाता है; वायु भी कफ, पित्त के चीण होने पर जब 
बढ़ता है तब वह बसा, मजा, लसिका और ओज को 
खींच कर वस्ति में ले आता हे। इन तीनों से २० प्रकार 
के प्रमेह उत्पन्न हो जाते हैं । यथा:-- 


Yn 
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| 


प्रस्तुत प्रमेह-बिवेचन प्रसिद्ध वैद्य स्वामी श्री हरिशरणानन्द जी द्वारा सम्पादित nis | | 
है | यह लेख पाठकों d लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा |: । | 


से विकसित एवं स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है | प्रमेह 
1 गया है उसे प्रासंगिक नहीं कहा जा सकता । वाद में | 
प्रमेह के कई मेरों पर जो वैज्ञानिक विते वना प्रस्तुत की गई है दिद्वानों के लिए संग्रहणीय है | | 
$ 
x 


छळ ) ou Ma 


| 

साध्यःकफोत्था दश, पित्तजाःघड्‌ याप्या न साध्यः | 

पवनाच्चतुष्कः । | 

सम क्रियात्वाद्विषमक्रिवत्वान्महात्य यत्वाच्च- | 

यथाक्रमते ॥ 

--माघव | 

इनमें से १? कफज प्रमेह साध्य हैं, ६ पित्त qat] 

कष्ट साध्य है और चार वातज प्रमेह असाध्य हैं | x| 

असाध्य क्यों होते हैं ? ग्रन्थकार कहता हे जब दोष sui 

स्थिर मात्रा से घट जाते हैं और वायु वढा रहता है त 

असाध्य होते हैं । यदि अपने कारणों से पित्त या कफ ब 

जाय और उस समय ewe किये जांथ तो कफ fii 

घटता हे ओर वायु बढकर प्रमेह उत्पन्न कर देता है b 
यह साध्य होता हे । _ 

यह दोष शरीर की किन धातुओं को दूषित 

करते हैं ? 
कफः सपित्तः पवनाश्च दोषा मेदो5लथशुक्रा म्बुवसा लीक 


"gar रमौजःपिशितं च 


oo 


दृष्याः प्रमेहिणां विरातिरेव Wet: ॥ 
माधब | 


बात, fra, कफ यह तीन दोष जत्र बढ़ते हें वे मेद 
TH, शुक्र, शारीर का क्लेद, वसा, AAF, मजा, रस, 
ओज और मांस उन बढे दोषों से दूष्य हो जाते हैं, तभी 
२० प्रकार का प्रमेह होता हे। 

आयर्वेद कहता हे कि किसी भी रोग की उत्पत्ति 


संदोष ही विषम हो जाते हैं semp घट बढ़ 


जाते हैं तभी रोगों का प्रादुर्भाव होता हे । प्रमेह : 
ति ह E 


में भी यही दोष कारण दिखाये गए हैं, दोषों की 
विषम स्थिति के सम्बन्ध सें एक बढ़ा भारी यह प्रश्न 
उठता है कि यदि दोष शरीर सें बढ़ रहा हो तो उसकी 
वर्धि fea परिमाण में हुई या हो रही हे इसको देखने 
जानते के हमारे पास साधन क्या हैं ? इस समय अखजन 
(प्रोटीन), पवनाम्ल (श्रमिनो एसिड), स्नेह, द्राचज 
(ग्लूकोज), लवण, स्फुरेत(फास्फेट),पवनियां (अमोनिया) 
qara (यूरिक एसिड), मूत्रिया (यूरिया), क्रियातिनीन 
(क्रियादिनीन), वलि ऊष्मिद (3 0४),चून, मग्न यौगिक 
आदि जितने भी द्रव्य हैं यद्व शरीर में, vn में कितने २ 
परिमाण सें रहते हें इसको अनेकों विधियों से देखा व 
जांचा जाता हे । जब यह सब देखे जा सकते हैं तो शरीर 
सें वात, पित्त कफ, की कितनी मात्रा सदा रहती हे ? 
“दोष सास्यसरोग्यता?? और इन की समता से मनुष्य 
आरोग्य बना रहत। हे । इसका विना परिमाण जाने वृद्धि 
हास को किस तरह समझा जाता है । इसका पूर्ण ज्ञान 
होना चाहिये । आज के वैज्ञानिक युग में जब हवा का 
और 'उसमें विद्यमान प्रत्येक वायवीयों (गंसों) को तोला 
नापा जा सकता है, उसके परिमाण यान्त्रिक साधनों से 
निकाले जा सकते हैं तो कोई कारण ऐसा नहीं कि इस 
वात दोष का स्वरूप और उसका परिमाण न निकाला 
जाय । इसलिये dai को शरीरस्थ वात के स्वरूप को 
को बतलाया हे, और चरक ने उसे नापा भी हे । यथाः 
अष्ट शोणितस्य सप्त पुरोषश्य घट श्लेष्मणः पंच पित्तस्य 
चत्वारो मूत्रस्य | 


. प्राणाचाये Hum 
शरीर में रक्त आठ, मल सात, श्लेष्म छः, पित्त पाँच 
ओर मूत्र चार अंजलि होता है । इस हिसाब से शरीर में 
RAH ३६ तोला और पित्त एक सेर रहता हे । सुश्रुत जी 
हते हैं कि प्रत्येक व्यक्रि में इनके परिमाण एके से नहीं 
रहते । यथा; -- 


वेलक्षण्य़ाच्छुरोराणामस्थायित्वात्तवेव च । 

दोष धातु मलानांतु परिमाणं न विद्यते || 

भिन्न भिन्न ग्राक्ृति प्रकृति में मनुष्य शरीर मिलने के 
कारण उनमें दोष, धातु और मल एक Ta परिमाण 
में नहीं रहते। वदि यह न्यूनाधिक रहते हैं तो क्रिस सें 
इनकी मात्रा कितनी हे ? इसका तो प्रत्यक्ष ज्ञान होना 
ही चाहिए । 


चात,पित्त और कफ यह देह व्यापी माने गये हैं। 
इस समय शरीर रचना सम्बन्धी ज्ञान इतना अधिक प्रयोग 
सिद्ध हो रहा हे कि बाल की खाल जिन कोषाओं के द्वारा 
बनती हे उसे भी प्रत्यक्ष देखा जाता हे । शरीर का सूक्ष्म 
से सूच्म भाग जो कोषा (cell) कहलाता है उसकी 
अन्तरंचना को भो देख लिया गया हे । किन्तु अभी तक 
किसी खोजी को त्रात, पित्त और कफ शरीर ब्यापी नहीं 
मिले न किसी के शरीर सें १ सेर 1६ तोले श्लेष्म 
पाया जाता हे, न एक सेर शरीर में पित्त मिलता हे। 
यकृत पर लगे पित्ताशय में जो पित्त का संचय रहता हे 


A an > ye ENR न v 
उसकी मात्रा १० तोले से अधिक नहीं होती । पित्त ओर 


श्लेष्स शरीर के स्थूल द्रव्य हैं । वायु न सही, इन्हें तो कम 
से कम किसी वैद्य को नाप तोल कर सही २ बतलाना 
चाहिए । और नहीं तो चरक जी ने किस तरह से उनको 
नाप लिया था. इसे ही ढ़ ढ कर बतलाना चाहिये । यदि 
हम इसको किसी विधि से सिद्ध नहीं कर सकते ता हमार 


यह सिद्धांत इस प्रायोगिक युग में बने नहीं रह सकते, यह 


निश्चित बात है | gaa जी कहते हैं: 


दोषादीनां व्वसमतामनुमानेन लक्षयेत्‌ । 


दोषों की समता या विषमता अनुमान से जानी 
जाती है । इसको अब कोई मानने के लिए तयार नहीं 


क्योंकि यह प्रत्यक्षवाद का युग हे | 


Y 
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प्राणाचार्य THEE 
क्या दोषों के प्रकोप से मेदादि धातुएं 
वस्ति 8 पहुंचती हँ 

आयुवद uuu मूत्रवह. स्रोतों का सम्बन्ध gei से 
नहीं आमाशय, पक्वाशय से साना हे। यथा: -- 

या आसाशयाहस्ती मूत्रं नयति ॥ 

पक्वाशय गतास्तत्र नाड्यो मूत्र वहास्तु याः । 

तर्पयन्ति सदा मूत्रं सरितः सागरं यथा ॥ सुश्रत N 

आमाशय से वस्ति में मूत्र पहुंचता हे । पक्वाशय से 
मूत्रवह स्रोत निकलते हैं जिन्हें मूत्रवाही नाड़ियां कहते हैं । 
वही वस्ति को सदा मूत्र देती रहती हे जेसे नदियां सागर 
को जल | 

यदि सुश्रुत जी ने किसी aa व्यक्ति का शवच्छेदन 
करके देखा होता तो वस्ति से निकली सूत्र प्रणाली 
ऊपर जाकर आमाशय, पक्वाशय से जुड़ती हे या कि वृक्को 
से 0 यह स्पष्ट हो जाता । यहे तो शरीर का इतना स्थूल 
ama जिसको आसानी से देखा जा सकता था । बलि 
के बकरे का जब ग्रइच्छेदन किया जाता हे उससें भी 
gm के साथ मूत्रवाही स्रोत एक दूसरे से सम्बन्धित पाये 
जाते हैं । इतने मोटे अङ्ग सम्बन्ध का ज्ञान सुश्रुत जी सही 
रूप सें प्राप्त नहीं कर सके थे तो उनके समय की शल्य 
चिकित्सा क्या होगी ? पाठक अन्दाजा लगावें । 


आयुव दक्ष वृक्‍कों के क्रिया व्यापार से 
परिचित नहीं थे 

शरीर में get का क्या कार्य व्यापार हे? यह किस 

प्रयोजन हे ? इसको हम ायुर्वेदज्ञ नहीं जान सके थे | 

अडुमान कर लिया था । 


मेक: शोणितयोः साराद्‌ वृक्कयोयु'गुलं भवेत्‌ । 

तो तुपुष्टि करी प्रोक्को जटरस्थस्य मेदसः ॥ 

मेद ओर शोणित के सार से वृक्कों की रचना होती 
है । यह आमाशय, अन्त्राशय और मेद को पुष्टि करने का 
काम करते हैं | 


इस समय वृक्क इन at की पुष्टि करते नहीं देखे 


जाते | श्रामाशय अन्त्राशय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं । 


Go 


यदि आयुवेदञ्ञा उस पूव काल सें, जब SUA का प्रणयन. ! 


कर रहे थे, इन अङ्गो को प्रत्यच्ततया देख समक लेते तो 
कभी भी इस तरह की असम्बद्ध कल्पना न करते । वास्तव 
में उस समय न तो शरीर को चीरफाड़ के इतने अच्छे 
शस्त्र ही थे, न वे लोग शरीर को चीरफाइ कर देखना ही 
पसन्द करते थे। इसी कारण तक से ही हर बात को 
जानने मानने की प्रथा थी । इसीलिए जब इन अङ्गो का 


प्रत्यक्षीकरण हुआ और इनके कार्य व्यापार जाने गए तो | 
वस्तु स्थिति का सही ज्ञान हुआ । 
z क्‌ शरी zu my E कृ b 
आधुनिक शरीर रचना से saei के काय 


व्यापार का सही ज्ञान 


शरीर सें वृक उस द्रवीय रूप के मल ग्राहक व मल | 


निःसारक अङ्ग है जो रक्क सें मिला रहता है। शरीर में 
vm ही भ्रमणशील हे, रस नहीं । रस का श्रस्तित्व तो 
लसिका वाहिनियों तक सीमित हे । जब वह रसवाहिनियों से 
निकल कर यकृत सें चला जाता 
जाता हे। फिर उसकी 


[I 


गंच्छुतीत्यतो रसः? का सिद्धांत ठीक नहीं 21 
इसको मानना और विश्वास करना वास्तविकता से दूर 
होना हे | ऐसी भ्रमात्मक बातें चिकित्सा Ser में बनी 
रहने पर चिकित्सक से अनेकों भूल हो सकती हें रोग की 
निवृत्ति के अर्थ जब हमें चिकित्सा करनी हो तो उस 
स्थिति में शरीर क्रिया व्यापार का सही सही ज्ञान रहना 
चाहिए | यह ज्ञान किसी विवाद के लिए नहीं प्रास किया 
जाता | यह चिकित्सा तो मानव समाज के कल्याणार्थ हम 
सीखते हँ । उसमें भूल या गलत का ज्ञान रहना हानिकर 
हे । कोई भी वस्तुएँ जो खाई गई हैं वह जब पच जाती 
हैं अर्थात्‌ उनका रस रूप बन जाता है वह अन्त्र के प्रहिः 
कांकुरों द्वारा ग्राचूषित हो जाता हे । वह रस बहुत ही 
न्यून सीधे रक्क में मिलता है । उसकी श्रधिक मात्रा रंसायः 
नियों के मार्ग से. यकृत्‌ में पहुंच जाती है । वहां वही 
संस्कारित होकर फिर xm में मिलता 1 l 
ही वह रस शरीर के एक-एक कोषा तक पहुंचता है । 
कोषा उस ग्राहारीय रस से उपयोगी सामग्री ग्रहण कर 
लेती है । अनुपयोगी दव्यो को अर्थात्‌ मलों को उस आगतं 


रङ्ग के मार्ग से : 


वहां से vx सें मिल | 
रस संज्ञा नहीं रहती । इसीलिए | 
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cx में मिला देती है | रक्त ही परिश्रमण करता करता 
जब ge गुच्छिकाश्रों सें पहुंचता है वहां वह gaa हे, 
उपयोगी द्रव्य रोक लिए जाते हैं अनुपयोगी द्रव्य निकाल 
दिये जाते हैं, वही द्रव्य जल में विलय हुए मूत्र प्रणाली 
के मार्ग से वस्ति में पहुँच जाते हैं ' वस्ति का सम्बन्ध qui 
से हे, न कि आसाशाय से । 


ONS 


qu में उपयोगी द्रव्य कब निकलने लगते 

हम जो आहार लेते हैं उस आहार में मिला एक तो 
पोषक AT हो जिसे अस्त्रजन (प्रोटीन) कहते हैं । 
इसी से शरीर की कोषाओं का पालन पोषण होता हे । 
चंकि हमारे शरीर की कोषाएं सजीव होती हैं इसी- 
लिए उनके भीतर निरन्तर ही वस्तु विनिमय के क्रिया 
व्यापार होते रहते हैं । क्रिया के लिए शक्ति की आवश्यकता 
'रहती हे, क्रिया बिना शक्ति के सम्पन्न नहीं होती 
ओर शक्रि बिना ईन के प्रज्वलित हण उत्पन्न नहीं 
होती | शे धन के लिए कज्जल, कोयला आदि दहनशील 
पदार्थो को आवश्यक्रता होती हे । यह दहनशील कज्जल 
हमें शकरा, सांड, सितसार, तेल, घी, चर्बी आदि से 
मिलता हे । जिस तरह लकड़ी, मिट्टी का तेल, पेटाल में 
FAC जलकर TAT और शक्रि देता हे इसी तरह उक्क 
चीजों का कजल हमारी एक-एक कोषाओं सें श्रहॉनिश 
जल कर शक्ति ओर ताप दोनों ही उत्पन्न करते रहते हें । 
इन चीजों से भिन्न हमारी कोषाओं सें कुछ लवण, जार 
व प्रत्येक घातुश्नों कों भो मात्रा रहती हे । यह चीजें भी 
हसं वनस्पतियों से मिलती रहती हैं । कुछ लवण व जल 
हम ऊपर से भी लते हैं । इन ग्राहारीय द्वव्यों सें मिले हुए 
ग्रस्नजन, शर्करी, स्नेही, लोह, मग्न, सँध्रजस, WIAA 
SERE (क्लोरीन), नेलिका (आयोडीन) रादि अनेक 
मौलिकों से बने यौगिक जब हम पचा कर श्रपने शरीर के 
भीतर कर लेते हें तो यह सत्र के सब बे हिसाब हमारे 
शरीर में. नहीं बने रहो शरीर के भीतर 
इन समस्त द्रव्यो, के रहने की एक निश्चित मयादा 


होती है । उस मर्यादा का सही सही ज्ञान वृक्को को रहता 


हे | जब कभी कोई द्रष्य मर्यादा से, अधिक रक्ते सें बढ़ 
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जाता हे उसी समय वृक्क उसको छान कर मूत्र के साथ 
चाहर कर देते हैं ओर कोई द्रव्य घट रहा हो तो उसे फिर 
मूत्र के साथ बाहर नहीं जाने देते । 

आयुर्वेद में जो २० प्रकार के/4मेह कहे गये हैं चे 
वास्तव में वही द्रव्य होते हैं जो we सें अधिक मात्रा 
में विद्यमान रहते हैं । जो द्रव्य संतुलित मात्रा से अधिक 
बढ़त हैं जव मयादा (वृक्क देहली) को पार करते हैं उसी 
समय JER उनको छान कर बाहर सूत्र के साथ निकालने 
लगते हैं । यही हमारे प्रमेह हैं | हम तो इनको भौतिक 
साधनों से ही जान पाये श्रे, उन साधनों से हमें जो' अन्तर 
मिले हमने २० प्रकार में उन्हें बांट-दिया । 

किन्तु इस समय रासायनिक विधियों से यह मूत्र सें 
जाने वाले द्रव्यों की जब जांच हुई तो इनकी संख्या बीस से 
अधिक मिली । 


शरीर में इन द्रन्यों की मात्रा केसे बढ़ 
जाती है | 
इसके सम्बन्ध सें आयुर्वेद कहता हे:--- 


ग्रास्वासुख स्वप्न सुखं दधीनि ग्रम्यौदकानूपरसाः पयांसि । 
नवान्न पानं गुडवेकरतं न प्रमेह हेतु: कफक्रच्चसत्रेम्‌ | माधव । 
आराम से देठे रहकर मात्रा से अधिक उत्तम पदार्थ 


खाना और सुख का जीवन बिताना, स्वप्न में भी रतिकेलि 


का आनन्द लेना, दही, दूध, भेड़, हिरन, मुर्गाबी, Gu, 


मछली, मोर, हंस, तीतर, बटेर, चकवा, शकर आदि - 


प्राणियों के मांस अधिक खाना, इनका सूप पीना, नया 
अन्न, गुड राव, चोटा, शक्कर आदि अधिक खाना ga 
aat की अधिक मात्रा लेते रहने से पच्यमान आहार सें 
जब विकृति आती हे वह आहार श्लेष्म जेसे रूप सें. परि- 


wa हो कर शरीर की क्षय पूर्ति मे उपयोजित नहीं होता 


इसी से वृक्क छान कर उसे मूत्र मार्ग से बाहर कर देते हें 
यह सब प्रमेह सें कारण कहे हैं | 

सूत्र सें 

रो शरीर की ज्ञयपूर्ति के समय उत्पन्न सलभूत द्रव्य होते 

हें । जेसे मूत्रिया (यूरिया), ume (युरिक fue) ner 


दो प्रकार के द्रव्य निकला करते हैं (५) वह 
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नीन (क्रियेटिनोन), पवनियां (अमोनियां) आदि | 
(२) वह जो शरीर के किसी अंग में विकृति के 
कारण जब आहार रस की क्षुय-पूर्ति नहीं होती वे रङ्ग 
सें जेसे के तेले बने रहते हैं ओर वे सन्तुलित स्थिति से बढ़ 
जाते हैं, तब चे वृक्क देहली से ऊपर होते ही छानकर 
निकाल दिये जाते हैं । जेसे मधुमेह, अख्जनीयमेह आदि । 
कोई भी द्रव्य शरीर के भीतर किस मात्रा में होते हैं 
उनके देखने जांचने के लिए शरीर के उस माध्यम में इनकी 
मात्रा देखी जाती है जो इन द्वव्यों को सदा स्थानान्तरित 
करता है । वह माध्यम रक्क है। स्वस्थ cafe के रक्त में 
किसी द्रव्य की मात्रा कितनी रहती हे और निरीक्षण से 
उस sun के मत्र में उसकी मात्रा सदा कितनी निकला 
क्ररती है इसकी हम एक सारणी प्रस्तुत करते हैं। 


रक्तरस व मूत्र में रहने वाले द्रव्यो की मात्रा 


zA UH मूत्र मूत्र में संचित 
होने की मात्रा 
श्रख्जन (प्रोटीन)  ७--९% -% — 
स्नेह (फेट) x c कम 
gaa (ग्लूकोज) 1, — = 
aa. ३०-३३ , ३४), — 
पांशुजम (पोटाशियम) Fi E ERO 4 गुणा 
लवणजन (क्लोरीन) CROSS द > सु 
` चूनजम (केल्शियम) .००८ ,,.०१४, २ „ 
मग्नम (मेग्नेशिया) MOS E US 
` संघजम (सोडियम) ROR IN ure 
स्फुर (फास्फोरस) SOCAN ल 18. 
mara (यूरिक एसिड) .००४', .०४ ,, १२ » 
पवनियां (mf) .००१ ,, .०४ ,, ४० ,, 
मुत्रिया (यूरिया) ३०३ ,, २.० ,, ६० )) 
क्रन्यनीन (क्रियोटिनीन) .००१ ,, .०७५ , ७१ ,, 
` घलिऊष्मिद (सल्फर 
अक्साइड) - 998 yy AS ९0. 
अश्वमृत्राम्ल (RERE 
एसिड) 4 ००७ „ गा 


&* 


उपरोक्क सारणी से स्पष्ट हे कि जो द्रव्य शरीर की 


ज्षुय-पूर्ति में उपयोजित होते हें ओर मल रूप हो जाते हं. 


उनको वृक्क छानकर श्रधिक से अधिक मात्रा में निकालते 
रहते हें इसी से उनका मूत्र में संचय बढ़ जाता हे और 
जो शरीर at aaa में व शरीर निर्माण में काम आने 
वाले द्रव्य हें वे स्वस्थ स्थिति में मूत्र में बिल्कुल नहीं 


निकलते । हां यदि शरीर के किसी अङ्गभाग में विकृति 


ग्रा जाय और उस विकृति के कारण उक्क अङ्ग में निमित 
होने वाले ओज, विकर (इंजाइम) उस क्षय-पूर्तिज gen 
न मिलें, किसी उत्प्रेरक का अभाव हो जाय तो उस दशा 
में जिन रसात्मक द्वव्यों की क्ष्थ-पू्ति नहीं 
द्रब्यों की रक् में वृद्धि होने लगती हे । जब वे द्रब्य बृह 
मर्यादा से अधिक बढ़ जाते हें तभी gu उन्हें छानकर 
बाहर कर देते हें । अथवा यों कहो जब त्रे भ्रपनी सीमा से 
अधिक बढ़ जाते हैं तो ge उन्हे रोकने , में असमथ हो 


~ ७३७. - 


जात ह इसा स व AA सं जान लगत 


शारीरिक रोगों को किन २ च्क्रितियों से 
कोन २ से प्रमेह हे 


आयुर्वेद तो दोषों की वृद्धि से प्रमेह होना मानता | 
उसमें से ४ प्रमेह वात वृद्धि से बतलाता हे (3) बसामेह 


(२) मजामेह (३) मधुमेह (४) हस्तिमेह । 


इनमें से वसामेह और मज्जामेह को केसे जाना गथा! 
वसा का वर्ण कुछ श्वेत शौर aS का वर्ण S5 
पीत होता हे। मुत्र में इन दोनों के वर्ण से इनकी 
पहचान बतलाई हे ओर uhr कहते हें शहद को । शहद 
जैसा गाढ़ा, मीठा, कसैला, SA यदि मत्र आता at तो 
उसे मधुमेह कहा हे । मत्र मीठा, saat ओर SA का 
आयुर्वेद किस परीक्षा से जानते À) इसका उल्लेख 
किसी ग्रथ में नहीं मिलता । मत्र मीठा हो तो इसका 
ज्ञान मूत्र स्थान में चींटे, चीटी के वहां gaz? होने से सात 
लेते हैं कि मीठे के कारण यहां पिपीलिकाएं 1 a 
We किन्तु कसेला स्वाद का ज्ञान वे जिह्वा से करते 
या कोई ओर साधन था, इसका उल्लेख किसी ग्रंथकार à 


हो पाती उन | 


— at 


2 


^w & — 147 
3b Sm IL Br 


Ada 32 X 


| 
| 


av sy Sy 


tee Wr 


sm हैं (१) चारमेह, 


` त्रतलाये हें-(१)उदकमेह 


A 


नहीं किया और मूत्र की रूक्षता को वे किस तरह से जांचते 
à इसका भी पता नहीं चलता । 


पित्तज प्रमेह--पित्त बृद्धि से ६ प्रमेह mam ने 
(२) नीलमेह, (३) कालमेह, 
(४) हारिदमेह, (४) मंजिष्ठमेह, (६) रक्रमेह । इनमें 
से चारमेद के arra में ग्रंथकार कहता है कि क्षार जल 
क्री तरह स्पर्श से चिकना, क्षार गन्धी ओर कुछ क्षारीय 
बर्ण का हो Ta जारमेह कहते हें । क्षार सें गन्ध नहीं 
होती न क्षारीय जल सें गन्ध होती हे, नीलमेह में मूत्र का 
वर्ण नीला होता है ओर कालमेह में रखे २ मूत्र का 
qub काला पड़ जाता हे। हरिद्रा मेह में मृत्र पीला, कटु 
श्रौर लगकर आता है । कडूवे मूत्र का ज्ञान केले करते 9 
इसका भी किसी ग्रन्थकार ने उल्लेख नहीं किया । मंजिष्ठ 
मेह में मत्र का वर्ण मंजिष्ठा वर्ण का हो और cx मेह 
सें नमक्रीन स्वाद वाला, रङ्गगन्धी, wad का मूत्र 
माना है । 


इलेष्मज मेह---यह १० प्रकार के शास्त्रों ने 
(२) इच्षमेह (३) सुरामेह 
(2) पिष्ठमेह (१) शुक्रमेह (६)सिकतामेह (9) शीतसेह 
(=) शनेमेह (8)लालामेह (१०) सान्द्रमेह । 


उदकमेह में मूत्र स्वच्छ, पतला जलवत्‌, गन्ध रहित, 
कुछ गंदला, कुछ पिच्छिल होता हे । इच्मेही का मूत्र gT- 
रस जैसा मीठा शीतल बतलाया है । सुरामेह के मूत्र में 
मद्य रूप का ऊपर साफ नीचे गाढ़ा होता हे 


मेही का मूत्र पिसे चावल के घोल जैसा गाढा सफेद होता 


, है । शुक्रमेही के मत्र में शुक्रसदृश्य मिला ल्हेसदार मूत्र 


हा 


होता है । सिकतामेही के मूत्र में बालू की तरह के कण नीचे 
बढ दिखाई देते हें । शीतमेही का मूत्र अधिक ठण्डा मधुर 
होता हे । शनंमंही का मूत्र शनेः शनेः रुक २ कर उतरता 


हं । लालामेही के मूत्र में लार की तरह anga पिच्छिल | 


दव सूत्र के वाद दिखाई 
श्वेततायुक्क होता हे | 
इन बीस प्रकार के प्रमेहों में तीन प्रमेह ऐसे हें जिनमें 


देता हे । सान्द्रमेही का मूत्र गाढ़ा 


मूत्र मधुर बतलाया गया हे (१) चौद्रमेह या मधुमेह 


(२)इच्चमेह (a) शीतम ह । इन तीनों में मीठा मूत्र होना 


ait पिष्ठ- - 


प्राणाचा i 
बतलाया गया है । हमारे uz में जो शकैरा होती है az 
अधिक मात्रा में तो द्राचज होती हे। कुछ अंश फलज 
(ऋ.क्टोज) का भी रहता हे । किन्तु मूत्र में वह जब कभी 
वृक्कदेहली से उपर हो जाती है तब मूत्र में पायी जाती 
हे, AAN नहीं मिलती । इचु शर्करा तो रङ्ग में होती ही 
नही । इसलिए मूत्र सें उसके जाने का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । चू कि पूर्व काल में हमारे पास कई ऐसे साधन 
नहीं थे कि हम यह जान सके कि शकराण कह श्रेणी की 

कई रूपों की होती हें । हमारी भौतिक इष्टि के सामने द्र) 
X2 एक ही À हमने समझा कि शरीर के भीतर भी 
इसी रूप की शकराए बनी रहती होंगी । किन्तु यह 
अनुमान हमारा सही नहीं निकला | जब से रसायन शास्त्र 
की उन्नति हुई और wast की वास्तविक रचना का 
ज्ञान हुआ तो पता चला कि शर्कराओं की कई श्रेणियां 
हें ॥ उनमें बहुशकरज (सिंतसार-स्टाचं, मांडी) आदि 
वस्तुए. खाते हँ तो यह शरीर के भीतर जाकर लाला, | 
ग्रामाशय़ रस, क्लोम रस के प्रभाव से वे सितसार प्रथम 
द्विशर्करज में वदलते हें फिर वह एक शकरज सें 
बदलते É | एक शक रज द्राचज, फलज शक राए' होती 
हे जब तक्र इचु शक्रा (द्विशक रज्ञ) एक शकर Ho 
न बदले तत्र तक वह शोषित नहीं होती | हमारी पचन 
ब्यवस्था में यही होता हे कि बहुशक रज और द्विशकरज 
की शक रायें एक शक रज श्रर्थात्‌ द्राक्ष, फलज में बदल 
जाती हैं, तब वह शोषित होकर रक् में पहच जाती हैं । ` 
यह एक शक रज योगिक रक्क में विद्यमान रहते हें और 
जब वृत्रकदेहली से अधिक बढ़ जति हैं तत्र मत्र में जाने | 
लगते हैं । जिसे न मधुमेह कहना चाहिए, न zane, 
किन्तु मधुमेह प्रचलित हो चुका हे इसलिए इनका नाम 
प्रसिद्ध हो जाने के कारण मधुमेह हो कहना उपयुक्र होगा | 
इस तरह आयुर्वेद के तोन प्रमेह मधुमेह के अन्तर्गत 
हो जाते हैं । इससे भिन्न जो और सेहों का उल्लेख हुआ 
है उन सबों की वास्तविक स्थिति को सूत्र विश्लेषण के 
द्वारा समझ लिया गया हे । इसीलिए आयुर्वेद सें अन्य 
प्रमेहो के जो भ्रामक नाम हैं उन्हें हटा देना चाहिए और | 
उनके स्थान पर जो वैस्तु स्थिति से सम्बन्धित हैं उनके 
नये नाम निश्चित होने चाहिए जिससे उन प्रमेहो की 
१३ ` 


प्राणाचार्य प्रमेहाङ्क 

यथाथ स्थिति का ज्ञान हो। इस पर हम कुछ विचार 
करेंगे । 

-- हमारे शरीर का ग्रस्थि सहित 


su से न 
akai का सेन्द्रिक अंश जो ater 


अस्रजनीयमेह 
कोडे भी ऐसा ag नहीं जो 
बनता हो । 
रचना के पूर्व होता हे जिसके बीच में चूनजस के योगिक 
भरने लगते हैं चह भी देहज ग्र्रजन | से ही बनता हे । 
अखजन जो शरीर के भीतर रक्क में देहज ग्रख्रजनों के 
रूप सें रहती हे, वह रक्क सितिन, सितिन, वतु लीन, 
प्राग्स्कन्धिन, संघनिन (श्रस्वोनीन), तश्तरीन, Paras, 
आदि अनेकों प्रकार की होती हैं । किन्तु जब तक कोई 
आहार जन्य या कार्यजन्य या wat विकार न हों तब 
` तक यह मूत्र सें नहीं जातीं । जब कोई विकार हो जाता 
है उस समय यह मूत्र सें पायी जाती हैं। कोन कोन सी 
Has मूत्र सें देखी जाती हैं ओर किन कारणों से वह 
मूत्र सें आती हें इसे वैद्यो को समझने के लिण हम कुछ 
FEN | 


` सितिन या सान्द्रमेह -आयुर्वेदज्ञों ने जिसे सान्द्रमेह 

कहा हे यही मेह cx में विद्यमान सितिन जब मूत्र में 
विद्यमान होती हे तो मत्र गाढा कुछ सफेदी लिए हो जाता 

हे । यह अनेकों कारणों से, कई रोगों सें और आहारीय 
त्रटियों से, अधिक श्रम, शीर्षासन आदि कारणों से भी 
देखा जाता है । यह सितिनमेह १५-३५ वर्ष की अवस्था 
के व्यक्तियों में ही अधिक देखा जाता हे। किन्तु कडे 
व्यक्रियों में यह एकाएक प्रादूभू त होता है ? इसको जांचा 
गया हे । कोडे व्यक्ति यदि अधिक मात्रा में aad की ud 
खा ले तो उसके zu में सितिन की मात्रा पाई जाती हे। 
अधिक परिश्रम करने पर या शीर्षासन करने पर कई 

` व्यक्लियों के मूत्र में सितिन जाने लगती है । इसका कारण 
यह ज्ञात हुआ हे कि आसन या अधिक भार आदि उठाने 
पर पृष्ठ वंश की शीर्ष अस्थियों के अग्रभाग में दबाव पढ्ने 
के कारण AIU महासिरा दवती है तत्र ta चाप बढ़ 
कर gui रक्ताधिक्य कर देता हे इससे दबाव बढ़ 
जाता है जिसके कारण सितिन की मात्रा उससे निस्यन्दि त 
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होने लगती हे । यह स्थिति हर समय नहीं रहती । आसन 


या श्रम के दो तीन थण्टे बाद तक देखी जाती हे । कयो 


को अधिक शीत लग जाने पर भी यरत्किचित सितिन मैह | 
होता हे किन्तु स्थायी नहीं रहता | गर्भवती खनियो को | 
जब गर्भ ७-८ मास का होता हे उख ससय भी यह सितिनन | 


` 


मेह ढेखा जाता E 


किन्तु प्रसव के बाद स्वयं ही ठीक हो | 


जाता ह । नवजात बालका सं स HAT २ बालक के: मुत्र | 


में इसकी कुछ मात्रा देखी जाती हे । 


जिन व्यक्तियों को पांडु रोग होता हे या 


AFET KA 


हैं, या निर्बल रहते हैं, जिनका रक्तचाप स्थिर नहीं रहता | 


हृदयाद्व गया हृद कपाट राग जन्ह हाता 


हे, या जिनकी | 


कमर टेढी हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों के मत्र में सितिन ' 


(अल्ब्युमिन) जाती रहती हे । इससे भिन्न भिन्न कारणों | 
जाता है । जलोदर, पेट में | 


से भी सान्द्रमेह उत्पन्न हो 
अबु द, सिरा के रक्त संचार सें वाधा 
रोहिणी (डिप्थीरिया) फुफ्फुसप्रदाह (न्युमोनियां)मंथरज्वर 
ल इफेक्शन) 


ARAN, AFI 


माला विन्ह्ाणुग्रां का उपस्रगे (स्टू UN का 


quz विष प्रभाव, सोमल विष प्रभाव, घट्बिन्दु कीट विष | 


^ 


प्रभाव, तारपीन तेल विष प्रभाव से भी मृत्र 
लगती EIE इससे भिन्न 
यक्ष्मा, वर्का पर उपदेश का प्रभाव, 
garada (श्रम्बोसिस) smi सं चोट 
क्रिया हीनता, वक्को सें वसा का संचय, 


gee wA, 
qu कर्कट त्रण, 
लगना, 38 


साथ सितन जाने लगती हे । 


अत्रजनमेह (3a जोन्स प्रोटीन्यूरिया ) 

इस अखजनीय मेह को ew जोन्स साहब ने सबसे पृ 
मालूम किया था, इसीलिए यह मेह उन्हीं कनाम 4 
विख्यात हो गया | यह मेह उन व्यक्तियों को होता है 
जिनके शरीर में aga बन रहे हों या अस्थियों सें रुंद 
प्रादुर्भूत हो रहे हों, या जिनके रक्त में लसीय या मजीय 
रवेतमयता बढ़ रही हो Sa इस Basa की 1 qa 
में दिखाई देती है । या जिनको अस्थि विद्र पता का रोग 
लग गया है या जिनका रक्तचाप कुछ बढ़ा रहता . हो या 


सितिन जाने । 
qm विकार, वृक्क | 


जीणे गुच्छिका | 
शोथ, या विकार वृक्क काठिन्य आदि रोगों में भी मूत्र कै | 


1 


हाजकिन के रोग में भी यहे विकार देखा जाता हे। यह 
qaaa सितिन के साथ ओर स्वतन्त्र दोनों रूपों सें मूत्र 
के साथ निकलती पाई गई हे । 

में विजातीय ne- 


पत्रनाम्ल में ह---हमारी उदरदरी 


जनों का जो बिघटन होता है उसी को आयुर्वेद में परि- 
| अखजने उदरदरी में अनेक पाचक रसों 


- 


ता बह 


पाचन कहते € 
क प्रभाव से जब विघटित होती हे पवनाम्ल्लां 
(ग्रमिनो एसिड) के रूप सें आती हे, तभी वे 


E 
ता ह 


ग्रन्त्राकुरो 
द्वारा शोषित यदि कोई अ जन विघटित होकर 


पवनास्ल के ख्प में आवे तो उसका शोषण नहीं होता | 
ag फिर पुरीष के साथ बाहर निकल जाती हे। जो पव- 
ara शोषित होते हैं उनसे फिर शरीर के भीतर देहज 
yaad का निर्माण होता है । मांस के स्थान पर यदि 
वे पवनाम्ल हों तो मांसकोषाएँ अपनी रचना की उनसे 
देहज अस्नजन बनाती हैं । रङ्ग में gaara हों तो रुधिराणु 
अपने अंग सें रक्त सितिन, स्कन्धिन, सघनिन आदि रूप 
की अर्जन बनाते हैं । मस्तिप्क, कण्डरा, लोम, त्वचा, 
कला आदि अंगों के पास वे पवनाम्ल पहुंचे तो वे समस्त 
अंग WIA अपने उपयोग का भ्र्रजन बना लेते हैं और 
उससे अपनी जय पूर्ति करते हैं, व बढ़ते हें । यह पवनाम्ल 
एक ही प्रकार के नहीं होते, WAAR वह २२ प्रकार के 
जाने जा चुके हैं यह सारे के सारे पचकर रस रूप में 
रक्र रस के साथ शरीर के समस्त स्थानों तक पहुंचते 
रहते हैं । श्रौर जहां यह पहुंचते हैं वहां की कोषाएँ इन 
अनेक पवनाम्लों को परस्पर मिला कर TIA अनुरूप का 
श्रस्रज्ञन वना लेती हैं इसी को आयुर्वेद ग्रन्थों में सात्म्य 
रूप देना कहा हे ' 
जिस समथ इन पतनारलों से देहज BATA का 
निर्माण होने लगता हे उस समय इन पतनास्लों का पहले 
उदांशन (हाडा लाइसिस) होता हे तब फिर उन छोटे २ 
यौगिक अणुओं के संयोग से अखजनों की रचना होती 
है। इस देहज aadi के निर्माण काल में जब पवनास्लों 
का उदांशन या उद्विश्लेषण व्यवस्थित रूप में नहीं 
होता, कोई अज्ञात बाधा ग्रा जाती हे उस समय बै पव- 


प्राणाचार्य 
नाम्ल अध विश्लेषित स्थिति सें ही रह जाते हैं, फिर 
उनका उपयोग शरीर की कोषाएँ नहीं कर सकतीं । 
वही जब रक्ष मार्ग से qub की गुच्छिकाओं में पहु चते हैं 
गुच्छिका कोषाएँ उन्हें निरुपयोगी समझ कर मूत्र zedi 
के साथ बाहर निकाल देती हैं। यह पवनाम्ल wa तक 
मूत्र में ४ प्रकार के देखे गये हैं । (1) दिव्य sue 
(किनाइल कितो न्यू रिया) (2) पनीरमेह (टाइरोसीन्यू- 
रिया) (३) azas (हिस्टोडीन्य रिया) (४) सिकता मेह 
(सिस्टीन्यूरिया) (५) कालमेह (अल्क्रेप्टीन्यूरिया) । इनमें 
से पहला तो हमारा-सुरामेह है । ग्रा्ुनिक्र पनीरमेह pp. 
aq का पिष्टीमेह हे ओर आधुनिक कालमेह और सिकता 
मेह तो हैं ही वही जो शास्त्रों ने बतलाये हैं । इन qa- 
नाम्लो की क्षय पूर्ति में क्या त्रुटि आती हे जो फिर सात्म्यी- . 
कृत नहीं होते हम प्रसंगवश इसका कुछ उल्लेख करेंगे | 


दिव्यल शुक्तामेह-जब दिव्यलकौशीन (फीनाइला- 
लानीन) नामक पवनाम्ल का यौगिक कोषस्थ विकर 
प्रभाव से विच्छेदित होता है तो पहले उसका निरस्रीकरण 
ओर उदांशन होता हे SH समय उसके कुछ अश से 
एक ओर पनीरिन का योगिक बनता हे तो दूसरी ओर 
उसका दिव्यल गुच्छिकाम्ल बन जाता हे । फिर इस 
दिव्यल गुच्छिकास्ल से कोषा का एक और विकर आकर 
मिले तो इसका फिर उदांशन होता है late उस विकर 
का अभाव हो और खाद्योजांश सी० की कमी हो तो यह 
दिव्यल गुच्छिकाम्ल इसी रूप में रङ्ग में बना रहता है जिसे 
वृक्क qa से बाहर कर देते हैं यह जय-पू्ति में वाधाजज्य 
विकार के कारंण निकलता है । 
जार्वस नामक मानसिक्र चिकित्सक ने एक वडे मान- 
सिक चिकित्सा केन्द्र में ८०४३ रोगियों के सत्र की जांच: 
की । उसने देखा कि ०४%मानसिक रोगियों के मत्र सें 
दिष्यलगुच्छिकाम्ल नामक पथनाम्ल पाया गया । उनके 
मत्र में इसकी मात्रा १.८ से २.१ धान्य तकपायी गई । इससे 
जात हुआ कि जिन्हें कोई मानसिक रंग हा जाता हं उनसं 
से किन्हीं के भीतर दिञ्यलगुच्छिफाम्ल को चय पूति सें | 
अवश्य ब्याधात आ जाता हे । तभी वह उपयोजित नहो _ 
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प्राणाचायं प्रमेहा 
कर सूत्र साग से जाने लगता हे। 


पनीरमेह या षिःटमेह 
पनीरिन नामक स्वतन्त्र पवनाम्ल यौगिक आहारीय 
अस्रजन से भी पचन काल सें प्रादुभू त होता हे और शरीर 
के भीतर दिव्यल कौशीन नामक पवनाम्ल के विच्छेद से 
भी प्रादुभूःत होता हे। इस पनीरिन की क्षय-पूति यदि 
रुक जाय यह भी मत्र में जाने लगता हे। किन्तु इसके 
साथ ही उदृष्मिल दिव्यलगुच्छिकाम्ल (पी हाइड्क्साइल 
Ama पाइरुविक एसिड) भी मिला होता है । इससे ज्ञात 
होता हे कि पनीरिन के क्षय-पूति के समय यह zn 
जब बनता है तो वह जब ऊष्मीकृत होने से रह जाता हे 
तभी मूत्र में जाने लगता हे। इन दोनों की म.त्र में विद्य- 
मानता से मत्र में चावल की पिष्टि जेसी घुली हुई वस्तु 
निकलती देख कर ही श्रायुवेंदश्ों ने इसका नाम पिष्ट मेह 
रख दिया था । जिन्हें यह प्रमेह हो रहा हो उन रोगियों 
को पनीरिन खिलाई जाय तो रोग में वृद्धि देखी जाती हे । 
किन्तु जिनको पनीर मेह या दिव्यल शुक्रा मेह हो रहा 
हो उन्हें खाद्योजांश बी १२ खाद्योजांश सी और पत्राम्ल 
(फोलिक एसिड) आहार में मिलाअर दिये जायं तो यह 
दोनों ही शुक्का मेह ठीक हो जाते हैं इससे ज्ञात होता है। 
कि wx खाद्योजांष क्षय-पूर्ति की भंग हुई ब्यवस्था को 
ठीक कर देते हैं । 


` कॉल मेह का उक्त पवनाम्लों से सम्बन्ध 
काल मेह (श्रलकेप्टोन्यूरिया) उस प्रमेह को कहते हैं । 
जिसके मूत्र को किसी पात्र सें रख दें तो वह पड़ा-पड़ा 
उप्मीकृत होकर पहले भूरा फिर काले वणे में बदल जाता 
है । देखा गया है कि जिन रोगियों को काल मेह हो रहा 
हो उन्हें यदि दिब्यल कौशीन या पनीरिन खिलाई जाय 
- तो इसके सेवन से रोग में वृद्धि हो जाती है । इससे स्पष्ट 
है कि काल मेह का उक्क दोनों पवनाम्लों की क्षय-पूर्ति से 
सम्बन्ध हे । 
प्रयोगों से पता लगा हे कि उक्त पबनाम्लों के उदांशन 


काल में बाधा पड़ने पर दिव्य कौशीन ओर पनीरिन से 
सम किरातंकाम्ल (होमो जेन्टिस्टिक एसिड) का यौगिक 
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प्रादुभू त होता है जो मूत्र ऐ जाने लगता हे । यदि काल 
मेह काफी समय तक बना रहे तो कुछ समय के बाद प्रागा 


स्थियों ओर भ्रस्थिबन्धी स्नायुञ्रों सें गेरिक awa आने | 


लगती हे । अर्थात्‌ इनमें समकिरातकाम्ल- संचित होने 
लगता हे इसी से इनका वर्ण गरिक हो जाता हे किसी 
किसी के नेत्राणडों पर भी गेरिक वणंता ग्रा जाती है। 


इससे किसी किसी को सन्धिशोथ होकर उसकी चाल हंस | 


गति वत्‌ पेर उठा २ कर होने लगती हे । प्रयोगों से देखा 
गया हे कि जिसे काल मेह हो रहा हो उसे खाद्योजांश सी 
आहार में दिया ज।य तो यह रोग जाता रहता हे अर्थात्‌ 


खाद्योजांश सी उक्त पवननाम्लों में आयी क्षय-पूर्ति के श्रव | 


रोध को दृर कर देता हे । 
सिकतामेह 

मिथुनीन (मेथियोनीन) ste सिकताइन (सिस्टाईन) 
यह दो पवनास्ल के योगिक ऐसे हें जिनमें 
बलि (गन्धक) का.योग होता हे । इन्हीं दोनों पवनाम्लों 
से शरीर के सौत्रिक तन्तु, प्रागस्थि, अस्थिजाल, रङ्ग, 
लसिका, लोमों का निर्माण होता हे । इससे भिन्न मधु- 
विलीन, अग्रिम पीयूषीन (एन्टेरियो पिट॒इटरीन), शोणतीन 
(हेमेटीन) रक्क सितिन आदि भी शरीर के आवश्यक 
उपादना SG पवनाम्लों से ही बनते हें । इन पवनाम्लों 
की क्षय-पूति में जब बाधा श्रा जाती हे और मध्यवर्ती 
यौगिक बनते बनते रुकने लग जाते हैं तब उसका उपयोग 
शरीर नहीं कर पाता | इसी से इसके TH योगिक मूत्र में 
जाने लगते हैं | 


किसी किसी को पेत्रिक कुलज विकार से, जन्मे, 


बालकों में यह प्रमेह देखा जाता हे । यह पवनाम्ल का 
योगिक ऐसा होता हे जो बहुत कम विलय रहने : वाला 
योगिक है । इसी से यह शीघ्र रवानिर्माण कीं sala i 


` के कारण जल्दी ही qum सें, गवीनी सें, वस्ति सें ही रेत, 


के रूप में परिणत हो जाता हे और मूत्र में वह सिकता कै 
रूप में जाने लगता हे । इसी को देख कर इसका नाम 
सिकता मेह रखा गया । इसी से अश्मरियां भी बनती | 


SIT 


— 


प्राणाचार्य प्रमेहाङ्क 
जिन . बालकों में यह सिकता मेह देखा जाता हे उनके गभं धारण का लक्षण माना जाता हे । पीयषप्रन्थि की ˆ 
शरीर में बलि का वितरण घट जाने से उपरोक्क अंगों की चार प्रिय कोषा afe होने पर भी यह पवनाम्ल मूत्र सें 


वृद्धि में बाधा श्राकर शरीर चीण होता चला जाता हे जाने लगता है । कुछ एक दो थन्य विकारों सें भी इसे मूत्र 


site उन बालकों को अनेकों रोग- घेर लेते हैं । में निकलते देखा जाता हे । वृक्क की गुब्छिकाओं सें जब 
यह पहुंचती हैं गुच्छिका कोषाए उसे धान्यीन (हिस्टा | 


^ 
जईन सेह । हिस्टीडीन्यूरिया ) मीन) में बदल देती हैं | किन्तु गुच्छिका कोषाश्रो में कोई 
स्त्रियां जब गर्भ धारण कर लेती हे उस समय गर्भ विकार हो रहा हो तो उस दशा में फिर zx परिवर्तन 
४-६ सप्ताह का हो जाल तब प्रायः उन्हें यह मेह हो रुक जाता इससे यह फिर मूत्र में जाने लगती हे । 
जाता हे और २-8 महीने तक रहता है | इस मेह का होना इस तरह यह पांच पवनास्ल मेह अब तक जांचे गये हैं । 


मान्यवर श्री मन्त्री महोदय, राजस्थान प्रदेश वेद्यतम्मेलनं (पिलानी) 


हमें जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि गत वर्षो की भाँति इस वर्ष आयुर्वेदीय प्रसिद्ध पत्रिका 
'प्राणाचाय? एक विशाल 'प्रमोह विशेषांक? प्रकाशित करने जा रहा है । इस श्र क का सम्पादक गुरुकुल के 


श्रोजस्विनी लेखनी से यह प्रम हाङ्क अत्यन्त महत्वपूर्ण सामग्री से श्रोतप्रोत, खोजपूर्ण एवं अपूव साहित्य युक्त 
जनोपयोगी होने के साथ सम्पूर्ण चिकित्सकों के लिए निर्देशन भी होगा। मैं इस विकासात्मक कार्य की 
आशातीत सफलता का इच्छुक हू | 


_्राचायं विरंचि aa 


| 

| विशिष्ट स्नातक श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डे कर रहे हैं निश्चय ही जिनकी सुयोग्यता qui सम्पादनकला Ud 
| (प्रधान मन्त्री) 
0 
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` सामयिक समाज संहिता 
E. 
प्रसेह-पुराणा 


-कवराज Al मुकुन्दचन्द्र व्यास 


: Se 
मानी गई हे वसे ही 


सामयिक समाज प्रमेह जैसे भयंकर रोग को | 
पनपने के रिस तरह योग्य होता जा रहा है! अनु- 
भवी लेखक ने इस पर विस्तृत, परिमार्जित एवं साहि- 
त्यिक भाषा में प्रकाश डाला है | शुक्रतम्बन्धी विवेचन 
अनुचित नहीं है | साथ में प्रसंगवश प्रमेह निदानादि | 
पर भी लिख दिया है वाचक इसे अग्रासँगिक न समझे | | 
लेख वस्तुत गंभीरता एवं सानुशीलन पूर्ण हुआ PI 
हमारे वाचकों को अवश्य अध्ययन करना चाहिए।- 


> > x 


पा e 


ऋग्‌-यजुः-साम-अ्रथर्वश चतुध्द रूहिता 
“apa संहिता? भी 


exam 


सूजन की गई हे, परन्तु इस संहिता की निर्माण aa 
तो सृष्टि के आरम्भकाल से ही होती आ रही हे, और 

हमें आवश्यकता . हे उक्त विषयक “अर्वाचीन समाज | 
संहिता” व्यवहार (व्यापार) विवेचना की; किन्तु बिना पूर्व | 
प्रसंग के प्रतीची प्रकरण पूर्ति में संतुलन साङ्गोपाङ्ग अपूर्ण |. 
ही रह जाता । अतः उभयात्मकीय अल्पालोचना कर देना | 
में अत्यावश्यक समभता हूं । । 


इसी प्रकार “अष्टादश-पुराण” भी भगवान व्यास फे 
रचे गये हैं wa “प्रमेह-पुराण” प्राचीन प्राणाचार्या द्वारा | 
ofa किया जा चुका हे, ,न कि नव निर्माताओं से । हाँ, | |: 
बता देना आवश्यक है कि पुराण श्रष्टादश ही हैं, परन्तु T 
मतमतान्तर भेद से प्रमेहों की सख्या कतिपय विद्वानों 4 


विंशः, तो कितनो ने त्रिविशः-चतुर्विश: मानी है, ऐसा |. 


De 
D. 


अस्योक्र युग्म विवेचना कर देना ही ओचित्य हे | 
प्राचीन-ग्रवांचीन पमाज-प्रमेहों की 
तुलनात्मकीय सप्रसंग मीमांसा 


समाज पूव भी था और ग्रद्य भी, परन्तु SAAT श्र 
संहिता संतुलन सें अवश्य पाया गया हे । 


zdi 


— त्रिशेषतः 


-aaa रखते थे विद्यार्थियों के लिए, 


ee 08 पूर्वज लोग सत्रले qd “शरीरं सततं up 

क्री पालना में निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे और तखसादा- 
मर्क स्वास्थ्य को वास्तविक पूजी थी उनके पास आहार 
बिहार की सतोगुणी साधना, जिन्हें फांसने में जरा जाल भी 
अनुत्तीर्ण हो गई थी । वस्तुतः रोग निराक्रमक AEN- 
विहार को agag स्वभाव सी बन गई श्री उनकी | 
आहार-व्रिहार प्रणाली “कालावस्था यथाचर्या?? 
के आधार पर ही अनुष्ठित थी, अर्थात्‌ -“तस्मादास्मत्रता 
निष्यमहिरचार भेषजम्‌ ॥ धीमता तढुनुष्टेयं स्वास्थ्यं 
agada” । १। तथा ''शरीर माध्यम (माद्य) खलुधर्म 
साधनम्‌”? इत्यादिक ही उनका मुख्य अनुष्ठान था। इस 
साधना के ग्रतिरिक्क सर्वप्रथम थी ब्रह्मचर्यं साधना, अर्थात्‌ 
उसके साथ-साथ AZIAN, कहु-तीच्ण, लवणाम्ल, मधुर 
स्नेह गरिष्ठान्न तथा तास्बूलचवेण गत्घमाल्यादिक ARIRE 
प्रसाशन G4 इन्द्रियात्तेजक विषयवासनाओं का सवथा 
faa उनकी बुद्धि 
साम्य रहती थी और इसी कारण से उनमें दुव्येसन- 
Saal का आभास रंच मात्र भी न पाये जाने पर संचित व 
परिपक्वपुष्ट वीर्याञ की ग्रमोघ शक्रि पाथी जाती थी । 
भावी जीवन को योग्य तथा गार्हस्थ्य सुखोपाजनार्थ ही 
शिक्षा दीक्षा थी उन महापुरुषों की उन प्रह्मचारियों 
के लिए | 


प्रासंगिक qd ब्याख्या विराम की समाप्ति करते हुए 
विषय्रशात्‌ -लघुवी्य व्याख्या का भी दिग्दर्शन करा देना 
सम्पूर्तिसंगत हे यहां । 

grate 

शरीर की जीवनीय शक्ति, ही रङ्ग एवं वीर्य हे, जो पूर्व 
प्रकरण सें ही लेखबद्ध हो चुकी हे । gaal दी समाज 
सृष्टि हे, जिसे वीर्यं कहते E और इसी की ्रसोध व 
शुद्धता स्वास्थ्य एवं सन्तानोत्पादकीय कला की यह AAA 
सीढ़ी (सोपान) हे | 

पूवेकथित धर्माचरण के अनुसार शुक्र की एक बूंद में 
असंख्य कीटाणु रहते E जिन्हें विद्वानों ने वीर्यबीजाए 
वीयेजीवाणु, शुकाणु, शुक्रकीटोत्पादिक पर्यायवाचक नामों 


प्राणाचार्य प्रमेहाङ्क 


- से सस्बाधित किये हैं श्रौर इनका वीर्यकोष (शुक्रसंस्थान) 


हैं वास्त-वृक्क विबद्ध वृषण ग्रंथि, अण्डकवत्‌ दोने से उसे 
अण्डकांष भी कहते हँ । वृषणग्नन्थि में रहने वाले शुक्र 
का सूच्म दर्शन निम्न प्रकार है। 


पुरुष की वय के अनुसार इसकी भी तीन अवस्था 
होती हें जो शुक्राणविक चक्र संख्या ५ में देखने से 
प्रतीत होता हे कि ये शुक्रकीट उन्हीं युवा पुरुषों सें पाये 
जाते € जिन्होंने शुद्ध व बलवान बनाने के हेतु वीर्य 
(शुक्र) AAU पूर्णरूपेण ब्रह्मचर्य घत का संयमता से 
पालन क्रिया हे; किन्तु ये. इतने सूच्म होते हैं. जिन्हे 
ना qanada (aug यंत्र की सहायता के देख 
भी नहीं पाते । इन्हें दखने के लिये या तो यंत्र अश्रवा 
दिव्य दृष्टि की सहाग्रता लेनी पडतो हे । 

यह सव्य है कि इनमें जितनी प्रबलता व अ्रसंख्यता 
होगी उतनी ही अधिक बलिष्ठ संतान की उध्पत्ति . होगी । 

चक्रसंख्या २- RAIL से इनकी श्रेणी मध्यमा- 
बस्था सें प्रवेश कर जाती है । इनकी अपुर्णता प्रायः वय- 
स्क पुरुषों में पायी जाती हैं और सब ओर से गुण धर्म- 
संगत व्यापार तदीय हो जाते हैं । 


चक्रसंख्या ३--में तो अत्यन्त ,निदेलता एवं अत्ती- 
वाल्यता ग्रा जाने पर ओर भी कनिष्ट श्रेणी की गति को पा 
जाते हें । विशेषतः यह लाक्षणिक अवस्था उन में ५2 
जाती है जो पुरुष वृद्ध हो गये हों व प्रमेह रोग से ग्रसित 
हों अश्रवा श्रन्य व्यधियों से आतंकित हों । 

agas तथा कतिपय पृयमेहियों-मधुमेहियों में è 
इनका सर्वथा अभात्र ही होता है । : 

चक्रसंख्या ४ -में इनकी स्वख्पाकृति चिह्नित की 
गयी है वह इस प्रकार से है ' इनका उत्पत्ति केंद्र अण्डः . 
कोष हैं जो लिङ्ग निद्रय के नीचे थेली के आकार से दिखाई _ 
दे रहे हैं उसमें दो अण्डकोष हैं । इनका वास. यहीं 
रहता है । इसं थेली सें श्रण्ड-उपाण्ड, लस्बमान रक्कवाहि- | 


TUN प्रसेहाडू 

- ग्रथि में रङ्गवाहिन्यस्थ बलवान रक्काणुग्रों की सहायता से 
वीयं बनता हे ओर पूर्णता को प्राप्त होता हे इन बीजाणुश्रो 
के मिलने से । चक्र संख्या ३--में केवल स्वखूपाकृति [(क) 
जीवाणु का शिर, (ख) जीव की ग्रीवा, (ग) जीव का 
घड, (घ) जीव की पुच्छ, (ङ) जीव का आन्तरिक रूप] 

“ही बतलाई गई हे, परन्तु संख्या १--श्रौर र में जो 

- चित्रित चिन्ह हैं, वे सभी वीय के सहायक भूत एवं शुभो- 
शुभता सें हेतुरूप माने गये हैं ओर एक दूसरे, शारीरिक 
बाह्याभ्यन्तरीयकला-बिकलाग्रों से सम्बद्ध व॒ सम्बन्धित हैं । 
उपरोक़ शुक्रसष्टि इन कलाओं से gx हैं, तो Fart, 
वस्ति वृक्क से suum हैं जो शुक्र सम्बन्धी हर कार्य 


में कारणभूत कहे गये हैं। चित्र संख्या (१) में अङ्कित 


अनुवृषणिका धमनी तथा उसकी प्रशाखाएं एवं अधि- 
बृृषणिका के रारो व चरम भाग और इतः शुक्र निर्मापक 
ग्रन्थि वस्तुओं की परिधि, ये सभी अण्ड को धारण करने 
थाले परिसरीय-श्राशयिक दोनों भागों के पुटकों से चेष्टित 
हैं ओर इन दोनों स्तरों के बीच जो खुला.भाग हे उसे 
जलीय भाग कहते हें ओर उसमें जल का सञ्चग्र होता 
है | इसी जलीयांश के दृष्य हो जाने पर वृषणबृद्ध 
SPIHD HH का प्रादुर्भाव होता हे | 


वृषण-तरी्यं में वेज्ञानिकता 


इसके लिए कतिपय उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें ्रायु- 


बंदाध्ययन के gd में भी “कपोलकल्पित-दन्तकथाः? को 
प्रपन्चमय पाखण्ड मानता था; किन्तु जब Ha इस विषय 
में प्रवेश किया तब यह ज्ञात हुआ कि वास्तव «में इन 
रक्काय॒-शुक्राणु प्रावल्यता से वृषण-वीर्य में faa शक्कि ga- 
नी पाई गई है fm जिस. संयमित agada की संरक्षणात्म- 
कीय सन्चित शक्कि से जिन महामनीषियों ने देदीप्यमान 
देहलावण्यता-तारुण्यता एवं ओजस्वी दी्घेजीवन को प्राप्त 
क्रिया और इसी श्रमोध से साठ वर्ष की आयु वाले 
ऋषि पाराशर ने आठ वर्ष की कन्या मत्स्यगन्धा में वीर्य 


दान देकर भगवान ब्यास को तथा मत्स्यगन्धा के पिता, 


प्रे बित, आकस्मिक वीर्यपात से मछली में मस्स्यगन्धा को, 
महर्षि उद्दालक ने पलाशपत्र पुटक में वीर्य को स्थापित कर 
उसे पुष्पाच्छादित मुद्दा से सरिता सलिल में प्रवाहित कर 


o 


क्रीडा 


दिया और उतः सहचरियों के साथ जल सें mq 
समागत सुगन्धित सम्मोहक सम्पुटक को सुहस्त सें लेकर 
शीघ्र ही qa लिया । उसी शुक्रस्थ शुकाण ने अपनी 
अमोघता से नासिका द्वारा प्रवेश होकर ज्ञानागार नासिकेत 
उत्पन्न किया। यही ग्रजुकरणात्मक विज्ञान आज भी 
विद्यमान हे जिसको सूचिका द्वारा वृषभ सें से वीय ग्रहण 
at गो सें बीजारोपण करते हें | अहिल्या से सम्भोग 
करने पर गौतम ऋषि ने इन्द्र के अण्डकोषों को काट दिया 
था तब अश्विनीकुमारों ने मेष के वृषण जोड़ दिये थे। 
इसी प्रकार आज के युग सें उस पूर्व विज्ञान की सहायता 
से वेज्ञानिकों ने इन्दौर निवासी स्व० सर हुकमचन्द जैन 
(हाबल्या-काबल्या) के दूषित अण्डकोषों को निकाल बन्दर 
के नूतन अण्डकोषों को जोड़ दिया । इससे स्पष्ट प्रतीत 
होता हे कि शुक्र की सारभूत शाङ्गि ये अण्डकोष ही ag 


बाल्यकाल की असावधानी के कारण क्रृत दुष्कर्मा द्वारा 
अण्डकोषों की ग्रमोघता प्रायः नष्ट हो जाती है तो 


mz 
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भविष्य में उज्ज्वल यौवन से हाथ घो asa हें ग्र 


पशुसंज्ञक मानव, जिनका उल्लेख निम्न शीर्षक सें किया 
जा रहा हे। . 
gasta का शीर्पकोल्लेख 

ग्राज के समाज में ऐसा कोन मनुष्य हे जो प्रमेह 
रोग से ग्रसित नहीं हुआ ? agaaa: स्यात्‌ agai 
में एक नहीं अपितु लाखों की संख्या सें से भले dl | 
बच पाया हो ! परन्तु इन सभी परिणामों का हेतु हमारे 
ही कुत्सित कर्मा का फल है यह, सामयिक-सरिता में 
अनेकों कारण बहते हुए हमें zz गोचर हो रहे हैं । 
` एक ही कारण तथ। एक ही व्यक्कि की नहीं, समस्त समाज! 
की विशाल ब्याल्या हे यह, जिससे, “डदाहरणमाला” 
नामक एक बृहद्अन्थ बन सकता है । यों तो सभी रोगों 
में आहार-विहारेत्यादिक कर्म ही विशेष हेतु समझे जाते 
हैं श्रोर है भी ऐसा ही, क्योंकि “कारणेन बिना कार्यम्‌?! 
का व्याहार सिद्ध हो ही केस सकता हे । 


t 


अतः सर्व प्रथम हेतु आहार ही को माना जाएगा। | 
ग्रांज की खाद्य सामग्री हमें किस रूप में उपलब्ध हो रहीं | 


nn 
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| पायी जारही हें 


हे, जिससे मानव समाज पूर्ण रूपेण परिचित ही हे. 
इसलिए रूपरेखा की विस्तृत व्याख्या का वणन न करता 
हुआ केवल वस्तु व्यवहृत गुणधर्मावलि का 

उल्लेख कर दे रहा हूं । 


अत्यल्पता सें 


किस प्रकार का अन्न व्यवहार सें लाया जा रहा है 
और वह भी किस रूप सें, इस ओर भी ध्यान दिया समाज 
ने? ध्यान दिया भी केसे जा सकता हे, क्योंकि इसका 
कारण भी यह पारस्परिक परिस्थितिवशात्‌ स्वार्थ aga 
से सम्बद्ध है सामयिक समस्या, परन्तु साथ ही संयोजित 
युग धर्म के प्रभाव से किंचिदंश में पंच महाभूतो 
भतात्मकाय तात्विक 
, तिस पर 


की पंच- 
क्रिया में भी तो ग्रनेकानेक न्युनताएं 
यह Scate 
कात्यायनी भला कहां AH सन्तोष UNT 

बंडी रह सकती हे | 


व्यापारी वग 
किये केले चुप 
फिर तो क्या कहना है इस करुणा 
के कीट कथा का ब्रेचारे पुराने सडे हुए अन्न को तो 
सुक्र कर दिया जाकर बाजार (हाट) में लाया जाता और 
नवीन अन्न को कारावास की क्रालकोठयी में तड़फ-तड़फ 
कर WES को भेज दिया जाता, जब इतने पर भी शांति न 
हुई ता उसमें कूडा-कचरा, रेती कंकर site भर दिए जाते हैं 
इस कराल कोटरी सें। अन्य व्यस्तवर्ग की समय स्थिति 
देर किनारे परन्तु आज की.ग्रहणियों को भी तो चालने 
` बीनने का समय कहां, दूकान से सीधा कलचक्की पर 
भिजा दिया जाता हे मय आज्ञा के साथ कि आटा महीन 
पासा जाना चाहिए पेले वरन्‌ नहीं दियो जाएँगे | 


इस प्रकार की समस्या गृहस्थ की हे तो होटल-लॉज 
मिठाई की दृकानों वाले इस में: घाटा (किमी) कसे m 
UD! इस क उपरान्त घृताभावे प्रामाण्याधिक्य तेल व तेल 
मधन प्राणिज का घृतरूप सें सेवन तथा तत्वविहीन 
STD भोजन, वह भी धृली-पाषाण-कीटादि संयुक्त अति- 
पैष्टित एवं विषाङ्गतेलग्नि-विद्य दग्नि uper कोयलों की 
- पिणार्नि द्वारा अपूर्णपाचित साररहित गरि पदार्थ व बासी 
अर पुनः पाचित अन्न अथवा अन्य योस्य वस्तु zedi का 
सवन तथा शास्त्र कथित अभच्या भच्य, भोज्य भोज्य 
“Ray पेयादि कफ कारक पदार्थों का अतिशय सेवन ही 
| | रलेप्म संत्रद्ध Qi दृष्प्रता का सुख्य हेतु समभा जाना 


प्राणाचार्य प्रमेहाङ्क 


x 


चाहिये | वस्तुतः स्वास्थ्य सूत्रो की 
व्यक्तित्व कै आयुरारोग्य-विधान सें 
शास्त्रकारों ने-- 


सीसोल्लङ्घन को ही 
व्यवधान साना है 


कि जिद्वादग्ध AIA” का तात्पय यह हे कि ad 
प्रथम तो जिह्वा की रसन sf में परान्न-दपितातन्न का 
मेलापक हो जाने पर मनोविकार तो निश्चय कर के दवित 
कर्मो को प्रेरित करता हे, जिन से बीर्य विकार की उत्पत्ति 
होती है और वही विकृति प्रमेह की जन्मदात्री होती है । 
इस लिये आज के युगोयाहार में रंचक मात्र भी सतो- 
गुण के न पाये जाने का कारण क्या हे ? यों तो अनेकों 
कारण हं जिन सें हे कलचक्की का आटा, न जाने उस में 
किन-किन के neat का समावेश होता हे जिनके परिणामों 


~ 


के फलों को हम ग्रत्यक्षरूप में भोग ही रहे हैं । 
श्राहार-ग्रभ।त 


आहारः प्रीणनः सद्यो वलवद्दे हधारकः HAT: 
समुत्साहस्मत्योजो5ग्निविवर्धन: i 


उक्क श्लोकाधार से विपरीत तथा qd कथित दोष 
कारक प्रणाली से किया गया आहार, आमाशय सें 
पहु'च कर पूर्णतया रस को बनाने में असमर्थ हो जाता हे 
ओर बराबर पाचन न होने पर पक्वाशयस्थान्न सड कर 
आम को दूषित कर देता हे । यही दूषित आम श्लेष्म 
की सहायता से वृद्धि को प्राप्त हो जाता हे इन दोनों की 
वृद्धि व दृषणता यकृत सें जाने वाले रस की बाधाएँ बन 
जाती हें ओर मऊफ़ड़ी-जाल की भाँति प्रसरित श्लेष्म | 
झिल्ली का आवरण शारीरक पोषकीय-प्रि यात्मकीय कला 
ब्रिकलाओं की गति विधि को निबंल बनाए जाता हे तथा 
साथ ही agaa स्वच्छ रस के चनिस्पत, श्लेष्म संदूषित 


दुष्ट आम के संसरोदोष से vum क्रिया निर्बल बन जाती | 


और तत्काराणात्‌ रक्कोत्पत्ति में शिथिलता आ जाती है। c 
जब हेतुस्थिति इस स्तर तक पहु 'च ज्ञाती हे तब स्फत्ति- 

क्षति दृष्टिगोचर होने लगती हे जिस का निम्नोक़् प्रकरण 
इस प्रकार है कि उपरोक्ष आहार बिषयक जितनी ब्यबह्ार्य 
ब्यपादित agi E चे सबकी सब | ; 
बढ़ाने वाली एव रजोगुणतमोगुण वृत्ति | को pe 


Ske 


कफ को. 


aA प्रमेहांडू 

प्रोत्साहित करने वालो होती हे, अर्थात्‌ wens 
के प्रधान करण रूप को हो प्राथमिकता दी गई है । 
इन कारणों से कुपित कफ वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
माद-तन्द्रा-निद्रा की अति करता हे, जिससे वसा मं 
वृद्धि होकर शरीर स्थूल होता जाता है तथा मनुष्य ओर 
भी श्रमहीन बनता जाता हे । हर समय शारीरिक विश्रान्ति 
को इच्छा करता रहेता है, उससे होता क्या है, वसाविकार 
की उत्पत्ति एवं वसावृत शेष घातुओं की पोषण-प्रवृत्ति व 
प्रक्रिया सें न्यूनता आ जाना इत्यादि परिवर्तन होते रहते 
हें शारीरिक साम्यता में । उक्त adaa ही घ।लुविषमता 
_ की हेतु मानी जाती है और इन सबका पोषक व प्राणा- 
धार है रक्त । जब रक्क रचना में ही wana आ जाती 
हे तो जीवनीय रक्काण॒ुओं की उत्पत्ति किस प्रकार से हो 
_ सकती है ? तदीय वीयंद्य ति केसे बन सकती हे, क्योंकि 
बात्मक दृष्य-दूषणता व श्रपोषकीय वेषम्यता श्रा जाती 


News का पतन कर देने वाला द्वाता हे जिसकी उत्पत्ति 
निम्न प्रकार है । 


` प्रमेह निरुक्ति २) Nord 
“प्रर उपसरगान्तर्गंत शब्दावलि का विशेष सूचक व 
_प्रभूतार्थी शब्द हे और “मिह? धातु से-सेचने अर्थ में 
मूत्र त्याग का स्पष्टार्थं हे ॥ मेहति मूत्नत्यागं करोति यस्मिन्‌ 
स “ प्रमेह " उपरोक्क व्युत्पत्ति से स्पष्ट ज्ञात होता 
उपथु क्र (आहार-विहार) को आधार मान कर ही 
. रोग में सब्‌ प्रथम इन्हें 'हेतु' दोषों (कफ-पित्त-वात) 
“दूषण? तथा धास्वादिकों को ‘goer माना हे; किन्तु 
प्राथमिक दोषी कफ को ठहराया है प्रमेह प्रसंग Ha 
त्वादिकों से कुपित कफ वस्ति में प्रवेश हो मूत्र को 
करता हुआ “यथा सास्ति करोति तमिति? 


कहा जाए तो पूवे रङ्ग को ही प्राथमिकता दी जाएगी | 
अथवा ढी जानी चाहिए । यथाल्यूत हे दूध का सार वसे 


ही वीर्योज है रक्क का सार, परन्तु जब दूध ही निस्सा. 
हे diga कहां से प्राप्त हो सकता है ! इसी प्रकार gl 


भी शरीर के हानि लाभ का द्योतक कहा गया हे और 
उसी रक्क दुष्टि व रक्काल्पता के कारण वस्तिगत दुष्ट दो 

की रस, vm, सांस, Hz, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज 
लसीका, क्लेद, पुरीपमलादिकों में दूषित प्रक्रिया wu 
हो जाती हे । उनमें से कतिपय दृष्य पदार्थों का, THAR 
वस्ति में ही श्रवरोध हो जाता हे और शेष रहे पदाथ देह. 
सें gaia हो जाने केकारण उ तर वस्ति वृक्क से ्रधो-वलि| . 
मसाने (गुर्दे) में मूत्रेणसह प्रविश्य पुनरपि मूत्रेण सह|. 
बहिनिस्सारति । इसी प्रकार से जत्र निरन्तर क्लेदेनसह| o 
शारीरिक ररक्कणात्मकीय शाक्रि का हास होने लगेत | 


देह का दुर्बल होना स्वाभाविक है । d 


i 


aqafa को प्राप्त हुए शुक्र खाव ही को “प्रमेह? कहत! 
हें । आयुर्वेद शाखकारों ने प्रमेह रोग बीस प्रकार के मात 
हैं, परन्तु वास्तव सें प्रमेह की जाति केवल एक ही के 
जाएगी जो एक मात्र वीर्य विकार ही से सम्बन्धित होगे! 
पर तन्नाम से अबबोधित हे; किन्तु कारण-लक्तण भेद 
प्रमेह बीस भागों में विभङ्ग हे । 


विश प्रमेह 


यहं स्पष्टीकरण तो प्रथम ही हो चुका है 
दृषिताहार-कफ ही इस रोग का श्रीगणेश हे । श्र 
यों कहिए कि कफ-मेद से क्लान्त क्लेद मूत्राशय में ! 
होकर मूत्र संज्ञा सें परिणित होता हुआ श्लेष्म के 
दश गुणान्वित हो जाता हे ओर शरीरस्थ जलीय 
दूषित होकर मूत्र रूप में परिणित हो पुनरपि za 
दूषित हुआ परिवतित ज्ञलीयांश वंक्षण व वस्ति £ 
रहने वाले मूत्रवह स्रोतों को मेद तथा क्लेद d 
लक्षणों से प्रभावित करता हे । . 


ही गुशानुसार कफज 
प्रमेह की दश प्रकार से लाक्षणिक वृत्ति दर्शाई है | 


दषण दृष्य को आधार मानकर 


s शनमह 
a यों ता सभी प्रमेहों ui संख्या में जातीय afea 
और. समान रूप से ही पाई गई हे, = स्वाभाविक गुणों 
| भं विषमता आ जाने पर बीस i के प्रथक-प्रथक 
a | नामकरण दिये गये हें, जिनमें से दस प्रमेह तो कफ के 
"M ही माने गये हैं । 
| ?-उद्कमेह 
पे देह जल के समान होने के कारण इसका गुण “शवेतः माना 
a है क्योंकि जल का रंग श्वेत ही हे और ऊपर कहा गया 
ए सह|. जलीयांश का ही विकृत सार भाग है एवं इसी को ही प्रमेह 
नस का श्रो गणेश कहा गया हे । 
Wü] २-इच्नुमेह ¬ 
इख का स्वाद मधुर! व गुण शीत तथा इसी के 
am रससादृश्य वणे वाला होने पर इसका नाम “तदीय? gui 
imi २-सान्द्रमेह = 
E मूतै-ठोस' इस रोग के गुण-धर्म हैं तथा इसके मूत्र 
| सें घनत्व पाया जाता 
wa ४-तान्द्रप्रासादमेह ~ 


d -इसमें “चेपयुक्र' गुण, यानि नीचे घनता और तरलता 
| सेस्वच्छुता रहती हे । 


1. -५-शुक्लमेह ¬ 
ह | at इसका शुक्ल होता हे, परन्तु मलिनता नहीं होने 
21 = ry N oe 
| से इसका गुण 'स्वच्छ' कहा है । 

Sh gz शु क्र E 
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एवं मल के साध शुक्र भाग आने से इसको तदीयोक 
माना हे । ` 

 ७-शीतमेह — E 

1 मूत्र-शिशिर, अर्थात्‌ शिशिरजात श्लेप्मवाताधिक्य 
EU गुण हे 'भार', इसलिए इसे “यथाख्पस्थता ques की 
सञ्चा दी गई है 
किंचिदंश में कपकंपी का आभास मात्र होता है । 


म TY गुण वाला, श्रर्थात्‌ चिकनापन पाया जाना _ 


उक्त मेही को सूत्र त्याग करते समय | 


ED EC E a 
द-शनेमेह-- 
मधुर” गुण होने से रोगी बार बार श्रोडा-थोडा मूत्र 
का त्याग करता रहता है । मूत्रवह स्रोतों में 
शिथिलता भ्रा जाती हे रौर शलेष्मावरण से अवरुद्ध मूत्र 
4g का भार qx बना देता हे, जिससे रोगी को हर सम 
मूत्र त्याग को शंका बनी रहती हे, परन्तु जब व्यागता È 
तो ब्रिल्कल ही थोडा त्राता ae 
ह-लालामेह-- ट्या 
शिशु लार के समान FA रहता हे। लार गाढ़ा 
एवं स्वच्छ रहने के कारण इसे तदीय ( गाढ़ा-स्वच्छ 
गुण-धमं वाला मेह कहा गया हे। प्रायः इस रोग का 
हस्तसेथुन-वृद्धा मेथुन माना हे जिससे अण्डकोष ad 
वाहिनियों में निर्बलता ग्रा जाती हे । रोगी की मनोवेज्ञा 
निक ऊष्मा से मथित वीर्यं तरल रूप में स्थानच्युत हो 
“लालामेह” की संज्ञा को धारण कर लेता हे | - 
१ ०-किकतामेह 


उत्पत्ति हो जाती हे और मूत्र के साथ बालू रेती के 
कण भी निकलते रहते हैं तथा मूत्र में Aza आ जाने 
मूत्र कष्ट से उतरता हे । उपरोक् दश प्रमेहः ER- 
के दोषानुरूप तत्तल्लक्षणां सें विघटित किये गये 
प्रायः देखने में भी आए हें aff इस (कफज 
में भ्रसावधानी न लाकर त्त्ररितौपचारिक क्रिय 
सहायता ली जाय तो सरलतया सफलीभूत हो. 


ति >. 


प्राणाचार्य Su 


- स्नेह स्वरूपी श्लेष्म की सहायता से स्वयमग्नित्व स्वभाव 


के कारण पित्त और भी भडक जाता हे, जिस प्रकार 
अग्नि, घी को पाकर अपने ज्वाल शिखामय (EF) प्रज्व- 
faq उप्र रुप को धारण कर लेता हे, वैसे ही शलेप्म 
सहयोग से दूषित हुआ पित्त 'षण्मेह' संशा से सम्बद्ध 
हो जाता है । 


पेत्तिक परमेह व हेत्वादि विवेचना 

` दृषण कफ की पिच्छिलता के कारण AH- 
अवलिए मल घनता को प्राप्त होता हुआ मलाशय में 
अवरुद्ध पक्वाशय से पाचित यकृदागत रप में रञ्जक 
पिक्क की कमी कर देता हे, जिससे शारीरिक यान्त्रिक 
क्रिया सें विषमता ग्रा जाने पर इस अन्योन्याश्रित संयोग 
स sr का श्रभ्युत्थान हो धीरे-धीरे रस, रक्र-वीय 
मत्रादिकों में उत्तप्तादि विकार बढ़ने लगते हैं। पित्त की 
दूषणता, AIA श्याम की अम्लता, रस की श्ररंजकता 
सल की विष्टम्भता, मूत्र की च्षारोपम उष्णता, Ju विका- 
रितादिकों के कारण हैं तमोगुणी श्राहार-विहार जो मनो- 
भावात्मक मस्तिष्क केन्द्र में कलुषित विचारों के साथ 


उत्ते जनीय विकारों को जन्म दे देते हैं ओर कर्माभूत उन्हीं : 


वस्तिगत उक्त कारणों का कुप्रभाव श्रण्डकोष, रक्कवाहिनी 
दीर्यवाहिनी नामक जीवनीय कलाओं पर विशेष रूप से 
होता है; जिससे पित्तातप्त वीर्य, दूष्य धातुं सें संयुक्स्वा 
क्रमशः Waa: दोषानुरूप FAG को प्राप्त हो AGA’ 
संज्ञा वाला रोग--पित्तमेह' नाम से सम्बोधित होता हे 

. और यह पित्त प्रमेह छः प्रकार का हे, जिसकी विवेचनात्मक 
विवरण तालिका निम्न प्रकार हे। 


आहार-विहार प्रभाव / 
इस रोग को, ग्राहार-विहार, कफ-पित्त के संमिश्र 
कारणों a Fea कह सकते हैं; किन्तु आहार और 
कफ गौण माने जाएँगे तथा विहार व पित्त प्रधान कहे 
जाएँगे इस रोग सें । आहार से ज्ञानेन्द्रिय दूषित होकर 
केन्द्रिय (कामेन्द्रिय) कमे करने के लिए प्रेरित करती 
है | यथा--पापवृत्यरानीत अन्नद्वब्यादि ग्रहण, उच्छिष्ट 
(उच्चिष्ट) पेयादि ग्राहार, dem कटु-लव्रण-ग्रम्ल युक्र 
गरिष्ठान्न का अतिशय सेवन, चिक सुखाथ भोगविलास 


७४ 


-से प्रो रित मन्मथोप्मा पित्त को और भी कुपित कर प्रमेह 


` रूप से बहिर्गामी बन जाता हे। 


| 
की विशेष शक्लि के लिये रसभस्मादि वाजीकरणात्मक | 
fore औषधियों का सेवन एवं सुरापानेत्यादिक नानाविध | 
तामसिक zem आहार | | 

जागरण, वेगधारण, अतिमनन, बलाधिक्ष्य, श्रम, | 
अत्यातपाग्नि quiz कर्मचर्या, काम-क्रोध-लोभ-मोह की | 
अति, ढुस्संग, श्रसंयम, सदाचार-शिष्टाचार विहीन | 
द्य ताढि दुर्व्यसन, कामोत्ते जक श्ट गार-प्रसाधनीय, अश्लील | 
नाटक, काब्य, उपन्यांसादि ग्रंथ, चल चित्रादिकों का | 
अवलोकन छात्र-छात्राओं की पाश्चात्य सहशिक्षा, वेश्यागमन 
चाण्डाली गमन (रजस्वला, कम से चाण्डाली), ग्रगम्या | 
गमन व दुराचार इत्यादि उपरि व्यवहृत वातावरण वृत्ति । 


को तदीय रूप में विवणात्मक प्रसूति कर देती हे, जिसे 
गुणधर्मानुसारेण असुकासुक लाक्षणिक भेद से निम्न नामों 
में परिणित कर दिया गया हे पूर्वाचार्य द्वारा । 
/-क्षारमेह-- 

इसका गुण nU तथा वर्ण चम्पक gaa स्वच्छ 
होता E. परोक्षा करने पर भोजनोपरान्त त्यक्क मूत्र 
के अधोभाग में पाषाण चार (चूना) के सदृश सामूहिक 
कण पाए जाते हैं। यही चार सोम्यपाकी हो ARA का 
पोषण करता है, जत्र यह (चार) दूषित पित्त द्वारा दूध 
बन जाता हे तत्र पक्वाशयस्थ रस से इस अपक्व चुने 
के सार भाग को प्रथकू कर दिया जाकर क्लेद के सांध | 
वस्ति में cea दिया जाता हे और वृक्नंबल्य d] 
कारण वीर्य को स्व:-रूप में ला वर मृत्रेणशसह श्राप 


मकर पल A त न EE 


| 
| 


२-कालमेह - 

जैसा इसका नाम हे वैसे ही गुण cd ad l 
मस्ति? पाए गये हैं इस Ha तन्त्रकारो के मत-भेद 8 fa 
प्रमेहान्तर्गत 'नीलमैह? कषायाम्ल मेह, भी विशेष प्रकार a} 
माने गये हैं । वस्तुतः यह मेह दोषनचन्रादि पापग्रह 
की छाया से बना हे ऐसा वेज्ञानिक शास्त्रकारों का की! 
हे जैसा कि सौम्यम्रहादि देवों से पापग्रह सदैव बलव 
रहे हैं और वही ग्रहदोष ग्राधि-च्याधि रूप से र| 
(afar विषये) में भी तत्सङ्गत हे । रकत-शलेष्म 4 


अधिपति है 'सोम' (चन्द्र), स्वाभाविक गुण है “स्नेहः | 
रक-पित्त का अधिष्ठाता है भोम’ ` (मङ्गल), स्वभावतः 
पर्यायिक गुण हे AFRE । इन दोनों का तात्विक 
«eq हे efr जिन का gaa व्युत्पत्ति विवरण 
पित्त प्रमेह के प्रारम्भ में ही ग्रा चुका हे इसी प्रकार 
ga का स्वामी हे “शुक्र, (np), नेसर्गिक गुण हे 
gaye । प्राकृतिक गुण हे "संजीवन? । मेद-क्लेद का 
अधिदेव हे Wer (शनि), इसे एक मत से मलिन भी 
कह सकते हैं ' स्वरूपात्मक गुण हे 'काल-नील” (क्रप्ण 


मसि, श्याह) दोनों का aana रूप हे Aqwa: | 


.ge भी द्व दज दोषीय पूर्वे कथित पित्त मेह में परिणित 


कर दियो गये हें, उदाहरणतः रक्र-नील राग का सम्मि- 
AM, श्वेत वस्तु पर. 'क्रष्ण-मसि? छाया का अमिट प्रभाव 
छा जाता हे OG ही zm नामक मेह पर तदीय छाया 
का `°” d इसी प्रकार की न्यायसंगत वाह्तविक 
कल्पना, बुद्धिमान वैद्य अन्यान्य ast सें भी लागू कर 


NOS 
सकते हू | 


२-रक्तमेह 

इस रोग सें प्रधान पित्त हे, परन्तु सभी प्रमेहो सें 
प्रधान दोष के अन्य दोनों दोष गौण रूप से सहायक 
होते ही हें ' श्रत: यहाँ भो प्रधान पित्त 'दोष वात-कफ 
दोषों से agaa हे । इस लिये sax दूषित पित्त 
मेद और रक्क को gA बना कर शारीरिक जलीय भाग 
(क्लेद) को att दूषित कर देता है । उपरोक़ सहकारणों 
से पित्त और भी कुपित हो विषमावस्था में पहुंच कर 
मेद तथा र्ग की दृष्य सहायता से लवण रस, रङ्ग वर्ण, 
freta (विवर्णं श्रामगन्धा दुर्गन्‍्थीयुक्र) उष्ण स्पर्श 
से dux ‘Uae संक बन जाता है अर्थात्‌ तदगति 
को भ्राप्त हुआ रासायनिक तत्व का सार भाग द्रव्य रूप से 
बको द्वारा वस्ति सें ढकेला जा कर मूत्रेण सह परिवर्तित 
विकृत रूपेण बहिखाव की हेय गति सें ग्रा जाता है । 


४-हारिद्रमेह — - 

ह रोग भी 'रक्रमेहः का रूपान्तर हे अत्यधिक 
उष्णता के कारण THETA रक्षक रस का भाग विकृत हो 
रञ्जना (हरिद्रा) afaa दाह gx तीचण (कडक) मूत्र 
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सें विवर्ण वीर्य के साथ परिणित हो जाता हे। 
५-मज्ञिषठमेह - 

न्यूनाधिक लाक्षणिक भेद से ete का ही अनुरूप 
है यह रोग । इस में भी ferns कतिपय विकार, 
उपरि मेह के ही पाये जाते E. केवल मूत्र का रंग ही 
मजीठ के जैसा होता है । 
$-नीलमेह - 

यह प्रमेह चातक पंख के समान नील वर्ण वाला होता 
हे पित्त में अत्यधिक कंपायाम्ल विकार आजाने से नीलाभ- 
qm तदनुरुप संज्ञा हो जाती हे इस मेह की | ये (छः) 


E 


कष्टसाध्य हँ | 


चार प्रकार के MAT प्रमेह 

दोषों का प्रकोप व धातुओं का हास अ्यों-ज्यों वृद्धि 
को प्राप्त होते जाता हे त्य़ों-त्यो शुन्य संस्थानों में वात 
बृद्धि एवं तत्कारण त्‌ प्रमेह की प्रबलता बढ़ती जाती है 
अन्ततोगत्वा प्रमेह रोग, साध्य-कष्टसाध्य-असाध्य के 
उत्तरोत्तर स्तर को पहुंच जाता हे और हेतु-रूप-रंग-भेद 
के प्रथक्करण के कारण “कफ प्रमेह? दश, "पित्त प्रमेह? 
छुः, वात प्रमेहः चार के, ऐसे कुल मिलाकर “बीस प्रमेहः 
हो जाते E, जिसमें से सोलह की तो विवरण तालिका 
ऊपर श्रा ही चुकी हे फिर शेष रही चार 'वातप्रमेह? की 
तालिका, जिसकी भी रूपरेखा आंशिक रूप से उपर की 
की पंक्तियों में भी सूच्मरूपेण स्पष्ट कर दीं जा रही हे । 

मारुन्मेह में सेन्द्रिय विज्ञान का विश्लेषण 

वात का गुण हे स्पशं । कार्य भेद से यह भी gum | 
नामों से सम्बोधित किया जाता हे। शारीरिक. ज्ञानेन्द्रिय | 
कर्मेन्द्रिय स्पर्श ही तो. इस रोग के प्रधान अङ्ग ud 
कारण माने गये हैं । वेकारिक्र वात का स्पशे होना, दुर्बल | 
qui का खाव' होना स्वाभाविक हे | १ 


इन सब इन्द्रियों का राजा है मन। मनस्पर्शोत्यित c 


बात मस्तिष्क विचारों को विकारमय बना कर ज्ञानेन्द्रियो | 


को प्रेरित करता हे शोर बे ही ज्ञानेन्दियां कमेन्द्रियों को. 
स्वानुरूप कुकर्मो के लिए विवश करती हैं। जिनके स्वरूप 
सहज स्वभावी दृष्य-सजा-वसा रस-ओज-लसीका का सशूल 
साद्गुण्य (समहूपता) सें प्रवेश हो जाकर श्राव रूप में 


vue 
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स्खलन होने लगता है । जैसा कि- 
सुन्दरी के शारीरिक व संसर्ग-स्पर्श मात्र uer 
शुक्र का शीघ्र पतन हो जाना ज्ञानेन्द्रियान्तर्गत 'त्वकस्पशे? 
गुण माना जाता हे । अश्लील चित्र-चलचित्र-पश्वादि 
सम्भोग स्त्रियो के भ्रङ्गोपाङ्ों के प्रत्यक्ष दरशन से वीर्यपात 
हो जाने को “चक्षुगपश०? कहा हे । कामोत्तेजक अश्लील 
Luks कथा संगीत को सुनने से शुक्र स्खलन हो जाने 
को “श्रोच्रस्पर्श' गुण बतलाया गया है | सभी में नहीं, कई 
एक विशेष जाति की feat में यानि उनकी योनि में 
एक विशेष प्रकार की मादक सुगन्ध (सुवासना) रहती हे 
जो पुरुष की घ्राणेन्द्रिय में पहुंच कर मनुष्य में कामवासना 
को जागृत कर देती हे श्रौर उस पुरुष के gia वीर्य 
के द्रवीभूत हो जाने को ही घ्राण स्पर्श) गुण माना है 
मनीषियों ने । कामुक विषयों का कामनियों के प्रति वाणी 
से वाग्दान तथा श्रमिताश्रों के श्रधरों का रसना द्वारा रसा- 
स्वादन किये जाने को 'रसनास्पश? गुण सिद्ध किया 
वेज्ञानिकों ने | उक्त कारण से भी निर्बल शुक्र का स्राव हो 
जाया करता हे। इन्हीं ज्ञानेन्द्रियों से प्रेरित कर्मेन्द्रिय 
कहिए कामेन्द्रिय, अपूर्ण अ्पूर्णाल्पतम संभोग से ही बिक्रत 
एवं विवरण वीर्य का त्याग कर देती हे | तत्कारणभूताशक्ति 
को प्राप्त हुए पुरुष में प्रायः निम्न लक्षण व्याधि रूप से 
दृष्टिगोचर होने लगते हैं । | 
वातिक्प्रमेह में उदितोपलक्षण 
अकारण-असमय सें बार-बार स्वेद का होते रहना 
साबुन इत्यादि सुगंधित meu] के प्रसाधन-स्नान को करने 
पर भी देह में डुगन्ध आते रहना, अत्यधिक ग्रशक्ति के 
कारण ङ्ग प्रत्यङ्ग में शिथिलता आजाना, अल्पश्रम से ही 
विशेष श्रम का अनुभव होना, हन्नेत्र-जिह्वा-का उपलिप्त 
होना, भ्रति तृष्णा, दाह, बहुमूत्रेव्यादिक उपलच्णों का 
उदय होने लगता हे । उपरोक्त श्राद्योपान्त कारण-लक्तणों 
से ही चार प्रकार के वातज प्रमेहों का प्रादुर्भाव हुआ जो 
निम्न नामों से अ्रंकित हैं । 
?-मजाप्रमेह 
श्रस्थ्यन्तर्गत त्रिदोषज दूषित वात मजा को दृष्य बना कर 
सारहीन शुक्र के साथ तदनुरूप मूत्र में परिणित हो 
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x | 
जाता हे । | 
अर्थात्‌ मूत्र के साथ ASH का भाग जाने पर वो! | 
में विवण ता तो आती हे, परन्तु अस्थि में ्रशङ्गि ub: 
जाती हे । 'त्रिदोषज दूषित वात? कहने का तात्प A 
हे कि ये वातज प्रमेह चारों ही त्रिदोबज हें और वह! 
इनमें प्रधान हैं | इसलिए sx पंक्रि सें दोषापत्ति नह | 
मानी जाती इस रोग में मूत्र के साथ मजा, रागी na | 
का सार भाग जाने से इसे तदीय नाम से सम्बोधित fui 
गया हे । 
२-त्रसाप्रमेह 
aaga मूत्र श्राव से चर्म की कोमलता नष्ट ह 
कर चर्म में रूक्षता व फुरियाँ आ जाती हैं, अर्थात्‌ चर्म ४ 
ककषता तथा नखों में वक्रता एवं विदीणता ग्रा जाती है।| 
रै-ह स्तिग्र मेंह | 
SHUT वाला safe मत्त गज की भाँति few! 
मन्थर गति से लसीका BH मूत्र का त्याग करते रहता ह 
इसमें लसीका हास प्रधान हे | | 
४-ओजोमेह | 
यदि इस प्रमेह की व्याख्या का वर्णन लोदाहरए| 
किया जाए तो विषय विस्तार की ग्रति हो जाती है। 
अतः यहाँ मुख्यतम सारगर्भित विषयों को qeu 
इङ्गित कर दिया जा रहा है । i 


इस रोग के ar मूत्र में परीक्षण से स्नेहन 9| 
काप्रायिक मधुरता पायी जाती हे 1 इसमें एक ame) 
विशेषता यह पाई गई हे कि त्रिगुणात्मकीय altel 
पदार्थों की समन्तयस्थता के कारण इसका नाम wei 
^E E रखा गया, कारण कि स्नेह-कषाय-मधुर i 
तीनों ही गुण मधु में विद्यमान हैं, परन्तु तत्संज्ञकं म 
बिशुद्धताथुक्त है और त्रिदोषमाही कथित (रोग ame) 
“मधुमेह” विकारान्वित है । | 

यही रासायनिक श्वेतसारीय तात्विक पदार्थों से सुसर 
शरीरस्थ श्रमृतमय शुद्ध ‘ate रकत-वीर्य-्रोज | 
जीवनीय शाक्ति संसूजन-संवद्धन-संरचण क्रिया " 
कुशल (प्रधान) माना गया हे । इसी प्रकार रहारः 
रादि की प्रतिकूल प्रक्रिया से कृत विषाक्त ‘ata? M 


रूप में परिवर्तित हो शरीरिक 
^ 
qu हैं | 
उपरोक्त विषय वस्तु का तथ्यात्मकोय सारभूत “सौ 
बात कीं एक बात ” में ही समाप्त कर दिया जा रहा हे, 


हास का कारण भूत समझा 


क्योंकि प्रमेह प्रकरण का पुनरपिपिट्टपेषण पू प्रसंग सें 
ही प्रदर्शित किया जा चुका हे । अतिशयेन किम्‌? तथापि 
ga चारों भ्रमेहों को लानेणिक दृष्टि से असाध्य ही बत- 
लाया हे आचार्या ने । 
परिशिष्ट 

ऊपर बीस प्रमेहो के सादश्य़ ARZ 'पूयमेह? 
भी सांदिग्ध्रेय शकाए' हमारे सम्मुख उपस्थित हैं ag- 
मेह? की समस्या तो आहार- आहार-विहारान्तगेत शारी- 
रिक- मानसिक संयम- सदाचारादि विषय विचारों की चर्या 
पर.निभर हे कारण कि इस के हेतु-अहेतु के अधिष्ठाता 
ग्रामांश, जालीयांश हैं । अतः अनुकूल चर्या ही रोगा रोग 
की संरक्षिका कहिए AAA शमन-साधना, सारभूत शक्ति 
है और प्रतिकूल प्रक्रिया इसकी प्रतिद्ठ दी । ada 
तत्प्रतिकूल व्यापारादि 'पूयमेह? के हेतु कहे जाने चाहिए 
क्योंकि उप्णवातांतर्गत संसर्गज दोषों से 'औपसरिक सेह 
की उत्पत्ति मानी गयी है, न कि इसका विंशमेहान्तर्गत 
प्रमेह जाति सें समावेश है । 

मास सें एक बार जालीय मल का त्याग हो जाना 
कहा जा सकता, किन्तु इसकी दोषधिक्य में हानि अत्र- 
श्य हे, कारण कि वीर्य का जलीय भाग ही पोषक 


सामयिक समाज, संहितासार 


प्राणाचार्य प्रमेहा के 
परिधि हे । 


उपसंहार 


ग्रमह-पुराण' का तो प्रचलन प्राचीन काल से ही 
चलता Al रहा ह, इसमें ग्राश्चयजनक कोई नवीनता 
नहीं, अपितु अतिशय dafg वा सम्प्रसार HAIT 
मानेंगे, जिस संस्कार संसृति की सर्वेसर्वा - हे सामयिक 
समाज संहिताः | इसका नृतन-निर्माण, वस्तुतः, मानने 
योग्य है । कहने का तात्पर्य यह है _ कि प्राचीन काल के 
महापुरुष’ प्रगति पथप्रदशंक पुराणों को पढ़ कर अपने को 
प्रतिभाशाली बनाने में प्रयत्नशील रहते थे और यही. 
प्रतिकूल 'प्रमेह-पुराण' को 
पढ्ने में प्रयत्नरत एवं पीडाग्रस्त हैं । 


हमारे पूर्वज इतने. पीड़ित क्यों नहीं होते श्रे कि चे 
आपने वैसे प्रज्ञापराधपंक में पड़ कर पतन-प्रलेपी नहीं 
हो जाते थे, परन्तु प्रतीचीन प्रजा, प्रल्र्‍यंकर पक्क पाठशाला | 
में परिपाडित हो पाप पीड़ाग्रों में परिमार्जित तथा पतित 
परित्रतित कर ले रही हे अपने आपको, जिनके मूलभूत 
कारण हैं प्रतिकूल सामग्री- साधन, संदूषण शिक्षा-दीक्षा, 
सहशिक्षा जनक संगदोषादि संचित समन्वय | बस, तत्स_ | 
FANE तथा पूर्व प्रतिपादित तत्संप्रासधित प्रदान को 
ही “सामयिक समाज संहिता” एवं “प्रमेह पुराण” की 
दोनों पंक्तियों में शीर्षक नाम (रूप) से अङ्कित किया 
गया है। 


आर्य जगत के गणमान्य नेता और प्रसिद्ध वक्ता, गुरुकुल Ae 4० के प्रख्यात IAM रत्न 
श्री माननीय प्रकाशवीर जी शांत्री विद्यासागर, सदस्य लोकसभ नई दिल्ली 


रहे हैं । भारत में कुछ समय से यह रोग बहुत ही बल पकड गया है । नगरों और गांवों सें एक बहु 
डी संख्या इससे पीड़ित व्यक्ति की है । आप अपने पत्र सें जो खोजपूण लेख एवं सामिग्री देंगे, उससे 


बहुत कुछ सहायता इसके निवारण में मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास हे । 


| 
| यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्राप प्राणाचाय! मासिक पत्र का विशेषांक प्रकाशित करने ज। 
° 


—प्रकाशवीर शास्त्री 
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प्रमेह एक सामाजिक रोग है 


- आचार्य श्री डा० प्रेमदत्त शर्मा dio आई० एम» एम० 


am a पण न" uu uu >> D> > > > न्न >> >>> 


'इस लेख के लेखक आर्थ जगत के प्रसिद्ध कार्य - 
कत्ता आयुर्वेदाचा श्री प्रेमदच जी शास्त्री हें । साहित्य, 
संस्कृत भी आपको प्रिय है । युवं दज्ञ तो हैं ही | अब 
तक के इस कार्यकाल में आपने काफी समाज सेवा 
करली है € समाज की glag धार्मिक परीक्षाओं 
(भारत वर्षीय आर्य कुमार परिषद्‌) के आप परीक्षा 
मन्त्री है, इनका संचालन आप सुयोग्यता एवं लगन 
पूर्वक कर रहे हैं | नेशनल मेडीकल एसोशिएसन 
(उत्तर प्रदेश) के उपमन्त्री का कार्य बड़ी तत्परता से 
सम्पन्न कर रहे हैं | साथ ही आल इशिया स्थास्थ्य सेवा 
मण्डल (कासी) के प्रचार मन्त्री आप ही हैं। 
आयुर्वेद तेवा में भी आप पीछे नहीं हैं । फिरोजाबाद 
स्थित इन्द्र चिकित्सालय का संचालन करते हुए रोगी 
सेवा में तत्पर हैं श्रद्धा है। आपने अपने अत्यन्त ही 
व्यस्त मय में से हमारे विशेष आग्रह पर जो लेख quam" के प्रमेह विशेषांक को भेंट 
किय। है, उसके लिए में आपका हृदय से धन्यवाद्‌ करता £l 


आजकल समाज में जीवन अत्यन्त श्रपंयमी होता जा रहा है | फिर ग्र मेहादिक विकारों 
की उत्पत्ति निश्चित होती है | विद्वान, लेखक ने युवकों एवं युवतियों के लिए एक अत्यन्त आव- 
श्यक ग्रहणीय पथ प्रदर्शन किया है किया हे लेख की शैली एवं भाषा परिष्कृत एवं ओजस्वी होने के 
साथ ठोस विषय को प्रस्तुत करने वाली है | err की ओर संकेत किया गया है । लेख पठनीय है 
ओर विचार उचित हैं |’ | 
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यौवन के प्रभात में शरीर के अन्दर अभिनव शक्रि और भावों का संचार होना श्रस्वाभाविक बात नहीं | 
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संसार के प्रत्येक पुरुषतत्व और स्त्रीतत्व SCE. समग्र 
4m पर पारस्परिक आकर्षण gi हो जाता हे। यह 
पौरुष के परिपाक की अवस्था होती हे इसके मानी यह 
नहीं कि उसका ब्यय शुरू कर ही देना चाहिए सच तो 
यह है कि इस शक्रि को जितना भी संचय क्रिया जाय 
वह जीवन को अधिकाधिक तेजस्वी और उन्नत ही 
बनाबेगी । संसार के प्रत्येक क्षेत्र में अगर सबसे अधिक 
सफलता कोई प्राप्त कर सकते हैं तो ब्रह्मचारी श्रौर संयमी 
ही । महात्मा टालस्टाय के शब्दों में हमारा quada 
ग्रादर्श हे मानव जाति को सुखी बनाना | 

रोज परमात्मा का निष्कारण शाप नहीं हे मानव जाति 
के कर्म चक्र में उसका एक निश्चित स्थान हे. उसकी पूर्व 
स्थिति सामाजिक दुर्बलता होती हे यदि आक्रामक रोग 
असाधारणतया शक्तिशाली न हो तो कोई भी आतुर 
नहीं हो सकता । प्रमेह एक शङ्गिशाली रोग हे मनुष्य के 
पास जीवन तत्व को नष्ट करने के जितने तरीके हैं वह सब 
इस रोग के उत्पन्न करने में सहायक हैं । 


जीत्रन तत्व को नप्ट करना प्रकृति और परमात्मा के 
प्रति अपराध हे उसी के फलस्वरूप प्रकृति मनुष्य को 
कड़े से Baus देती हे । मानव चरित्र का एकीकरण 
वल का योग, तेजस्विता का माप समस्त राष्ट्र का चरित्रब्रल 
ओर तेजस्विता होता हे । आज सामाजिक वायुमण्डल 
दूषित हो गया है जिसका प्रभाव जीवन पर qz बिना नहीं 
रहता । पाठशाला, स्कूल और कालेजो की दीवारों पर 
FIT ओर अपशब्द, नपं सकत्वारि तैल तिला और घृत 
फा अचार, घर का वायुमंडल, बुरी सोहबत, कुसंगति 
TRU की संगति, दुश्चरित्र पाठक, आधुनिक छात्रालयों 
3 संचालक, सिनेमा, नाटक, अश्लील शब्द प्रयोग, 
Rama, aghan, छिपा व्यभिचार, वीर्य रोग के 
मुख्य कारण हें । जहां पांश्चसो भोतिको शिक्षा, गरीबी 
और असंयमी गृहस्थी का त्रिवेणी संगम हो वहां यह 


` 


राग बहुतायत से मिलता है । 

कामात्त जक पदार्थों का gaas, यवक चीनक आदि 
चेयं धान्यो के प्रयोग, घी द्र आदि के बने द्रव द्वव्यों स, 
गा 
रेम खट्टे, नमफोन, खारे, चरचपरे ze के अधिक 


प्राणाचाय॑ प्रमेहांड 
सेवन से, भोजनोपरान्त तुरत भोजन करने से अधिक तीचण 
धूप Hh अग्नि के तापने से, “अधिक क्रोध सै WAC, 
व्यायाम न करने से, आहार बिहार के अत्यन्त सेवन से 


A 


प्रमेह रोग की उत्पत्ति होती है । 


प्रमेह निदान की व्याख्या करते हुए महर्षि 
लिखा हे-इ 


चेरक ने 
ह खलु निद्रान दोष दृष्य विशेषेभ्यो विकार 
विधातभावाभाव प्रति विशेषा भवन्ति? अर्थात्‌ शरीर में 
निदान दोष (वात-पित्त-कफ) तथा दृष्य (रस vx मांस मेद 
आदि) की भिन्नता से विकार के होने वा न होने से 
प्रथक्‌-२ विशेषताएं होती हैं जैसे विकार का उत्पन्न करना 
न करना, देर से व शीघ्रता से विकार का उत्पन्न करना, 
न्यूनाधिक विकार करना, सम्पूर्ण या कुछ लक्षणों से युक्त 
रोग का उत्तत्न करना, जब तीनों निदान दोष और दृष्य 
एक दूसर के प्रतिकूल हो जाते हैं तो भयंकर रोग उत्पन्न 
करते हैं । 

कफ दोष के दूषित होने पर इस प्रकार के प्रमेह रोग 
की उत्पत्ति होतो हे जो साध्य माने गये हैं । पित्त दोष के 
दूषित होने पर ६ प्रकार के प्रमेहों की उत्पत्ति होती हे जो 
कष्टसाध्य माने गये हें। वातदोष के दूषित होने पर 
४ प्रकार के प्रमेहों की उत्पत्ति होती हे जो असाध्य माने 
गये हें । 

प्रसेहों के 
हैं, मुख का स्वाद मीठा, हाथ-पेर संज्ञा शून्य, दाहयुक्र हो 
जाते हें । सुख, तालु और कंड का सूखना, प्यास, आलस्य 
शरीर में मल की अधिकता, शरीर छिद्रों का मल से 
faa होना, मूत्र के स्थान पर चींटियां लगना, शरोर से 
गन्ध ग्राना, निद्रा तथा तन्द्रा रहती हे । 


उत्पन्न होने पर केश जटा सदृश हो जाते 


रोग के उपद्रवकाल में acum, अतिसार, ज्वर, दाह, 
दुर्बलता, अरुचि, श्रपचन, पूतिमांस पिडका, अलजी, विद्रधि 
ग्रादि रोग हो जाते हैं डाक्टर लेमण्ड कहते हें- कि यदि 


` हम देखते हें क्रि बुद्धिमान लड़का अच्छी स्मरण शक्रि 


और पढाई के होते हुए भी दिन व दिन पढी पढ़ाई बातों 
को जल्दी समझता नहीं ओर समझ लेने पर याद नहीं 
रख सकता तो हमें समना चाहिए इसमें अनिच्छा ओर 


सुस्ती की अपेक्ता कोई गहरा दोष हे, उसका दिन व दिन . 
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प्राणाचार्य TREE : 


गिरता हुआ eaten और काम करने की डि का हास. 


ढीलापन, झुककर चलना, खेल कूद से जी चुराना, सवेरे 
` देरी से उठना, धंसी हुई और निस्तेज आंखें प्रत्येक बुद्धि- 
मान ओर सावधान पालक को चिन्ता में डाले बिना न 
रहेगी । 

डाक्टर ओ० एस० Gay लिखते हैं कि-प्रमेह रोगी 
को उसके रक्तहीन ओर निस्तेज चेहरे से भी पहचाना जा 
सकता हे उसकी आंखें गहरी और कुछ uz की सी भया- 
नक मालूम होंगी, अगर वह इस बुराई और बीमारी सें 


(लेखक का मत) 
पत्र के बिलम्ब से प्राप्त होने के कारण प्रमेह विशेषांक के लिए लेख शीघ्रता में नहीं भेजा जा 


asa आगे बढे wd उसकी आंखों के. नीचे 1 


काले अर्थ वतु लाकार निशान हो जावेंगे, देखते ही उक्त 
चेहरे पर थकावट कलकेंगी, उसके चेहरे पर जंगली Fant 
और मूर्ख मुस्कान होगी, वह जल्दबाज और ai 
होगा, निश्चय-फुर्ती-धीरज ओर m का उसमें अभाव 

होगा, दिल सें महत्वाकांक्षा न होगी, स्वाभिमान ay ग्राम । 
गौरव का अभाव होगा, उसकै विनोद जितने होंगे ge, 
सब रसहीन होंगे, वह जरा सी बात से डर जायेगा s 

हतोत्साह होगा i 


| सकेगा । मुझे आशा ओर विश्वास है कि आपके सम्पादकत्व में पत्र का कलेबर लेख चयन सुन्दर बन 

पड़ेगा । उभयपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद को विशेष स्थान प्राप्त रहेगा, ऐसी आशा है। जब हम 

सभी श्रायुवेद स्नातक इधर ध्यान देंगे तभी राजक्रीय सहयोग अधिक मात्रा में मिल सकेगा | algae के 

उत्थान लिए राजस्थान में बड़ी प्रगति हो रही है । आयुर्वेद का पृथक मन्त्रालय बनाकर आयुर्वेद मन्त्री 
| ओर संचालक श्रायुर्वेद की उन्नति में लगे हुए हैं | सभी प्रान्तों में यह उन्नति सम्भव हो सके, उसके 


हमें श्रोर श्रापको सभी को प्रयत्न करना चाहिए | 


वह आप जैसे सुयोग्य स्नातको पर ही निर्मर है । आशा हे प्रमेह विशेषांक संग्रहणीय सामिग्री से 


भरा पूरा' होगा । 


बीर्थपात की बीमारी से बचने का सरल उपाय 
१-श्रपने जीवन में. क्रान्ति करके धर के वायुमण्डल 
को पवित्र कर देना । 


२--विकार उत्पन्न कर देने वाले कारणों का परित्याग 
- करना यथा अश्लील सिनेमा, नाटक "nz | 


kates और श्रविवाहित नवयुवकों को ऐसे वाता- 
3 करण में रखना जो दम्पति के क्रीडा कौतुक न्‌ देख पावे और 
` अनुचित हुंसी मजाक tama ले पावें, " 


Se २--माता-पिता को अपने ग्राचार-विचार या व्यंचहार 


B 


--प्रे मदत्त शर्मा शास्त्री 


से किसी प्रकार भी बच्चों के संस्कार ग्राही कोमल हृद 
में विकार की उत्ते जना जागृत न होने पावे ऐसा प्रयत्न करत 


चाहिए । 


मनुप्य सामाजिक प्राणी है और समष्टि का सखल 
आदान प्रदान का है । हम aa होंगे हमारा we 
भी-बेसा--ही होगा और Gar समाज होगा वैसे ही संख 
हमारे भावी नागरिकों पर पड़ेंगे इसलिए यह आवश्य i 
हे कि हम श्रपने सुधार के साथ-साथ सामाजिक सुधार 
भी अपना कर्तव्य समे जिससे वीर्यादि दोष र 
बाधाएँ संयमी जीवन में स्थान न बना प्रावें । i 


| 
| 


इस लेख में लसिका ने गंभीरता पूर्वक 
मनन करके प्रमेहोत्पत्ति में आधुनिक सम्यता के 
रंग को मुख्य हेतु माना है |... वस्तुतः लेखिका का 
विचार सत्य भी है। आराम दायक सजासाममी ने 
güg की कम बढ़ावा नहीं दिया हे । पाश्‍चात्य विज्ञान 
ने जितनी सुविधा दी है, उससे अधिक विकार जनक 
परिणाम भी तो उपस्थित कर दिए हैं I 

® 


आधुनिक सभ्यता 
ओर 
प्रमेहीत्पत्ति 
-कुमारी जयन्ती वेद्याचार्य 


वर्तमान समाज में प्रमेह HA रोग प्रायः करके श्रति 
अधिक फैलते जा रहे हैं । इसका कारण यह है कि ad- 
मान समाज के लोग श्रम से विमुख होकर ऐश आराम 
एवं भोग विलासिता की ओर श्रति ग्रधिक भुके जा रहे 
हैं। वे प्रत्येक प्रकार का कार्य सेवकों से कराने में अपना 
सम्मान समझते हैं । । प्रायः करके अपने काय के निरी- 
क्षण के लिये घन्टो उन्हें गहों ओर आराम कुर्सियों पर 
बैठना पड़ता है । वैसे भी ये जीवन के दैनिक क्रम में 
awa देह सामिग्रियों का उपयोग जिह्वा के स्वाद के 
कारण aft श्रधिक पौष्टिक भोजन कफ एवं मेद बद्ध क 
भोजन का उपयोग करते हें जो कि प्रमेह का मुख्य 
उत्पादक कारण है । 


TAU आज का समाज श्रम .हीन होने के कारण 
अशुद्ध वस्तुओं का प्रयोग करता है । और fee लौल्य 
के कारण पूर्ण एवं अति मात्रा में गुरु पदार्थों का सेवन 
करता है । जिससे वह स्वाभविक ही लसी हो जाता हे। 
क्योंकि भोजन वैसे भी आधा करना चाहिये तथा शेष 


आधा वायु तथा जल के लिये Ra स्थान चाहिये । भर 
पेट एवं अधिक भोजन से पाचन संस्थान सें भी 
गड़बड़ी हो जाने के कारण आराम कुर्तियों और गह्रौँ 
का सहारा लेता ही पड़ता । प्रकृति के विरुद्ध चलने, 
दिवास्वम्ष, देर से उठने च आराम से पडे रहने से कफ 
बढ्ता है । और कफ की वृद्धि से वस्तिगत क्लेद 
दूषित हो करके प्रमेह की उत्पत्ति का करण बन 
जाता हे । 

आज आधुनिक सभ्यता में रंगे जाने के कारण 
लोग ऐसे ऐसे उद्योग धन्थो की ग्रोर जा रहे हें जो 
कि स्वास्थ्य के लाभदायक नहीं बल्कि हानि कारक है । 
जेसे मछली पालन विभाग-सुर्गी आदि का . पालना और 
वही उसका आहार होता. जा रहा हे जब कि सभी 
आनूप प्रदेश कफ aged, और कफ वढ़क पदार्थ 
ही प्रमेह बद्धक हें । और वर्तमान समाज के लोग 
सोचते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता का AJRU करें, 
क्योंकि वह सभ्यता आधुनिक हे । परन्तु उन्हें यह नहीं 
मालूम कि जब सभ्यता का विकास न हुआ था, और 
चे साधन हीन थे, कृषि का उन्हें ज्ञान न-था, उस 
समय चे उनका सेवन करते थे। परन्तु आज जव सभी 
साधन उपलब्ध हें तो उन्हें इनका सेवन भी तो 
आवश्यक नहीं हे । जब कि वे सभ्यता के पुजारी बन 
करके श्रम नहीं करते तो उन्हें इन.गुरु पदार्था के सेवन से 
भो तो दूर रहना चाहिए । क्योंकि उनको पचाने कें लिये 
श्रम-व्यायास इत्यादि करना आवश्यक हे अन्यथा मेद 
और कफ शरीर को दूषित कर देता हे जिससे प्रमेह जैसे 


- रोग होने स्वाभाविक हे, श्रम एवं व्यायास से मेढ 


और कफ का क्षय हो जाता है । m 

इसके अलावा आज का समाज अपने आचार-व्यवहार, m 
खान-पान एवं रहन-सहन को उचित रूप से नहीं रख 0 
सकता, जिससे कि प्रमेह जेते रोगों का होना स्वभाविक 
ही नहीं सहज हो गया है । आधुनिक समाज श्रम हीन 
एवं श्रालसी होता जा रहा हे जिससे कि ga , बढ़ते 
जा रहे EI 7 

अतः रोगों से बचने के लिए परिश्रम करना चाहि 


बिशेषतः प्रमेह में तो निश्चेष्टा को दूर करना ही होगा। 
ag 


प्रसेह को पनपाने वाला ये समाज ! 


1 

n | 
-वेद्य रामचन्द्र ज्ञी शाकल्य | | 
| 
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प्रस्तुत लेख के लेखक श्री शाकल्य जी इन्दौर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों में से हैं । 
निस्वार्थ भाव रोगी सेवा करते हुए जनस्वास्थ्य में योग दे रहे हैं। आप अपने यहाँ ममता औष- 
घालय एवं चिकित्साल य का संचालन कर रहे E D आयुर्वेदादि शास्त्रों की गमता आपकी बिशेष 
प्रतिभा प्रतीत होती है आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर '्राणाचार्य” के 
लिए एक ही नहीं दो अनुभवपूर्ण शैली से लेख लिखे हैं दूसरा लेख चिकित्सा प्रकरण में दिया 
गया है । लेखक इस कृपा के लिए धन्यवाद के पात्र हैं | 


प्रस्तुत लेख में लेखक ने वर्तमान काल में उपस्थित समाज का चित्रण करते हए 
पाश्चात्य सभ्यता को कोसा है | वस्तुतः आधुनिक संसक्ति और शिक्षा से जनता ऐसी बनती जा 
रही!हे, जिससे प्रमेह qu आदि घातक विकार शानेःशनेः गुप्त रूप में शरीर में अपना ASI 
बनाते हुए तत्र TAN कर लेते हँ प्रमेह का समाज से सकारण सम्बन्ध और पस्थितियो पर प्रकाश 
डालने वाला यह लेख बाचकों के लिए पठनीय 2 | 
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सभ्यता का अभिशाप _ रहे प्रमेह से मुक्ति पाना उतना कठिन नहीं होता जिप्तना 
कि मधुमेह से, क्योंकि चिरकाल का प्रमेही ही मधुमेही 
हा जाता हे । इतना ही नहीं यह प्रमेह नामक भयंकर 
व्याधि जिस कुल में प्रश्रय लेता हे उस कुल के भावी 
संतान पर भी श्रपना श्रसाध्य प्रभाव डालकर उस कुल 
की अनेक पीड़ियों को संसारिक कार्यो के लिये sq बना 
देता है । ग्रतः प्रमेह रोगियों की चिकित्सा में सफल 
चिकित्सक ही सफलता प्राक्त करता है वरना यह रोग याप्य 
या असाध्य होकर अपने श्रन्यान्य साथी IR- 
पीडिका, team, प्षाघातादि रोगों को सहयोगी 
बनाकर मानव शरीर को विनाश पथ पर ले जाकर इह 
लीला संवरण कर देता हे । 


प्रमेह. रोग श्राजकल Hem du की भांति उत्तरोत्तर 
बढ़ता जारहा È इसका प्रसार आजकल दिनों-दिन 
पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में पले शिक्षित-समाज में ही 
श्रव्यधिक होता जारहा है । वही इस के लिये उर्वरा चेत्र 
हैं । परतु इसे यदि “सभ्यता का अभिशाप” भी कहा 
^ जाय तो कोई श्रतिशयोक्रि नहीं होगी, क्योंकि यह 
इतना ब्यापक हो गया है कि ६६% प्रतिशत आज ze 
रोगी दृष्टिगोचर हो रहे हैं । यदि इल रोग की चिकित्सा 
समय पर नहीं की गई तो (करली जाती है) यही 
प्रमेह से मधुमेह का रूप धारण कर लेता हे | स्मरण 


ec 
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A. 


प्रमेह क्यों ? 

“दिवास्त्रमा ब्यायामालस्य प्रसक्क शीतस्निग्ध मधुर- 
द्रवान्नपान सेविन पुरुष' जानीयात्प्रमेही भविष्यति |? 
गर्मी के सिवाय अन्य दिनों में दिन में सोना, व्यायाम न 
करना, आलसी, FE चिकने मीठे मेद से बढ़ाने वाले अन्नपन 
क्रा निरन्तर सेवन करने वाले पुरुष प्रमेही हो जाते हैं । 

वर्तमान समाज 


जहाँ एक ओर वर्तमान समाज अपने को सुखी 


करने के विभिन्न आविप्कारों का निर्माण कर रहा हे, वेज्ञा- 
निक्रता को बढ़ावा दे रहा हे वहाँ वह स्वयं गोण होकर 
अपने आपको रोगों में जकड़ा महसूस कर रहा-है । ऐसा 
aa, सुख, बिलासिता की सामग्री उसके लिए अभिशाप 
सिद्ध हो रही हें और वह दिनों दिन दुबल होता जारहा 

| विलासितामय जीवन के कृत्रिम व्यवधान, श्रमदिहीन 
ग्रालस्य मय , दिन चर्या, गरिष्ट कटु, fum, चरपर तथा 
शर्करा युक्क पदार्था का श्रव्यधिक सेवन, नेत्रों के सामने 
प्रतिक्षण दृश्यमान सिनेमा (चित्र पट) के हावभाव मय 
चित्र (उत्ते जक), अशील साहित्य, प्रकृति प्रतिकूल AER- 
विहार श्रादि अशोभनीय दूषित, लजा जनक एवं बृणा- 
स्पद गुह्य न्ट्रियगत रोगों को. उत्पन्न करते हें । और 
आति प्रवृद्ध दोष qx कप्ट साध्य व्याधि “प्रमेह” जेसे से 

Tea होता है । 


- भगवान बुद्ध ने कहा हे । “रस-तृप्णा में फॅसा हुआ 
मनुष्य ' निरय(नरक) गामी होता हे ।? यह “कथन at- 
मान समाज के लिए एक चुनौती हे, विवेक हे 
ह a 
जीवन का सार है तथा समाज (मानवे) का स 
है। शरीर के लिए कौन-कौन से तत्व आवश्यक हैं, 


` जीवन को, यौवन को, सौन्दर्य को कौन-कौन तत्व कायम 


रखते हैं और वे कहां से प्राप्त किये जा सकते हैं ? वर्तमान 
युग में समाज के लिए विचारणीय है। 


गांव के गरीब किसानों का स्वास्थ्य जो आपको कुछ 
ग्रच्छा दिखाई देता है थे कम बीमार होते नजर आते हैं 
इसका कारण उनका भोजन नहीं है ।वेतो खुली 
हुवा ओर प्रकाश में कठिन परिश्रम करने के कारण 


प्राणाचार्य THEE 
UH E यदि उनको सन्तुलित भोजन मिलने लगे तो 
उनका स्वास्थ्य ऐसा हो जाय जिस पर देश को ग्रभि- 
मान हो । A 
परस्पर सम्बन्ध क्या है ? 


प्रमेह एवं वतमान समाज का सम्बन्ध परस्पर होड़ 
लगा रहा है । वतेमान समाज सुख, ऐश-आराम, बिला- . 
सिता की सामग्री में, उसे जुटाने में लगा हुआ है और 
प्रमेह वर्तमान समाज से अपना सम्बन्ध दृढ़ करता जा 
रहा है । 

क्या आपको पता नहीं है कि, जैसे मनुष्य के 
विचार होते हैं, वेसा मनुष्य बन जाता हे 9 जैसे शब्द 
श्राप बोलते हैं वैसे ही आपके भाव बनते हैं ? जो दृश्य 
आप देखते हैं, वेसे हो संस्कार आपके मन पर स्थिर होते 
जाते हैं। जो आप सुनते हैं उससे आपकी वुद्धि 
का विकास अथवा संकोच हो रहा हे, जिनको आप स्पशे 
कर रहे हैं वह आपको विशेष 'ग्रनुभव ग्रतिक्षण में दे रद्दा 
है जो आप खाते हैं और पाते हैं उससे आपका मन उच्च 
अथवा नीच बनता जाता है, उसी प्रकार आप जिसकी 
खुशबू अथवा az ले रहे हैं, वें पदाथ. भी श्राप पर 
अपना AAT जमा रहे हैं , वह पदार्था अपना उच्च अथवा | 
नीच भाव आप पर स्थापित कर रहा है । क्या इसका 


आपने कभी विचार किया है ? यदि आपने इसका बिचार 


किया होगा, तो आप निःसदेह अपने आपको विशिष्ट 
परिस्थिति में डालने का ग्रत्न कर रहे होंगे | 

आपको अपने शब्द सोचकर बोलने चाहिये। और 
दसरे के अच्छे ही शब्द सुनने चाहिए । इसी प्रकार अन्य 


स्पर्श, रस, रूप, गंध आदि विषयों के संबंध सी समभिए । | 


आप अपने शरीर को एक प्रकार का जहाज SPA ओर 
इस संसार को समुद्र समभिए । इस उपमा से आपको 
पता लग जायगा- कि. आपको कितना संभालकर अपना 


मार्ग क्रमण करना चाहिए । तूफान की वायु बढ़ी जोर से. 


चल रही है, इसमें यदि आप सावधान न होते हुए, 


अपने जहाज को हवा के साथ छाड देंगे, तो उसकी | 


क्या दशा होगी, आपही सोचिए | 
ag 


प्राणाचाय प्रमेहाङ्क — | 

उपसंहार की ओर अखण्ड पालन भी करना आवश्क हो जाता है (३) भोजन |. 
सें मधुर-अग्ल, लवण रस प्रधान द्रब्यों का सेवन प्रमेह में /* 
हानि कारक हैं । तिक और कषाय रस वाला द्रव्य लाभ | 
प्रद है । घी-दूध-तक्र हानि रहित हे । जिन qund मै 
स्टार्च अधिक होता है उन पदार्थों में शकरा की मात्रा 
ग्रधिक होने से हानि कारक होते हैं । अर्थात्‌ जिन 
पदार्थो सें शक्कर का भाग अधिक होता हैं, वे पदा 
बर्जित हैं । (४) इन रोग का कारण मस्तिष्क af 
विकृति,मानसिक विकार भी पाया जाता है अतः सत्‌ साहित्य | 
आदि पर ध्यान देकर, पूर्ण ध्यान देता चाहिए (x) अगि 
की निर्बलता भी प्रमुख कारण रखती हे zn cuim 
पाचन द्वव्यों को सेवन करना चाहिये (६) एक माह में| 
चार-पाँच उपवास करना भी हितकर है । 


वर्तमान समाज को दिनचर्या एवं आहार-विहार सें 
अनिवाय Rada करना हितकर एवं आचरण पर ध्यान 
देना परमावश्यक हो रहा है जो कि 'प्रमेह' जैसे रोग से 
मुक्ति दिला सकता हे | 
वतमान समाज को “आलस्य? का व्याग करना चाहिए | 
तथा शरीरिक परिश्रम अथवा व्यायाम अवश्य करना 
चाहिए | क्योंकि (१) आप भली प्रकार जानते हैं कि यह 
रोग उन ब्यक्तियों को अधिक होता हे, जो आराम तलब 
होते हें, परिश्रम नहीं करते हैं । बेठे बेठे शारीरिक श्रम 
की अपेक्षा मानसिक श्रम अधिक करते हैं । ऐसे व्यक्लियों 
में भी यह देखा गया हे जो नित्य भ्रमण भी करते हैं 
और व्यायाम भी करते हैं साथ ही बेठे-बेठे मानसिक 
श्रम ही करते हें । ga: आवश्यक हे कि मानसिक श्रम agag वर्तमान समाज को प्रमेह” जसे कष्ट 
करने वालों को भी शारीरिक श्रम ब्यायाम ४-६ मील साध्य रोग से छुटकारा दिलाने के लिए ये श्रादश्यकीय्‌| | 
तक श्रमण अवश्य करमा चाहिये। २) agad का कदम उठाना परमावश्यक हे | 


~ oe 


भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय में आयुर्वेदीय परामशंदाता ( Adviser of Indigenous sy : 
J Stems of medicine) एवं सदस्य सरकार द्वारा गठित AJIRA पेनल कमेटी एवं आयुर्वेद के fau 
विख्यात विद्वान्‌ श्री माननीय डाक्टर die द्वारकानाथ जी-- | 
Dear Shri Pandeya, 

1 heartily congratulate you for bringing out a special number of PRA 
NACHARYA devoted to Prmeh Visheshank. I am hoping that this number will 
comprise of papers which represent tha out come of real investigations carried) | 
out on Prameh, I need not impress upon you that the only by which A yuryed 


into its theories and practise. 
I regret very much my inability to contribute an article to this num 
ber as Í am at the moment extremely busy with official work. 
I wish. your magazine all success. 
Yours Sincerely 
—C. Dwarkanath 
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मनुष्य उदर परायणता भोग सें पशु पक्षी कीट पतंग 
से भी नीचे गिरा हुआ है । पश्वादि तो प्रकृति निश्चित 
श्राहार ae योनि में ही gar और काम की पूर्ति निश्चित 
समय पर करते रहते हैं । किन्तु सृष्टि शिरोमणि अशर- 
झल्मखलूकात कहलाने वाले मनुष्यदेव कानून कुदरत से 
वागी हैं । दिन भर बेठे हुए सेठ जी दूध दही शकर 
हेशुवा पूडी रबडी मालपुञ्रा आदि नाना मिठाइयां खाने, 
दिन में सोने, मन्दाग्नि की शिकायत रहते हुए नवान्न का 
"साद जरूर ही लेवेंगे । गरीब गरीबी से काम करते-करते 
ताल पोखर और नदियों का जल पीकर १० प्रकार के कफ 
ममेह के कुणडों में गोते लगाते रहते हैं | गांजा, भांग, 
E cvv 
E o Us मांस, , तेल, खटाई, नमक, अचार 
NN तेजाब पैदा करने वाले पदार्थों से नहीं waa 
E oa DS के पित्त प्रमेह के तप्त ङरडों में डूबने उछ- 

होतेते UM ms छुट्टी नही पाते कफ ओर fm क्षीण 
E द ही जाता है फिर SA, चरपरे, FAT 


प्रमेह-भोग और रोग 
-महेन्द्रकुमार अग्निहोत्री वेद्यराज | 


CL लर उ oS Se aS SS (==) 


अब रोगी सेवा करने में संलग्न हैं ओर बाणप्रस्थ मी धारण कर लिया है | 

आए बड़े अनुभवी वैद्यराज हैं । आपके सफल योग प्रकाशित होते रहते हैं| ` 
लेख की भाषा यद्यपि सरल eat भी ग्रभावोत्रादक तथ्यों से युक्त 
सामिमी है | लेखक धन्यवादाह हैं । ] 
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सफल अध्यापक भी रह चुके हैं | 


qom ट्ट Oe fa ७ 
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पदार्थों का सहयोग मिल जाने पर ® प्रकार के वातप्रमेइ 
वायु मण्डल का नाच नचाते हैं । तिस पर भी यदि मूढ 
वैद्य, डाक्टर या पेटेण्ट दवाइयों का सहारा पकड लिया 
तो भोग रोग सोग सन्निपात प्राण que को पकड़ कर | 
यमराज के दरबार में हाजिर कर देता है। यह तो हुई 
आहार सम्बन्धी बात, विहार के सम्बन्ध में लिखने के लिए | 
सभ्यता लेखनी पकड़ रही Ea लेकिन लेख की पतिं कें 
लिए सिनेमा, नाटक; नाव तमाशा-अप्राकृतिक नववेज्ञानिक 
_ सन्तान निरोध यन्त्रो के सहारे मैथुन करने तथा : 
वीर्य से पुत्र प्राप्ति की इच्छा fW बढ़. मेथुन -.. 
प्रमेह ही नहीं नपुंसकत्व का भी कारण होता है। यह 
आहार-बिदार भोग विलास खियों में रजदोष, बन्ध्या 
AUTAN प्रदर, हिस्टीरिया रूप धारण | करके कृष्णभवन, 
(गर्भाशय) को नष्ट, भ्रष्ट, ध्वस्त कर देते €i जिनको | 
मूर्ख वैद्य डाक्टर, दाइ, भगत, नावत, "is सन्यासी पेस 
और विषयवासना के भूखे धूर्त पाखण्डी और भी बिंगाइ 
देते हैं । इन रोगों को दवा मदार बाबा की जात ü 
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प्राणाचाय Wes 


है, दवा मौजूद हे आपके शरीर नियत पाक में बतलाना 
जरूरी था वह मैंने बतला दिया । प्रकृति माता पापों को 
रोग रूप से निकालने की कोशिश करती है और हम उनको 
दबाने के लिए घबडा जाते हैं वेसा ही सत्य ga लगते 
हं जो इच्छा करिहो मनमाही?? उचित या अनुचित का 
सवाल नहीं पूर्ति अवश्य ही होगी ओर aaa फल भी 
प्राप्त हो ही जाता हे । हाथ कंगन के लिए आरसी क्या, 
हुँ ओर, त्राहिमाम्‌ त्राहिमाम्‌ की पुकार मची हुई हे । 
न शुद्ध और सच्ची पुकार हे न शुद्ध और सच्चा साथ, किन्तु 
परमात्मा सत्य है प्रकृति साफ हे वह नित्य और हमारे 
साथ हे उधर निगाह घुमाई नहीं कि आनन्द में कमी 
रही नहीं AAA आरोग्यम! BAA AAT से वातावरण 
भरा नहीं अर्थात्‌ aaa आनन्द ही आनन्द की वर्षा 
होने लगती हे । 
- निशानात रज वोय दोष 
(3) पहुंचों के नीचे हाथों, टकने के नीचे पेरों, हथेलों 
आर तलवा में जलन, (२) समस्त शरीर विशेषकर 
मस्तिष्क पर चिकनाई (३) पेशाब गंदला, तादाद में अधिक 


या कम, बार-बार, धीरे-धीरे, जल्दी-जल्दी (9) maa ` 


८६ 
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की विशेषता (x) प्यास की न (६) अधिक और 
दुर्गन्धयुक्क पसीना (७) थोडे परिश्रम से भी हांफने लगना 
(=) जीभ ओर दांतों में मेल जमना (8) शिर के बालों में 
अपने आप लट बंधना (१०) नाखून अधिक जल्दी बढ़ते 
हैं। यह लक्षण कमोवेश सभी प्रकार के प्रमेह प्रदर रजो 
दोषों से मिलान खाते हैं । 


योग 


अयांग को बात ऊपर लिखी जा चुकी हें । सद्बुद्धि 
का विकास हुआ ओर अपने पापों या xar के सिर मढने 
के बदले अपने दिल के में दर्पण दिखाई देने लगे É 
ओऔर उनको दूर करने के लिए दृढ़ निश्चय से भगवान की 
शरण ले रक़्खी है तो वह फौरन ही सदवेद्य की नियुङ्गि 
कर देवेंगे । वह शोधन, वर्धन, स्तम्भन उपायों से आपकी 
इच्छापूति में सहायक बनेगा । याद रहे श्रम खर्च श्रद्धा 
पथ्य रोगी का धर्म पालन हे और रोग दूर करने के यल 
(उपाय) सोचना, बतलाने का श्रम करना वैद्य का धर्मे 
है बिना चतुर उपचारक की सहायता के सिद्धि me में कमी 
रहती हे । सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्त निरासया । 
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[ह एवं वतमान समाज 


-डा० हरिराम त्रिपाठी | 
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आदरणीय श्री त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गया हे । १ 
| वास्तव मे प्राचीन ऋषिप्रणीत ग्रन्थॉ के उपदेशों को विस्त कर देने से ही प्रमेह जैसे रोग b 
पीछे पड़ते & | लेखक ने प्रमेद के सम्ब्रन्ध में संहिता ग्रन्थो को आवार मानते हुए सुन्दर 
adz विषय के प्रतिपादन के प्रशङ्ग में उत्तम विवेचना की हे। “प्राणाचा” इस लेख 
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संप्रति विश्व की चिक्कित्सा प्रणाली को गौरवान्वित 
करने वाली भारतीय संस्कृति के उत्थान की मूल सुर- 
भारती हे । आज जिसके प्रांगण में पल्लवित होने वाले 
चरक, सुश्रुत वाग्भट्ट ऐसे विशाल ग्रन्थ देववाणी के 
श्रनन्योपासक जनों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋषि 
प्रणीत प्रस्तुत हैं। फिर भी खेद है कि आज का भारतीय 
जन मानस समुदाय आयुर्वेद को नवसुकलित करने में 
असफल हे इसमें सरकार भी दोषी हे । अपने ही देश में 
. अपनी संस्कृति की पातक इस सरकार को लानत है । 


M Tet ग्रवलस्बित है क्योंकि यह बात हमें 

aa of Ayurved _ अर्थात (आयुर्वेद के 

हे इससे an W होती है । आयुवेद चिकित्सा प्रणाली 

| - pathi T कोई Allopathic and Homeo- 
`` “110 आदि नहीं यह सर्द सम्मति से सिद्ध है एवं 

इसमें उत्पत्ति भेद है | म 

आज के F 


सो ad पर्व 2 वीं सदी a 
माधवाचार्य ने p [व इसा की. ३२ वीं सर्द 


'धन-निदान?? इस विशाल ग्रंथ को लिखा 


EN > 
आज ग्रायुवेद के आधार पर ही आधारित चिकित्सा 


जिसके बल से आज निदान करने में रोगों का समुचित 
ज्ञान हो जाता हे ओर वह भी सहज में ही, फिर भी 
वत्तमान कालीन समाज प्रमेह ऐसे विशाल रोग का निर्णय 
समुचित न देकर इतस्तत: अमित हो रहे हैं । यह खेद है ? 


वतमान युग में बर्तमान समाज के हिताथ जो सांधन 
समुपलब्ध किए गए वह कुठाराघात है एवं उनसे जनता 
में जो बुराइयां उत्पन्न होती हैं मुख्यतः कारण है ? कार्य 
कारण संयोग से सिद्धि होती हे वस्तु-तस्तु चल-चित्रादि 
ऐसे अनेक दुब्यंसन हैं जिनसे इन्द्रियों की चञ्चलता में चार 
चांद लग जाते हें | कहां तक कहां जाय वर्तमान कालीन | 
गहार-विद्दार, पथ्यापथ पूर्व की ca qr विभिन्न हो चुका 
हे जिससे प्रमेह क्या अनेक उपद्रव रूप व्याधियां उत्पन्न 
हो सकती हें । 
मानव शरीर के आहार-विहार, स्वम, ब्रह्मचय ही तीन 
स्तम्भ हैं जैसा कि आचार्य वाग्भट ने इस तरह बतलाग्रा 
de : 
आहार qaga  प्रयोजितेः । 
शरीर धार्यते नित्यमागारमिव घारणः॥ c 


TUNA प्रमेहाङ्क 
यह स्तम्भ ही शरोर की रक्षा करके शरीर की पुष्टि करते 
ME ac € किन्तु समाज सें आज इसका कोई असर भी नहीं ? और 
: रोगोत्पत्ति का बढ़ावा देने के लिए नूतन चिकित्सा प्रणाली 
` सेंग्राहें भर-भर आँसू dig रहे हैं। 
यद्यपि प्रमेह के अनेक कारण हैं किन्तु सुख शैया 
सुखाशक्गिशयन, मधुर व्यंजन उत्पत्ति सहायक हैं | 
महर्षि चरक के अनुसार शरीर की रक्षा करना परम 
धर्म है क्योंकि शरीर के अभाव होने सें संसार, की सभी 
वस्तुओं का अभाव हो जाता है | द्यथा:- 
| सर्वमन्यत्‌ Rast शरीरमनुपालयेत्‌ | 
1 तद्भावे हि भावानां सर्वाभावः शरीरिणाम्‌ ॥ 
अत: शरीर की रक्षा करते हुए शरीर के चिरस्थायी 
रखने को शुक्र की रक्षा करे । इस प्रकार प्राणी अनेक 
ब्याधियों से ईंचित रहते हें । किन्तु पशुप्रकृति मानव 
इन्द्रियों m विषय रस सें धोर श्राशक्रि रख कर अपने 
प्राणों को बलि वेदी पर अकाल में चढ़ा देता हे। विषय 
रसाशक्गि के साथ-साथ सुखोपभोग ग्राकाँन्ा प्रबल जाग्रति 
होती. है ओर आहार विहार के श्रसंयम होने से भी इन्द्रिय 
आर मन की राह संयमित हो जाती है ओर इन्द्रिय मन 
; संयोग दूषित होने से शरीर की ब्याधि का कारण 
j . बनता है | 


आचार्य umuz जी निज लेखनी से जो भारत 
वसुन्धरा को पुष्पित करने का श्रेय प्रदान किया है और 
ma उसे चिकित्सा में पाकर वेद्य समुदाय MAZI- 
, तिरेक हो रहा है लेखक उसका श्राभारी है। निम्न छोकों 
को पढ़कर प्रमेह रोग का सहज निदान कर लेना कोई 
बड़ी बात नहीं । तथा समाज को इस रोग से बंचित होने 
के लिए एक सीधा सा उपाय मिल जाता हे । 


- स्वेदोडङ्गगन्धः शिथिलत्वमद्धे, 

शय्यासन स्वप्नसुखाभिषङ्गः d 
श्रवणोपदेहो, 

घनाङ्गता केश नखातिब्रद्धिः ॥ 
शीतप्रियत्वंगल तालुशोषो, माधुर्यभात्येकर TEZE: 
भविष्यतोमेद्गण तय रूपं, मूत्रेडमिघावान्त पिपीलकाश्च॥ 


ga fagi 


oo 


owe प्रमेहं मधु. पिच्छं, मधूपमं स्याद्विविधोबिचार; ७ a 
सन्तपैणाद्वा कफसम्भवः स्यात्‌, y दोषेष्वनिलात्मकोबा | : 


सपूर्व रूपा: कफपित्तमेद्वा क्रमेण ये वातकृताश्च nq : 
साध्या न ते पित्तकृतास्तु याप्याः साध्यास्तु, मेदोयदिनाति f 
दुष्टस्‌ । a 

आचार्य ने निदान, लक्षण, GST WaT साध्या- | ६ 
साध्य का वित्रेचन करके प्रमेह के लक्षणों को जानकर à 
चिकित्सा का सरल निर्देश किया है । 

मानव जीवन सें संयम की विशेष आवश्यकता हे र 
संयम से ग्रालत्य दूर होता है एवं इन्द्रियों की दुबेलता म् 
संचारता, चंचलतादि दूर होतो हे साथ ही उनका 
दूषित प्रभाव मन एवं आत्मा पर नहीं पढ़ता । Gd 
की तादात सें विकार ध्वस्त हो जाते जीवन का वास्तविक 
spi ज्ञानमय बन जाता है | 


aL 


जीवन के अगाध समुद्र में करोड़ों व्याधि रूपी लहर 
उठती हें । किन्तु संयम रूपी शांत वातावरण उसे ज्यो 
का त्यों बना देता हे सन्देड नहीं | संयम ही मन के 
बिचलित न होने का कारण हे किन्तु cun दिनोंदिन 
न तो संयम या नियम ही दीखते हैं जिनका परिणाम 
जनता सें रोगोत्पादक का सहायक हे । ; 


as sg 


A 


प्रमेह के विभिन्‍न भेद हें वह वात पित्त कफ से बीस | = 
प्रकार का होता हे जिसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण ग्रपथ्य | 
हे । अपथ्य से समाज का अहित होता हे किन्तु इत पर 
समाज कुछ दृष्टिपात नहीं करता, और पाश्चात्य चिकित्सा 
में अपने रोग को भयंकर बढ़ावा देता हे यह दिनोंदित 
` A A २५५ bel A 
देखा जाता हे और अन्त में आयुर्वेद की शरण लेता हे । इस 


तरह यह चक्र में चक्रित एवं अमित समाज दिनों दिन 
अवनति के गर्त सें जा रहा हे । समाज में कोई बन्ध | 
नहीं, मानव पशुवत्‌ कार्य करता है और उसी तर | 
उपभोग भी i 
, जब तक समाज'में सन्तति नियमन नहीं, तब तक 
समाज की दशा दिनों दिन बिगइना हे और श्रकाल a 
कालकवलित होता है । २४-४० वर्ष की आयु में अ 
के चार पांच सन्तति होकर उन्हें ग्राण्ड मदर बनता d 
हे, और पुरुषों को. ३४ वर्ष की आयु में क्लीवत्व- प्रत |. 


E रह गया 
मानव ८३ - वर्षे तक की आयु सं वाय का रोपण करता था 


और ४०-४९ वघ तक सन्तान उत्पादक हाता था, 
किन्तु प्रति वर्ष नहीं, आज समाज की यह हालत कि 
बच्चा दूध पीता है उसे दूसरा व्यक्ति पोषित करता हे आर 
दसरी सन्तान का शुभ आगमन दर्शित हो रहा हे । 
भला किस तरह अब समाज सं राग का बढ़ावा न हो १ 


प्रमेह के मेह घिरकर सन्तानों पर बरसते हैं जिनका 
guapo कुपरिणाम समाज में ही हे । क्योंकि आचार्य 
माधव ने प्रमेह के रोगी कीं सन्तान का प्रमेह रोग असाध्य 
बतलाया हे 
मधुमेडिनोवा, 

न साध्य sm: स हि 
ये चापरिकेचित्कुलजा त्रिकारा, 
भवन्ति तांस्तान्‌ प्रवदन्त्यासाध्यान्‌ || 


जातः प्रमेद्दी 


बीज दोषात्‌ । 


ब्रीज दोष से उत्पन्न प्रमेह ग्रसाध्य होता हे भ्रस्तु 
कुलपरस्परागत रोग चलते रहते हैं । फिर भी मानव समाज 
यदि इससे दूर नहीं होता तो देश की परिस्थिति. दिनोंदिन 
WT होती जायगी श्रोर घातु दोष से सन्तान में कुप्रभाव 
होंगे जिनका परिणाम हमें आपको एवं सबको भोगना 
हागा । 


आज दुनियां के सभी डाक्टर वैद्य, रोग को निर्मूल 
करने में लगे हैं किन्तु रोग दिनोंदिन वृद्धि को प्राप्त.होते जा 
रहे हैं। इसका मुख्य कारण आहार विहार, संयम-नियम 
का बदल जाना हे। शारीरिक व्यायाम, उपवासादिक जितने 
नियम थे सर्दथा पूवं की अपेक्षा भिन्न हैं ? तथा शरीर 
को कणिक मानकर उसका उपभोग सें ही निरत रखा जाय 
AR शरीर का कोइ मूल्यांकन न हो ? तबकिस तरह समाज 


सुधार हा सकता ह यह बात ate के परे है तथा रोग का 
+ बढ़ावा देने में सहयोगी E | 


3 अज का वर्तमान कालीन वेद्य समुदाय का नूतन 
भे सूय को दीप दान दे रहा है तथा E fa 


हे जबके भारत बसुन्धरा का पृवंकालीन 


: : 
त इस ओर अग्रसर होने सें जो संकुचित हो रहा | 


प्राणाचार्य प्रमेहाडू 
राग स प्रोत्साहन देना हे। नहीं तो 
क मूल तत्वों सें छिपा जो रसास्वादन हे वह 
राग का समूल नष्ट करने में अग्नि के समान हे। वस्तुत 
प्रमेह रोगी की चिकित्सा. में शिलाजीत ही एक ऐसी 
औषधि हे जो पाश्चात्य प्रणाली के विद्वदूवर्ग को श्राश्रर्या- 
न्वित कर देने वाली हे | फिर तो अन्य और भी ग्रश्रक | 
स्वर्ण भस्मादि frend लाभकारी सें अपना हाथ बट़ाने | : 
वाली हैं ? किन्तु समाज में एकता नहीं, सत्यता नहीं 
At सहयोग की भावना नहीं । नहीं तो प्रमेह ऐसे 
करोड़ों रोगों को mgA की एक २ जड़ी बूटी जादू का 
सा काम दिखला दे जिसे देख कर अन्य चिकित्सा प्रणाली 
के उद्धट विद्वान्‌ आयुर्वेद का लोहा मान 2 ) 


हे इसका भी कारण 
"mz 


आज लेखनी के प्रवाह में प्रवाहित लेखक ग्रश्नञल 
भरे नेत्रो से जनता जनार्दन की समस्या का सूच्म दर्शन 
करके यह सिद्ध करना चाहता हे क्रि प्रमेही किस तरह | 
शांति पा सकता हे ओर रोग से सुक्न हो सकता हे । एक 
सीधा सा उपाय हे जो महर्षियों ने बतलाया हे । वेश-भूषा 
साधु वेश सें हो. जीवनउत्ति सात्विक हो, इन्द्रिय दमन हो, 
गायों की रखवारी हो, दूध, मक्खन भोजी हो तो रोग से | 
मुङ्ग होना SAM नहीं | 


वर्तमान समाज में अनेक ऐसी बुराइयां हें जो रोगो: | 
ea की बर्धक हैं जेसे अशलीलांश नाटक, सिनेमा, क्रम 
पाउडर आदि, इनसे भी कामोत्त जना प्रबल होती हे 
और मानव दिनोंदिनों कामवासना में लिप होता जाता हे 
इससे समाज का स्तर और रोग का विनाश समुचित नहीं 
हो पाता । यद्यपि समाज की पवे की अपेता उन्नति हुई 
किन्त बिशाल विनाश हो चला, साथ ही इन्द्रियों का वाहन 
थे लगाम हो चला जिसमे प्रमेह रोग की भीषण बीमारी 
चारों ओर दिखाई देने लगी और समाज में वतम न समस्या C 
हल न हो सकेगी | आज हमें अपने चिकित्सा की श 
में छांह लेना है जिससे भीषण बीमारी का कोप वर्तमान 


समाज सें असर न कर सके। 


A 


से दर्शाया है । लेख बिचारणीय है | 


| असंयमी समाज 


-श्ङ्करलाल वेद्य 


go 


प्रस्तुत लेख में लेखक ने सरल भाषा में, प्रमेह का 
समाज में क्यों कर प्रसार हो रहा है, बड़ी उत्तम रीति 


प्रमेह का क्षेत्र 


संसार में हर रोग-मिथ्या आहार और मिथ्या विहार 
से होता है इसलिए हमारे पूर्वजों ने स्वास्थ्य रक्षा के 


लिऐ ऐसे नियम बांध दिए श्रे जिन पर प्रयोग करने से 


हम aga सी बीमारीयों स बच सकते हैं । प्रमेह का 


रोग अधिकतर युवा पुरुषों को सोलह से पच्चीस साल 
आयु तक ही हो सकता है । अतः हमारे महान्‌ ऋषियों 
ने ब्रह्मचर्यं पालन पर काफी ध्यान किया और 
प्राचीन विधान में इसका पालन करना अनिवार्य रख 
दिया था देखो मानव धर्म शास्त्र अध्याय श्लोक १७७ 
से १८० तक | उसमें कहा हे कि ब्रह्मचारी मद्य-मांस- 
गंन्ध-माला-रस स्त्री का संग-खराइ-सिर्च-सिरका 
Dara गाने गाना 
या सुनना, जीव, 
हिन्सा, आंखों में 
अञ्जन लगाना, उव- 
टन, {तेल मलना, 
जूता पहनना,छुतरी 
धारण करना इत्यादि 
व्यसनों को त्यागदे 
क्योंकि वीयं के कच्चा 
रहने की हालत में, 
इन उपरोक्क व्यसनों 
से उफान पैदा होता 
$i अतः युवा 
अवस्था के आरम्भ 
में सादा जीवन व सात्विक भोजन करना ' ही श्रेयस्कर हे 
इसके ठीक नियम का पालन करने के लिए उस काल 
में माता पिता अपने बालकों को बनों में जहां पर ऋषि 
सुनी रहते थे पठन पाउन के लिए भेज देते. थे। उन 
महात्मा लोगों के गुरुकुल का प्रबन्ध राज की ओर से होता 
था। उस fasta वन में आबादी से दूर रहते हुए लड़ 
विद्याध्ययन और स्वास्थ्य रक्षा करते थे वहाँ कोई सामिग्री 
या साधन ऐसे दृष्टिगोचर नहीं होते थे जिनका उनके मन 


तथा शरीर पर बुरा असर पडे । कम से कम २९ साल की १ 
आयु तक वहां रह कर घर लौटते थे sm समय में वीय | 


हो जाता था ओर मन भी ez हो जाता था 
जिसके कारण उनके मन पर कुसंस्कार का असर नहीं 
हो तथा १६ साल से २० साल का ,आयु तक लड़का क॑ 
शरीर में वीर्य कचा होता हे ग्रोर कच्चे दूध की हालत 
धोडी गर्मी से उफान आ जाता हे परन्तु जब दूध 
पक्रने लगता È फिर तेज से तेज आंच भी उसका कडाइ 
क नीचे नहीं गिरा सकती ठीक ऐसी ही दशा मनुष्य के 
शरीर की है । यह रहा प्राचीन काल की बात अब हस 
वर्तमान समाज को ओर देखना हे । 

sus वर्तमान का ढं।चा प्राचीन काल से बिल्कुल 
बिपरीत है बच्चों की शिक्षा दीक्षा, रहन सहन का ढंग 
ge रस से भरा हुआ है । भोजन सें गम -चरपरी- 
तीदण 4 मादक द्वब्यों, चाय-वीडी-सिग्रेट तेल--खटाई 
इत्यादि की इतनी भरमार है कि बच्चेपन से मनुष्य 
को इनकी काफी आदत हो जाती है जो फिर जवानी 
में नहीं छूटती । इनके साथ-साथ ही सिनेमा-स्वांग- 
ग्रश्‍लील-गाने-वबनाव-*2 गार भी स्वाभाविक सामग्री बन 
जाती है । फिर साथ सें बाल विवाह भी इनके नाश का 
एक कारणं हो जाता है। विद्याध्ययन करने का ढंग लड़के 
और लड़कियों का साथ-साथ एक ही स्कूल सें पढ़ना- 


म 


- मूत्राघात, उपदंशादि 


प्राणाचार्य प्रमेहाङ्क 


देने के समान- 
विष का काम करता हे pu 
हे अतः zm वातावरण सें बच्चा 


भांग में धत्रे के बीज मिला 
जव चौदह साल को पार करते ही उसक्री काम चेष्टा उत्ते- 
जित हो उठती हे । उसका कोमल मन अशुद्ध हो जाता 
हे और हस्त मेथुन , गुदा मैथुन, अप्राकृतिक मैथुन वेश्या- 
गमन इत्यादि कुसंस्कार उसके मन पर अपना आ्राधिपत्य . 
जमा लेते हैं । 


अतः कच्ची मणी में चोम पैदा होकर, प्रमेह मधुमेह, 
रोग लग जाते हैं ओर उनके 
आगामी सुखमय जीवन को हमेशा के लिये मिट्टी में मिला 
देते हें । बहुत से युवा बालक रोग असाध्य होने पर 
आव्मधात करते पाए गये हैं। आजकल के समाज सें 
लड़कों और लड़कियों का एक साथ ग्रध्ययत-ऐसा विष हे 
जिसकी औषधि ससार में नहीं. हे । जब तक प्राचीन 


संस्कृति के अनुसार पठन पाठन और रहन-सहन का ढंग नहीं 


अपनाया जायेगा तब तक आधुनिक नसल का सुधार होना 
कठिन ही नहीं बल्कि श्रसंग्भव है और meu. 
व असाध्य पुरुषता नाशक रोगों का समूल नाश हाना भी 

diua है । चाहे वर्तमान काल के xu, डाक्टर मिल के 


कितनी ही कोशिश कर । 


ti 


Ao भा० मधुमेह आयोग द्वारा - 


भारतीय लेखक ओर मधुमेह 
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(2 
; agg उपादेय विवरण अखिल मारत वर्षीय मधुमेह आयोग (AIL India | 


प्रस्तुत खो 


Diabetes Commission) की रिपोर्ट की अविकल प्रतिलिपि है | इसकी प्रतिलिपि आदरणीय ? 
श्री गुलाबराय जी द्वारा की गई है । अतः वे धन्यवाद के पात्र हैं | रिपोट को 'हिन्दुरतान' से साभार | 
2 
| 
| 


0 Rw 


मधुमेह का रोग साधारण लोगों को भी होता हे, 
पर लेखकों और बुद्धि जीवी लोगों पर विशेषकर इस 
Sage भारत भूमि के निवासियों पर इसकी विशेष 
कृपा रहती हे क्योंकि वे मधुरप्रिय होते हैं । ( ब्राह्मण का 
spi आय समाजी विचारधारा के अनुसार FAN नलु 
जन्सना लगाया जाए) | यदि प्रमाण चाहिए तो लोक 
प्रसिद्ध ब्राह्मणानां मधुर प्रियं का प्रमाण मिल सकता हे। 
ब्राह्मणों की-मधुर प्रियता उनकी बातचीत में रसगुल्ले के 
रस की भांति टपकती हे । वेदिक ऋषि वृहदारण्यक उपनि- 


. षद में प्रार्थना करता हुआ, श्रागे-पीछे दाएं-ब्रांए चारों 


आर मधु की ही पुकार करता है--- 


मधूवाता ऋतायते | मधुक्षरन्ति farsa: माध्वीर्नः 
सन्स्वोप्रधीः मधुनक्त मुतोषसः मधुमत्पार्थिव रज्ञः... 
मधुमानस्तु सूर्य मध्वीर्गावो भवन्तुनः 

aie कवि बाल्मीकि सुरम्य नगरी श्रयोध्या का वर्णन 
करते हुए वहां के निवासियों के लिए कहते हैं वहां कोई 
अभिष्ट भोजी नहीं हे, अर्थात्‌ कोई बिना मीठा खानेवाला 
नहीं है । राजपाठ धन-दारा धिग्तामिमा मां च asd च’ 


र्र 


; पाठको के लामार्थ sega किया गया । आशा है बाचकों के लिए उपयोगी सामिग्री सिद्ध होगी । 


AAR AAR PROPER PRD ARB ERE AAR RRR 


हास्य रस के देवता हैं, वह ओर उनका परिवार ,सदा- 


RAPA RANN PARA RARA RADAR RAO 
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कहकर त्य़ागने वाले सद्गृहस्थ का आदर्श बताते हुए सुर 
पूजन के साथ “मिष्ठान्न भोजन को स्थान देते हें । श्री usn | 
नारायण स्वामी की कथा में शर्करा का विधान हे । 


देवताश्रों में अग्रगएय गणनायक गजानन गणेशजी भी 
मोदकप्रिय हैं, तभी वह सुदमंगलदाता बने (उपासक और 
भक्तगण मुझे क्षमा करें । ) भगवान प्रसथेश महादेवजी | 


सनातन से हास्यरस के विषय बने हुए हैं । भोजनों को । i 
मधुरेण समापयेत्‌ का ही आदेश है । आलंकारिक ख्पसे 
भी मधु और मधुर का ही साम्राज्य है । मधुर रस (AAI) | 
को ही रसराज माना गया है । कत्रिगण माधुयंगुणकी ही | 
विशेष परवा करते हैं और रूप माधुर्य के तो गीत गाते 
नहीं थकते । कवि लोग तो fal का स्वाद बदलने के लिए | | 
मधु का प्रत्यक्ष रूप से भी पान करते हें ओर साधारणा- 
करण की प्रक्रिया द्वारा योग को मधुमती भूमिका में तो 
विचरते ही रहते हें । ( विश्वास न हो तो साहित्यालोचन के |. 
पन्ने पलट देखिए ) कवियों और दार्शनिकों के लिए वीं || 
“सबै खल्विदं mu) की बजाय 'सर्व-मधुमय' जगत्‌? ॐ | 


प्राणाचार्य प्रमेहाङ् 
प्रमुख है । 
_विप्णु भगवान चीर सागर में इसीलिए. शयन 
az T NON : करते हैं कि दुग्ध की हर समय उपलब्धि हो T 
भारतवासी मधुमेह रोग से ग्रस्त होते हैं । पहले श्री मधुमेह के लिए पथ्य हे | पितृगणो डो वृत्ति जो और 
गणेशजी से ही श्रीगणेश कीजिए sae मधुमेह होने तिल के साथ उदक (पानी) पाए बिना नहीं होती, इसी- 
के दो प्रबल प्रमाण हैं । वह मोदकप्रिय at € ही, वह लिए हिन्दू जीवन में पुत्र का महत्व है । भारत के 
afr जस्त्रूफल MATR भी हें । केथा और जामुन सब देव और पितृगण इस रोग से पीडित रहते हैं । फिर 
मधुमेह की परीक्षित औषधियां हैं । उनके पूज्य पिता उनके उत्तराधिकार में भारतवासी लेखकों को यह रोग | 
देवाधिदेव दिन-रात Pre पात्रों का सेवन करते रहते हैं, क्यों न प्राप्त हो ? सरकार को भी चाहिए कि कपि, 
और उनकी तृषा बुझाने के लिये feat अभिषेक होता जम्बूफल और विल्वपत्रों की उपज बंदाने का उपाय करे । | 
रहता हे । तृषा मधुमेह का एक विशेष लक्षण हे और 


यदि आप चाय पीते हैं तो 


x A 
प्राणाचाय स्वदेशी चाय . 

का सेवन कर अपने शोक या आदत को पूरी करने के साथ ही अपने स्वास्थ 

को भी बचाइये । 

सैकड़ों में. से एक सम्मति — 


हो गया है । तभी तो कवि ओर साहित्यिक लोग विल्वपत्र मधुमेह की ओषधियों सें पर 
विशेष सुविधाओं की मांग करते हैं । 
सर्व agad जगत का ही प्रभाव हे कि अधिकांश 
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A SS H CEN 
प्रमेह ओर मूत्र परोक्ष 
-श्री सत्यपाल शर्मा ए० एम० बी० एस० 

आयुवेद के लिए समन्वयात्मक पद्धति अधिक लाभकर सिद्ध नहीं है | पर | 
फिर मी सही तरीके से आयुर्वेद में प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली की आवश्यक ४ 
बातों का आत्मसात्मीकरण आवश्यक भी है। लेखक ने तुलनात्मक | 
अध्ययन प्रमेह के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है | प्रमेह में पाश्चात्य मूत्र | 
| 


| 
| 
| परी क्षा की सुन्दर विवेचना की हे | 


E SX SS SSCS SEE ESS De O OER RE vee. o| 


उत्पत्ति 

चरक संहिता सें जहां यह वणन मिलता है कि 
यज्ञ uf कर्मा के विध्वंस के लिये, दक्ष प्रजापति को 
परेशान करने के लिये ज्वर की उत्पत्ति शंकर ने की थी 
aa प्रमेह को शंकर ने तो उत्पन्न नहीं किया वरन वीर- 
भद्र की माया के परिणाम रूप में रक्कपित्त, गुल्म तथा 
प्रसेह एवं कुष्ठ की उत्पत्ति का वर्णन देखने को मिलता 

है । कहा भी हे;--“हविः प्राशान्मेह कुष्ठयोजन्म!? । 
“ अ्र्वाचीन मतानुसार इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण 
कार्बोहाइडू ट मैटाबो लिज्म (Carbohydrate meta- 
bolism) के बिगड़ जाने को ही माना है, जिसके परि- 


, णमस्वरूप Insulin की उत्पत्ति में बाधा पहुंचती है । 


कारण 
इस रोग का प्रारम्भ एक दम ' प्रायः नहीं हो पाता है, 
WA धीमे ही इसकी Beare होती हे । मानव जीवन 
को चलाने के लिए शारीरिक परिश्रम संबन्धी काये कितने 
अधिक AAR होते हैं, इस पर प्रकाश डालने की 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । इस रोग की उत्पत्ति में 
मुख्यतया निम्न कारणों का समावेश होता हे:--परिश्रम न 


$2 
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करना, ग्रधिकांश समय तक सोते रहना, लगातार बेटे रहना 
अधिक समय तक धूप में कार्य करना, दधि का भ्रति मात्रा! 
में सेवन, भेड़ के मांस का सतत प्रयोग, अत्यधिक मद्यपान, | 
अनियमित स्त्री सहवास (मेथुन) आदि कारणों से जीवनः | 
शामक प्रमेह नामक व्याधि की उत्पत्ति होती है। 


चरक सें कारणों पर प्रकाश डालते समय स्प | 
लिखा हैः-- 

CIA GA AAJA ...................... 

ME कक THe हेतु कफ कृच्च ud d 

सारांशतः निद्रासुख, आनूप सांस रस, दुग्ध का अति 
सेवन (भिन्न-भिन्न रूपों में रवडी वा मिष्ठान्न), WM] 
अन्न, गुड़ का अति मात्रा सें सेवन ( इसमें चीनी क 
आदि सभी सम्मिलित हो जाते हें) तथा कफ उत्पाद 
सभी पदार्थो के प्रयोग ले प्रमेह रोग का समारम्भ होता elf 

वैसे प्रमेह रोग का वर्णन करते समय उसकी निरुरिं| 
इस प्रकार की है “प्रकर्षेण प्रभूत' प्रचुर वारम्वार | 
मेहति मूत्र त्यागं करोति यस्मिन्‌ रोगे स प्रमेहः ।” A 
अनेक बार व बार-बार मूत्र त्याग की प्रवृत्ति को ही मे| 
नाम द्विया गया है । 


T de . $ 
आयुर्वेद कै मतानुसार वर्गीकरण करते समय दोषा- 
नुसार ही वर्णन मिलता हे । इसी कारण हम कह सकते 
हे क्रि यदि चातबर्धक पदार्था की प्रबलता रहती हे तो 
वातिक प्रमेह, पेत्तिक पदार्थों के अति सेवन से पेत्तिकप्रमेह 
तथा शलेप्मावर्धक पदार्थों के प्रयोग करने से श्लेष्मिक प्रमेहों 
की उत्पत्ति होती है । | 
प्राचीन से प्राचीन या वर्तमानकाल सें लिखे गये सभी 
आयुर्वेदिक nei ä वातिक, पेत्तिक तथा कफज तीन प्रकार 
के ही प्रमेहों का वर्णन मिलता हे । 


उन सबका वर्णन करना यहां उपयुक्क प्रतीत नहीं 
होता, नामांकन ही पर्याप्त है - 


वातिक प्रमेह--(चार माने हें): 


१, मज्जामेह २. वसामेह 
३. ग्रोजोसेह ४. हस्तिमेह 
पेत्तिक प्रमेह--(छः माने हें): 
|o. quüg २. कालमेह ३. रक्कप्रमेह 
४. हारिद्रमेह x. मंजिष्ठसेह ६. नीलमेह 


कफज प्रमेह -(दस माने हैं):-- 


१. उदकमेह २, SURE ३. सान्द्रमेह 
२. सान्द्रप्रसादमेह i. शुक्लमेह ६, शुक्रमेह 
©, शीतसेह =. ANg ३, लालामेह 


qo. सिकताप्लेह 
उपरोक्र बीस भेद amu, सुश्रुत च . चरक मत के 
असार लिखे गए हैं । परन्तु आत्रेय जी ने ६ भेद और 
भा उद्ध त किये हें: 
१. सूप Faz व पूयमेह 
३. पिडिका प्रसेह 
X. अतिमूत्र प्रमेह 


सामान्य निदान = 


१, तक्रमेह 
४, घृत प्रमेह 
६. शकराप्रमेह 


अत्यन्त ही गाढा व पतला मूत्र त्याग हो, साथ में 


ate गी च ex 
तल हो तो प्रमेह की उत्पत्ति समनो चाहिए | 


प्राणाचार्य प्रमेहाड़ | 
` 

आयुवेदिक Hage निदान करने, में इस व्याधि 
प्र जा अनुभव देखने व सुनने सें आते हें वह वास्तव सें 
प्रशंसनीय हैं । आयुर्वेदिक अप्टविधि परीक्षा में सर्वप्रमुख 
नाड़ी परीक्षा हे । इसका महत्व निःसन्देह उच्चकोटि का हे। | 
जहां निश्चयात्मक ज्ञान हम इस परीक्षा से कर सकते हैं, 
वहां आधुनिक स्तर पर अप्राप्य है । भ्र : वैद्य समाज को 
नाडी विशेषज्ञ होना आवश्यक है, लेकिन , नवनिर्मित 
वद्य समाज आयुर्वेदिक - निदान परीक्षा को जिस उपहास er 
की दृष्टि से देखता हे वह अप्रशंसनीय है प्रायः सभी | | 
अपने को नाडी-विशेषज्ञ कहने के gent aaa . 
हैं, जबकि समय आने पर सफबता प्राप्त करना मुश्किल. 
हो जाता है। यह ज्ञान कितना गूढ़ है? agam । 
भी आसान नहीं लगता । ग्रह इतना सुलभ व सरल O 
नहीं हे, जितना कि इसे साधारण दृष्टि सें ग्रांकने का प्रयास | 

किया जाता हे । 


प्रमेह नामक व्याधि के निदान करने में जहां अन्य 

परीक्षाओं का समावेश हे, वहां प्रमुखता मूत्र परीक्षा को ही 
प्राप्त हे | 

मूत्र परीक्षा Hd 

मूत्र परीक्षा को में उसयपक्ष (प्राचीन व अर्वाचीन) ——— 


M £x CS 


के बिचार से ग्रधिकाधिक संक्षेप से प्रस्तुत करता हूं । 
प्राचीन (आयुवेद) मतानुपार 
उषाकालं में ही रुग्ण को मूत्र करवाए । मूत्र करवाने 
के लिए पात्र कांस्य व कांच का श्वेत ही हो। उस पात्र | 
को स्वच्छु वस्न से ढककर रखना चाहिए । सूत्र-परीक्ष 
सूर्योदय होने पर ही प्रारम्भ करनी चाहिए। 
यदि मूत्र पतल। जल WEN तथा मात्रा सें अधिक | 
हो या कुछ नीला हो तो वायु से विकृत जानना चाहिए 1 
यदि लाल gera वा 2g के पुष्पों की भांति पीलापन 
लिए हुए हो तथा मात्रा कस ब गरम अनुभव aa तो 
त्तिक विकार gx जानना चाहिए | | 
सफेद, ठण्डा, चिकना व गाढा हो तो उसे x8 
विकार युक्क जानना चाहिए । 


2 TN HS 


फ़ प्राणाचाय SD 


EP oe जिसका मूत्र ada तेलवत्‌ हो उसके लिए वात-पेत्तिक 
विकार को कल्पना करना अभीष्ट है । 


` 


यदि रुग्ण का मूत्र काला तथा बुद्घुद्‌ AH हो तो 
सन्निपातज रोग की कल्पना करनी चाहिए | 

यदि मूत्र त्याग के समय मूत्र लाल आता हो तो 
ऐसा समझता चाहिए कि यह. चिर-रोग से आतंकित है | 

जिस रोगी का मूत्र वण सें काला आता हो तो उसे 
असाध्य कोटि का समझना चाहिए | 


a मूत्र को चार घडी रखने के उपरांत लकड़ी की 
i jo सहायता से geb हाथ से उसमें तिल तेल qa डाले, यदि 
l गिरते ही सर्पाकार हो जाए तो वातवृद्धि, छाते का आकार 
ले ले तो पित्ताधिक्य और यदि मोती का आकार हो जाए 
तो कफ की अधिकता समझनी चाहिए। यदि तेल की 
Q4 मूत्र के ग्रन्दर फेल जाए तो साध्य, न फेले तो 
कष्टसाध्य और यदि नीचे को चली जाए तो थसाध्य 


कोटि का समभना चाहिए १ यह विचार नागाजु न तन्त्र में 
बणित हे | 


जिस रोगी के मूत्र में वह qu डूब जाए AAN चक्रवत्‌ 
घूमने लगे तो निश्चय समझो कि रुग्ण बच नहीं सकता । 
जिस रोगी के मूत्र में p पढ़ते ही धनुषाकृति देखने 
को मिले तो भी रुग्ण को मृतक श्रेणी में ही समझे | 
ओ- यदि रुग्ण के मूत्र पर तेल की बूद कमल, हंस या 
हाथी छत्र के समान प्रतीत हो तो उसे आरोग्यता प्रदान 
हो जाएगी ऐसा quu | 
आधुनिक मूत्र परीक्षा (Modern urine Exami- 
nation in a clinical laboratory)— 
आधुनिक मूत्र परीक्षा विधि के सुलभ प्राप्त होने पर 
प्राचीन परीक्षा में साधारण जनता को विश्वास आसानी से 
हो ही नहीं पाता, परन्तु हम लोगों को भी संशय ही 
रहता हे । 
साध्यासाध्य वा दोषांश कल्पना में तो उपरोक्क विधि 
कार्य कर सकती हे लेकिन विमेदात्मक निदान (Diffe- 
rentialdiagnosis) € लिए हमें प्रयोग शाला 
९६, 


“इसका प्रतिशतक (५) अकित किया जाता है (AIDE |. 


(Laboratory) का आश्रय लेना ही पड़ता 2, 
आधुनिक विचार से मूत्र परीक्षा पर्याप्त विस्तृत ३ | 
अतः उसका पूरा वर्णन देखने के लिये Clinica] Me 
thod देखना सुविधा जनक हे 1 परन्तु duds की | 
दृष्टि से यहां लिखना श्रनुचित नहीं हे । । 


मूत्र परीक्षा में निम्न पर विचार करते हैं। ' 


(१) मात्रा (Quantity) (२) रंग (Colom | 
(a) पारदर्शकता (Transparancy) (२) गप) 
(Odour) (*)Specific gravity 


£ यात्रा - 
weight. 


यह प्रायः 25c.c. per kg, body 
Y रंग--प्रायः Straw-colour का होता gul 
१ पारदश कता--साधारणतः पारदशक (Trans) 


parent) होता हे | 
9 गंष- यदि उसी समय का हे तो nearly im | 
odorous att यदि decomposed हो तो Amm: 
onical गंध होगी । यदि मल (faeces). तथा पून | 
(pus) am दो तो offensive. | 
4 Specific Gravity— यह मूत्र की मात्रा पर 
निर्भर करती हे । यह साधारणतः १००४ से १०११ तक 
रहती हे । | 
रासायनिक परीक्षा ( Chemical Exam 
nation.) 


(i) Reaction-ae Acidic या Alkaline 
होता है । इसकी परीक्षा litmus paper की सहायता 
से की जाती है । 


Gi)Proteins— मुख्यतः Albuimn ही देखते 
को मिलता 2) लेकिन इसके झतिरिक्त 1210 | 
Proteose, Nucleo-Protein wf 
को मिलते Y । Albuminuria नामक em 4 
मूत्रमाग  Albuimn श्रधिक am में ख्रवित हौ 
लगती है । फिर Albuminometer की सहायता सै b 


ria प्रायः Tissues के क्षतिग्रस्त होने पर 
- e है । उदाहरणार्थं (a) Acute lenkaemia 
2 Intestinal obstruction (c) Resolv- 
ing Pneumonia (d) Suppuration 
' (e) Severe burns ete. f 
(iii) Phosphates — दह प्रायः अजीर्ण से भी 
होता है । : E : 
(iv) Sugar (शकरा)--यहां i का SEN 
सामान्य भाषा में खांड कहा जा सकता हे । शल्य तंत्र Ñ 
शर्करा शब्द से तात्पर्य अश्मरी के बारीक बारीक कणों 
ELE ERE 
इसकी साधारणतया परीक्षा Fehling solution 
` 4? तथा Be की बराबर मात्रा लेकर दोनों के बरा- 
बर मूत्र मात्रा को अलग अलग परीक्षा नली (Test 
Tube) में गरम करके मिल्ला देते हें । मिलाने पर परिव- 
तित रंग के आधार पर शर्करा की उपस्थिति समझी जाती 
है। अधिक मात्रा में उपस्थित होने पर प्रतिशत (%) 
निकालना ग्रावश्यक होता है। इससे हम Diabetes 
mellitus का निदान आसानी से करलेते हैं । थोड़े अंश 
में हम Renal glycosuria का भी अनुमान लगा 
सकते हैं । 
w) Haemogl obin—ga परीक्षा , से हम 


- Haemolysis Bile pigaments a Salts 
L9 "HR पर Biliary obstruction का ज्ञान 
| प्रा कर सकते हे । 


(vi) Urobilniogen - इसकी परीक्षा का 
मुख्य परीक्षण निम्न हेः-. 


.(à) Schlesinger’s Test—10 ml. az 
हिता में कुछ a'a Lugol’s Iodine की डालने 
भै Urobilinogen स्वयं Urobilin में परिवर्तित 
जाता है फिर Zinc Acetate के saturated 
coholic Solution को सम मात्रा में डालें, यदि 
OSttive होगा तो Fluorescence दीखेंगे । 
ref 001008%1 निम्न सें बढ़ जाता P-(a) 
"se haemolysis (ii) Parital bile 


al 


प्राणाचार्य iag 
duet Obstruction (c)Hepatic deficiency. 
निम्न में abscent हो जाता 3-Complete - 
obstruction of the bile duct. m 
(ii) Acetone 800108--इनकी उपस्थिति... 
होने से हमें Deficient carbohydrate meta- - 
bolism का ज्ञान होता है । "E प्रायः Severe Dias | 
betes mellitus के परिणाम स्वरूप देखने को | 
मिलता हे । ES. 
TH यन्त्र द्वारा परीक्षा 
(Microscopical Examination). | 
(1) Chemical—Urates, . 
oxalates, Hippurio acid, 
` phates ete. ; es 
(2) Orgaic—W.B.C, and R.B.G. 
pus, cells, epithellial cells, elastic $4 
fibres, spermetazoa, casts, parasites eco 
and bacteria. m 3 
Physiological Normal Urine 
Specific gravity- 1015 to 1025- 
Reaction- Acid to litmus 


calcium 2 
Triple phos- - 


Total solids- 55 to 70 — 
Total Nitrogen- 0७016 
Urea- 10 to 40 
Uric acid- t 
Ammonia- | : t 9 
Hippuric acid- i ) 
Sulphur- to 
Phosphorus-  . E t 
Calcium- 0.1 to 
Magnesium- " 0.2 to 0. 
Acetone bodies- About 10 
Chlorides— 10 to 


(Values in Gm. 24 hour speci ie 
इस प्रकार से प्रमेह रोग का निदान करने 


परीक्षा का विशेष मह pes 35 


E Me 


प्रमेह ओर मूत्र परीक्षा 


ANA ANNAN AANA AANA “४२ A IS पति NNN NEN ON ON NANA 

वर्तमान युग पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र की चकाचोंध से प्रभावित हो ही नहीं रहा, gp) 
चुका है | इसके विरुद्ध प्रगति कर आयुर्वेद की प्राणप्रतिष्ठा तत्समान उपस्थित करना हम वेद्यो का ही 
कत्त व्य है फिर क्यों न हम अधिक से अधिक विधिन्‍न रूपों में विकास काय प्रारंभ करदें | चिकि- 
त्साशास्त्र 8 प्रमेहो में मूत्र परीक्षा भी ऐसा शोधनीय विषय है, जो आधुनिक युग के लिए अधिक 
आवश्यक एवं उपयुक्त समका जा रहा है । पाश्चात्य विधि जो इस विषय की खुदा समझी जाती 
है, क्या आयुर्वेद इससे पीछे ही रह जायेगा ? इस लेख में पढ़िए |? 


NOON ON ONION TON OS ON ON INO 


व्याधि की चिकित्सा के लिए उसकी पहिचान प्रारंभ 


में आवश्यक होती हे। इसी विषय को लेकर wet 
सें रोगी परीक्षा के लिए (रोग निदानार्थ) अनेकों विधियों 
का वर्णन किया गया है, जिनक्रो यथासम्भव, वेद्य अपनी 
आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकता हे। इस 
प्रकरण सें aAA रोगी परीक्षा का स्मरण दिलाना 
अलुचित नहीं हे । नाडी, मूत्र, मल, जिह्वा, नेत्र, स्पशं 
Mata ओर शब्द, इन आठ परीला विधियों का क्रसा- 
नुसार उपयोग करते हैं । 
प्रस्तुत लेख में मूत्र परीक्षा के विषय सें कुछ प्रकाश 
डालना उद्देश्य हे । वेसे तो इन श्रप्टविधि परीक्षाओं पर 
विस्तृत खोजपूर्ण प्रकाशात्मक स्थूल रूपरेखा मैंने प्रस्तुत 
करना प्रारम्भ की है । इनके लेख मूत्र, मल, जिह्वा के 
क्रमानुसार लिखकर विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित कराये 
हैं । अन्य परीक्षाओं पर भी समय मिलने पर साहित्य 
प्रस्तुत करेंगे और कालान्तर भें अधिक साहित्य तैयार होने 
पर श्रविकल रूप से ग्रन्थ स्वरूप प्रकाशित करने का 
विचार है । 
हां, तो यहां सम्पूण सूत्र परीक्षा को awa न करके 


१८ रोगाक्रान्त - X रोगाक्रान्त शरीरस्य स्थानान्य परीक्षयेत्‌ | नाडी मूत्रे मल जिहा र ee Ca a स्थानान्यष्टौ परीक्षयेत्‌ a 
aa 


डा मून मल fagi ed स्पर्श हगाकृती ॥ (योगरत्नावरर) 


J, A, — we 7o o7 ~“ 


al \ १ “0१1 ey d 
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) 
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) 
) 
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सेहों में उपयोगी स्थलों का संक्षिप्त वर्णन ai प्रमेह | 
में मूत्र परीक्षा हम प्राचीन ढंग सं वणन करना ही प्रारंभ | 


सें उचित समझते हैं । 


np) X 


*D ds 


प्रस्तुत वषय से सूत्र के सस्बन्ध में कुछ वाक्य लिख 
हो 


p 


[+ 


देना उचित ही हे । रस से ue का निर्माण होता हे। G 
की शुद्धि आवश्यक होती ही हे । जब vx बृक्कों में से 


D 


होकर निकल रहा होता हे तब रक्क के अनावश्यक aad} ^ 
घुल Wa - जल में ही घु गुदो द्वारा छान दिये जाते " 
| p 


€! सारोशतः मूत्र रक्क के कडे अनावश्यक पदार्थों का 
जल में घुला हुआ रूप हे, जिसका निर्माण दोनों gal 
में होता हे, फिर यह जल गवीनीमार्ग से शगेः-शनेः मूत्र 
रूप सें मूत्राशय या वस्ति सें आकर एकत्रित होता रहता 
है। ये मूत्र जब कभी आवश्यकता होती हे तो समय 
पर शरीर से बाहर सूत्रेन्द्रियों द्वारा निकलता Ul 
करता हे | TS 

इस मूत्र में अनेकों पदार्थ घुले रहते हैं । यथा मात्रा 
में निकलते रहने से होनि नहीं होती, पर मात्रा में परिवर्तन 
आदि, ASR का परिचायक होता हे । कभी-कभी शरीर 


Lm 


E: बाह्य 4 we ^ ^M 0 
के पदाथ भी मूत्र सें निकलने लगते हैं | 


मूत्र परीक्षा में हु परिवर्तनों के अनुसार काफी 
निर्णय कर लिए जाते हें । तले तो सूत्र परीक्षा सें सभी 
iiem रोगों में कुछ न कुछ निदान करने सें अवश्य 
सहायता मिलती ह परन्तु विशेषतः सूत्र, 38, मत्र मार्ग 
बिकारों में विशेषतः सहायता प्राप्त होती gl यहां तक 
उन रोगों में आजकल सूत्र परीक्षा ही एक विश्‍वस्त 
रोग परीक्षा साधन समभी जाती हे, ऐसा आजकल खूब 
“हो रहा हे! 

आजकल प्रमेह विकारों सें मूत्र परीक्षा का महत्व 
क्रिसी से छुपा नहीं । वर्तमान काल सें आधुनिक चिकित्सा 
qe की सूत्र परीक्षा विधि अत्यधिक उपयोग में ग्रा रही 
है और यही नहीं कुछ मिश्रित प्रणाली में शिक्षित त्रे 
स्नातक (जो अपने को “डाक्टर? भी कहा करते हैं) यह 
कहते नहीं थकते, न संकोच ही अनुभव करते हैं कि आयु- 
वेद में मूत्र, सलादि की परीज्ञायं नहीं हैं । अतः ऐलोपेथी 
मेह | की विधियां काम सें लानी उचित हैं। श्रथवा प्राचीन 
रंभ | चिकित्सा के लिए ऐलोपेथी निदान करना चाहिए। इस 
कथन के श्रनोचित्य के विषय में हम अधिक नहीं कहना 
aq} TAI हां, इस पर खेद अवश्य प्रकट करते हें । मेरा 
विचार उपरोक्क कथन से भिन्न है । देशी चिकित्सा के 
| ते | लिए निदान भी देशी विधि से होना चाहिए। पर अपने 
में सप भं सात्मीकरण की गति या आयुर्वेद की युगानुरूपता 


= का क्रम भी अवरुद्ध नहीं होना चाहिए । यह अत्यन्त 
आवश्यक है । 


Bowden See re Pac” me te ail ath Sd 


, Waa सूत्र परीक्षा-करने के लिए रोगी की पूर्व 
तयारी ग्रावश्यक हे । 
[ता p UA जब ४ घटिका शेष रह जाये तब वेद्य को चाहिए 


छ रोगी को उठाये, और सूत्रोव्सगे करने के लिए आज्ञा 
प्रदान्‌ कर । 


त्रा | WAAR की प्रथम 


धारा को त्याग कर बीच को धारा ग्रहण 
SU चाहिए | 


MM मूत्र को ठीक परिणाम सें. 0. एतत ला — । आवश्यक मूत्र को ठीक परिणाम सें 


रोगी की सूत्रविसर्जन क्रिया प्रारम्भ हो जायेगी । . 


+ SD रजनीयामे घटिकानां चतुष्टये sere गेगीनां वेद्यो een RAT II 


ATA Ug सत्यज्य मध्यघारासमुङ्गवम्‌ । शुभे काचमये पात्र Sate i 
भाष्करोद्य बेलायां प्रकाशस्थानके धुतम्‌ । लोलयित्वा पुनः सम्यक्‌ तता. A 


प्राणाचार्य Wee 


लकर SANA में रख लेना चाहिए पुन; प्रातःकाल की ` 


जला म भास्करोदय समय पर प्रकाश स्थान सें रख लेना 
चाहिए ।+ अब मूत्र परीक्षा के लिए मत्र तयार हो 
चुका gI 


इस प्रकार उस दिन जितने भी कांच पात्र मत्र परीक्षा 
के लिये तयार किये जावें, सबों पर रोगी का नाम, प्रेषक 


का नाम, तिथि, समय लिखकर एक निदशन पत्र! 
पर लगा देना चाहिए । 


का उन 


प्रारम्भ में (cate) विधि सामान्यतः सभी मत्र 
पराचाग्रा स काम लानी चाहिए । यदि शर्करा का अनुमान अ 
हो ता भोजन के पश्चात्‌ का मुत्र ले लिया जाए तो ग्रत्यु- 
त्तम | इसके faf धारा परीक्षा, प्रमाण, विसर्जन, आदि 
परीक्षाओं क लिए यथा समग्र मूत्र का संग्रह, दर्शन आदि 
करने की व्यवस्था करनी आवश्यक हे । जसे प्रमाण परीचा 
के लिए श्रहनिश का मूत्र एकत्रित कर रखना चाहिए । 

"E आवश्यक नहीं हे कि मूत्र निदानात्मक प्रयोग 


शाला चिकित्सक के निकट ही हो, परन्तु यदि वद्य स्वयं 
ही मूत्र परीक्षण करता हे, तब दूसरी वात हे। अन्यथा 
चिकित्सक को प्रयोगशाला में मूत्र भेजने तक कुछ समय 
लग कर मूत्र सें कोथ क्रिया की सम्भावना हो तो यवानी. 


` सत्व को विधिवत्‌ प्रयोग किया-जा सकता हे | 


तात्पर्यतः सामान्य मूत्र परीक्षा अथवा श्रन्य विशेष 
प्रकार की जो विधियां काम में लानी हैं, यथा सम्भव उन्हीं 
के अनुसार मूत्र हण आदि विधियां प्रस्तुत करनी 
चाहिए । 

प्रमेहों में आयुर्वेदीय मूत्र परीक्षा को हम तीन भागो । 
में रखकर प्रस्तुत कर रहे हैं:-- : 
(१) भौतिक मूत्र परीक्षा 
(र) रासायनिक मूत्र परीक्षा 
(३) सूच्स दर्शनात्मक परीक्षा 
2. भौतिक परीक्षा - 


gat मूत्र परीक्षयेत्‌ ॥ 


प्राणाचाय प्रमेहाङ्क 


इस भोतिक परीक्षा विभाग में सर्वप्रथम (क) वर्ण 
Gg प्रकाश डालेगे। za परीक्षा को हम एलो- 
पथी की ae अधिक विकसित कई सकते हैं । 


१ 


सामान्य रूप से आयुवद स सर्वप्रथम दोषाल्वणता के 


अनुसार सूच के रंग बताये गये हैं.। वात दोष में पाण्डुर, 
कफ दोष सें श्वेत, पित्त दोष में पीत या रक्कवण--इनके 
अतिरिक्र और भी वर्ण होते हैं यथा - वात में नील ad 
या कृष्ण वणं मी हो सकता हे | द्वन्दज, सन्निपातज 
दुष्ट ua सें पूर्वाक्क वर्णो के अनुसार मिश्रित होता हे । & 
इन दोष प्राधान्य सूचक वर्णो से प्रमेहों की दोषोल्वणता 
की निश्चिति में सहायता मिल सकती हे । 
अब प्रमेह भेदों में कुछ विशेष अनुमान लगाये जा 
सकते हैं । 


१. पाण्डुर- i चौद्रमेह 
२. जलवत्‌- : उदकमेह 
३. रक्क- . THRE 
४. नील- ; नीलमेह 
x. सलिवत्‌- ; कालमेह 
x. हरिश जलवतू- हारिद्रमेह 
७. हस्तिमूत्रवत्‌- हस्तिमेह 
८, दुग्धवत्‌- ' वसामेह 
t. agaa- ; प्रमेह 
१०. तण्डुलपिष्टसस श्वेत- शुक्लसेह 
११. HEF- मजामेह 
१२. वीर्यवतू- _ शुक्रमेह 


१३. दघितक्रमिश्रणवत- प्रमेह का अरिष्ट 


इन सब प्रमेह के भेदों में आने वाले मूत्र के वण, 

रोग fakin के लिए लिख दिये गये हें) परन्तु किसी 

भी प्रमेह की निश्चिति के लिए मूत्र का उपरोक्क, केवल, 

मिल जाना ही पर्याप्त नहीं होता कुछ MA और लक्षणों 
को ज्ञात कर निदान लिख कर देना चाहिए यह उत्तम 
रहता है । यथा: - हारिद मेह को ही ले लीजिये । हम 
ऊपर लिख ही आये हैं क्रि हरिद्राजलवत्‌ श्रगर रोगी 
के आये तो उसे हारिद्र मेही जानना चाहिए । हारिद्र मेही 


fe meni iud ato Ce पाण्डुर मूत्र सफेगं कफरोगिणाम्‌। wad भवेत्तित्त gm मिश्रित भवेत्‌ || 


goo 


सें पित्त की अधिक उपस्थिति के कारण मूत्र | व्र 
at जाता हे यदि प्रमेह के पूवेरूप at आर सूत्र xx ay 


में कटुता, qaa के समय दाहानुभूति हो 
रखना चाहिए । 

उपरोक् तालिका में प्रमेह रोग में सामान्यतः मूत्र S 
AJA बताया गया हे । इसका अथ मधु की तरह IRI 
न समभना चाहिये । बल्कि मधु के रूप, गन्ध से any 
हे । हाँ, कोंदट समता के साथ प्रमेह अर्थात्‌ मधुमेह $ 
लिए बार-बार सूत्र त्याग करना भी आवश्यक हे | यं 
प्रमेह का अथ मधुमेह लगाया गया है । 

वसामेह सें वसा की गन्ध, वर्ण का सूत्र होने ए 
वसामेह समझना चाहिये । वसा का मिश्रण भी होक 
आता है। अन्तर कर लेना अच्छा होता हे। | 

मजामेही के लिए मज्जा उपस्थिति मूत्र में कही गई 
है । इससे मजासम वर्ण, गन्ध आदि का भी बोध का 
पुनः मजामेह की मूत्रपरीक्षा द्वारा रोग निश्चिति करना 
चाहिए । 

शुक्रमेह के लिए मूत्र में वीर्य समानता के alates | 
मूत्र सें शुक्र भी ग्रा सकता हे । ध्यान पूर्वक मूत्र का 
श्रवलोकन कर, निश्चित करें | 


। ध्या 


इस प्रकार सूत्र के वर्ण को ही देखने के RE 
अन्य लक्षणों पर भी ध्यान देना उचित होताहे | इसी 
की पुष्टि अन्य गन्धादि परिक्षाओं के अनुसार सब लक्षणां 
को मिलाने से प्रस्तुत कर स्वतः प्रमेह और उसके Wd 
की सामान्य एवं विशेष निश्चिति हो सकती है । 
(ख) गन्ध परीक्षा सामान्यतः सूत्र में कोइ बिशेष गन्ध 
की उपस्थिति नहीं होती, परन्तु अधिक समय तक 
रखे हुए मूत्र सें गन्ध की उपस्थिति आ जाती 2 
Wet की निम्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की | 
गन्ध मिल सकती हैं । 
१ मधुर गन्ध-मधुमेह 
२ निगेन्ध-उदकमेह 
i अति मधुर गन्ध-शीतमेह, इच्चबालिका wae 


y sima गन्ध-“रक्रमेह, ei 

उपरोक्क परीक्षा फलों का स्पष्टीकरण करना भी ग्राव- 
श्यक प्रतीत होता है । अतिमधुर गन्धी मूत्र को शीतमेह 
एवं इचु्ालिका रस मेह दोनों में ही बताया है । परन्तु 
neat (इछ) के रस के समान यदि विशिष्ट लक्षण मूत्र में 
वाया जाये तब उस मूत्र के व्यक्ति को इुबालिक्ा रस 
मेही समझना चाहिए फिर शीत मेह में मूत्र प्रायः स्वच्छ 
आता है । इस प्रकार मूत्र परीक्षा करते समथ दोनों सें 
भेद कर लेना चाहिए | 


जब मुत्र सें ग्रामो के समान गन्ध आए तो उसे 
Hers AAT ANAS तथा रक्रमेही के 1 
ऐसी गन्ध आरती हे । परन्तु इन दोनों प्रकार 
वर्ण को देखकर पाश्रेक्य संभव हो जाता हे । 

मधुमेह में मधुर गन्धी सूत्र आता हे जो करि 
उपवास सें भो आ सकता हे । अतः qur 
के ग्रन्य लक्षणों पर विचार करके तब मधमेह 


की निश्चिति करनी चाहिए । 


अथवा मूत्र 


1 उपवास 


यदि मूत्र निगन्ध आता हो तो हम उदकमेह का अनु 
मान करते हैं, पर निर्गन्धता स्त्रियों के सोम रोग सें भी 
मिलती है । अतः दोनों का भेद स्वतः कर लेना चाहिए । 
फिर शुद्ध कफज तथा घातकफज दो प्रकारो को भी सामने 
रख लेना चाहिए । 
_ इस प्रकार गन्धो से विवेचनात्मक पद्धति को अपनाते 
हुए मूत्र की गन्ध का श्रबुमान अ कित कर लेना चाहिये । 
(ग) पारदशन परीक्षा 
दावे कांच पात्र में स्थित सत्र को ध्यान पूर्वक 
देखिएगा । सान्द्र प्रसाद मेह के रोगी का मूत्र अगर इस 
समय आपके सम्मुख होगा तो मत्र का अधस्तल गाढ़ा 
एव उच्चस्थल तरल होगा p यदि मूत्र में लाला के समान 
किसी eq की उपस्थिति प्रतीत हो रही हो तो आलाल 
मेह का अलुमान करना चाहिए । मत्र को आर पार 
a गदलापन नजर आ रहा हो तो इच्ुबालिका 
sa aed हे | लेकिन अन्य लक्षणों की 
डी हुई Pi Raft करनी चाहिए । मत्र में मज़ा 
तो मज्जामेह का अनुसान करें और 


किसी 


प्राणाचाय प्रमेहाङ्क 
अगर वसा सिली हे तो वसामेह का ज्ञान करना चाहिए | 
इस परीक्षा में भी काफी सावधानी रखनी आवश्यक है । 
इसा वीच यह भी स्मरण रखना चाहिए क्रि स्वस्थ 
अवस्था सं भी कुछ तलछट पाये जाते Eq 
(ब) azja परीक्ता 
व्वगेन्द्रिय द्वारा मृत्रीय तापक्रम आदि देखना भी 
प्रमेह भेदों की निश्चिति में Ta सहायक होता है । 
1. शीत-उदकमेह, शीतमेह, इचुत्रालिका रस मेह 
>. रूक्त -क्षोद्रमेह 
à TUFA, कालमेह 
यहाँ शीतल aa से तीन प्रमेहों का बोध हो - - 
हे ! पर शीतमेह सें मूत्र अत्यधिक ठण्डा मिलता है। 
उदकमेह एवं इच्षवालिका रसमेह में शीतमेह की spo 
कम शीतल मिलता हे । उदकमेह अस्थायी भी हो सकता 
हे अतः ध्यान पूर्व रोगी की श्रमस्था,कारण,लबणों ae 
पर दृष्टिपात करते हुए पार्थक्यकर, प्रमेह भेदों का अनु= 
मान कर लेना चाहिए । ~ 
मुत्र में रूक्षता मिलने पर हममे चौ मेह को ज्ञान 
लिखा हे | ‘eq शब्द शास्त्रीय गहनता युक्र हे, पाठक 
स्वयं समक लेंगे | 
उप्ण qa में रक्रमेह एवं कालमेह का बोध अवश्य 
। पर अन्य परीक्षाओं को कर निश्चिति होगी। 
* (ङ) प्रमाण परीक्षा 
स्वस्थावस्था में ग्रहनिश में लगभग ४ शाराव (२ प्रस्थ) 
मूत्र आता है । मूत्र की कमी हो जाना अनेक रोगों 
पाई जाती हे । प्रमेहों यथा - उदकमेह, मधुमेह आदि 
मूत्र की मात्रा में वृद्धि होती हे । इसके अलावा शीत 
काल, वर्षा काल आदि में भी वृद्धि होना स्वाभाविक हे, 
ग्रतः ध्यान रखना चाहिए | 
(च) विसर्जन परीक्षा ge 
प्रश्‍न, दर्शन श्रादि द्वारा मूत्र विसर्जन सम्बन्धी जान- 
कारी करके अनुमान लगाना चाहिए 
बेगरहित aaraa -शनमंह 
सुहुसु इ मृत्रोत्सर्जन-वसामेह, शीतसेद, से 
३. सख्जा विसर्जन-शंनेमेह 
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प्राशाचायं TBS 
४. सरोमाञ्च मूत्रोत्सग -पिश्मेह 

इस तालिका में सुहुस हु मूत्र विसजेन से तीन प्रकार 
के प्रमेहों के अनुमान बताये हैं । पर बार-बार पेशाब थाना 
अन्य क्रिसी कारण से भी सम्भव हो सकता हो। हां, बसा- 
मेह में मूत्र का वर्ण आदि वसावत्‌ होता है और शीतमेह 


सें शीतलता व्याप्त होती हे तथा शुक्रमेह में शुक्र समानता | 


अथवा मिश्रण होती हे । ग्रतः इन विशेषताओं को ध्यान 
सें रखते हुए इन दीनों में से किसी एक वार-वार मूत्र 
त्याग को देखकर निश्चय करना चाहिए । 
~ £~ E A AN 

पीडा सहित यदि मूत्र आता है तो शनेमेंह की निश्चित 
करनी चाहिए । ऐसा zz तालिका से ज्ञात होता है | 
ys ^N A SN Eo 
ऐसी अवस्था मूत्रमन्थि में भी ग्रा सकती है । शनमह में 
मूत्राघात से भिन्नता पाई जाती . हे । aaa: पूर्ण विचार 
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कर शनेमइ की निश्चित करनी उचित हे । 


(छ) सान्द्रता परीक्षा 


कभी २ मूत्र काफी देर रखे रहने से कुछ गाढेपन से oq 
हो जाता हे । ऐशी सान्द्रमेह, हस्तिमेह आदि सें ग्रा जाती 
हे । इसके अतिरिक्त सन्धिक ज्वर में भी ग्रा सकती हे। 
अतः भिन्नता करते हुए इस प्रकार के मूत्र से सही अनु- 
मान लगाना चाहिए । 


+ र Lei 
२-रासायनिक परीक्षा 
आयुर्वेदीय रासायनिक मूत्र परीक्षा के लिए कांच 
पात्र, प्रदीप, कांस्य पात्र, स्वजिका चार, Parm, तुत्थ, 
कांच परीक्षण नलिकाय एवं अन्यावश्यक meu एकत्रित कर 
लेने चाहिए । 
(क) रस परीक्षा 
प्रमेहों में मूत्र के रस ( स्वाद ) का भी परीक्षण करना 
निदान में पर्याए सहायक होता है - 


१. लवण रस--रक्रमेह 

२. मधुर रस--मधुमेह 

३. कटु रस--हारिद्रमेह 

४. स्वाढु, सकघाय-चौद्रमेह 
v, अस्यम्ल--नीलमेह 
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६. अति मधुर--इक्ष बालिका रसमेह 

(ख) मूत्र परीक्षा 

रासायनिक विधियों से करते समय उसकी प्रतिक्रिया 

को भी प्रारम्भ सें ज्ञात कर लेना चाहिए | मूत्र को कोइ 

नलिका में सन्तप्त करं, पुनः चिञ्चा ज्ञार १ रत्ती डाले | 

हृ मूत्र उभरे श्रथवा फेन युक् हो जावे तो मूत्र को! 

क्षारीय समझना चाहिए । क्षारीय मूत्र ,क्षारमेह आदि i 
पाया जाता हे । 


यदि sx परिणाम की प्राप्ति न हो तो पुनः ऊपर कष | 

रीति दोहरावें, कांच नलिका में "A सन्तप्त करके, उसमे 
स्वर्जिका चार १ रत्तो डाल देना चाहिए | इस प्रकार करने | 
से यदि मूत्र में उभार आने लगे तो मूत्र को ग्रर्लीय | 
समभ | ; À | 
(ग) शुक्लि परीक्षा 

सर्वे प्रथम यह ज्ञात करना चाहिए कि मूत्र में शुक्लिबी 
उपस्थिति हे या नहीं । एक कांच नलिका में मत्र को गम 
करना चाहिए फिर उसमें १ रत्ती तुत्थ डालदें । पुनः ताप | 
देने के बाद थोडी सी ger और डालदें । इस मत्र का यहि 
qui पीला होकर vx हो जावे तो शुक्लि की उपस्थिति 
समझना चाहिए | 


अब शुक्लि (श्वेत तत्व) की उपस्थिति जानी जा चुरी 
हे, उसकी मात्रा का भी अनुमान कर लेना चाहिए । मूत्र | 
( शुक्ल qp ) को कांच नलिका में ag scm उबालिए 
ओर ग्रहनिश पर्यन्त स्थिर रखे रहने देना चाहिए । फिर 
zaa ( आरपार ) देखिए । मत्र के कुल जितने भाग | | 
में सफेद या धु qul ग्रवक्षेप जम जाए, उसी के अनुसार |. 
Wu में शुक्लि-उपस्थ्रिति की प्रतिशतता निकाल लेते हैं | 


शुक्लि प्रक्रतावस्था में भी मिलता हे पर ३% 1१|| 
अधिक मिलने पर विकृत का द्योतक है ag श्रनेकों रोगी 
में पाया जाता हे । प्रमेहों के प्रसङ्ग में तो पिष्टमेह आदि 
स्मरणीय है । लालामेह भी मुख्य हे । 
(घ) शकरा परीक्षा : 

आजकल शर्कर! परीक्षा का प्रमेह के प्रसङ्ग में काफी 


१ 


महल है | agaz सं शकरा जानने के लिए सरल (किन्तु 
मननीय ) परो चायें हें । शकरा युक्र AA मधुर गन्ध रस 
होगा | कीट पिप्पालिका आदि आकर उस पर लगते हें | 
एसे मत्र की बिन्दु. जलते कायल पर यादु छिड़की जाएगी 
तो मीठी गन्ध gE d आ निकलेगा | 


दोषों के दुष्ट हो जाने पर यरकृद्रिक्ृति से मधुमेह की 
की उत्पत्ति होती हे । जठराग्नि वेषम्य फलस्वरूप पाचन- 
क्रिया विक्त हो जाती हे । परिणामस्वरूप शर्करा पाचन 
क्रिया सें सुचारुरूप aa आकर ग्रस्वाभाविक स्थिति 
सञ्चय होना प्रारम्भ हो जाता हे । पुनः शर्करा YE 
अधिक परिणाम में जा मिलती हे जिसे vx शुद्धि 


समग्र वृक्क निःसरित कर मूत्र में शामिल कर लेते 


f 


S à 
(शर्करा बाहर मत्र सें आजाती है ) । 


AULEM 


Cu स्ट 


निश्चिति करातो 


EU 


यही शर्करा मधुमेह रोग की 
& । फिर भी शर्करा का अपना AJAZ 
नहीं है | अन्य लक्षण भी आवश्यक होते हैं । इस विषय 


- 


में अधिक विवरण ्राधुनिकों से प्राप्त होता है । 


(ङ) भारतीय परीक्षा 
यह भी प्रमेह के प्रसङ्ग में आवश्यक परीक्षा है। एक 
कांच नलिका में म,त्र सन्तप्त करके तेयार करें । पुनः उसमें 
शुक्रिकाम्ल की बूंद डालें; धु'धला पदार्थ crop हो जाने 
पर भास्वीय की उपस्थिति जानना चाहिए । 
भास्वीय स्वस्थावस्था मे भी मत्र की तलछुट मे 
मिला करता हे । कुछ रोगी 'धातु' जाने के विषय मे कहते 
` & इसको वीर्य आदि पदार्थ समभा करने हें । थे वस्तुत 
। eM पदार्थे होता हे ऐसी अवस्था d' मत्र क्षारीय हो 
' जाता हे । भास्वीय gaa सान्द्रमेह मे पाया जा सकता 


! शुक्रमेह इससे प्रथक्‌ होता हे । नारमेह मे भी 
भोस्तीय मिल जाता है । 


(च) रक्तया 'परीक्षा' 
TETAS प्रकरण में मो आवश्यक परीक्षण है | 


i: aa लिए ) मूत्र परीक्षा । 


में विशेष महत्व ` 


` ना चाहिए | ये रक्ककण सामान्यतः मूत्र में नीचे & 


१ रक्तकण परोक्षाः से aut के लिए War ऐसा न समर्भना चाहिए 


प्राणाचार्य HEIDE 
एके कांच नलिका में म त्र सन्तप्त करे पुनः स्वजिका तार 
१ रत्तो डालिए, थोड़ा और गम' करने के बाद कुछ ger 
डाल दना चाहिए । मत्र रक्क वर्ण का हो जायेगा । 


WIT: इस Aa मे तीन प्रकार के पदार्थ मित्र सकते 
É । Cr, रक्रकण, TE | जब Qm मूत्र म आवे तो 
सूत्र रुस्थान क भी राग हो सकते हें पेसा श्रनुसान | 
करना चाहिए । मत्र के साथ अगर CE शुद्ध रूप सें आवे | 
तो रक्रमेह का अनुमान करना उचित Pg रक्रमेह में रक्त 
दा प्रकार स ग्रा रहा होता हे । रक्र्राव वस्ति गामत्र 
प्रसकनी स होता ह अथवा वृक्ष या गवीनी से हो सकता e 
el इसर रक्रीय वर्ण में वमिन्न पाया जायेगा । इसमें 
यह भो ध्यान रखना उत्तम हे कि मत्र में. ग्रगर रक्र 
पूणत: मिश्रित आता हे तभी रक्रमेह समझे | 


मत्र सें My की भी उपस्थिति होती हे। इस | 
अवस्था में केवल TH का रागक श्राता है । रक्रकण नहीं | 
आते । ( यही उपरोक्र अवस्थां से afar या वैविध्य 
है ) अर्थात्‌ रक्रकण नष्ट हो जाते हैं श्रौर रङ्गरङ्ग का 
निप्कासन होता हे । तास्पयंतः मत्र में यदि रक्रकण नहीं 
मिलते तो vm रागकोपस्थिति का ज्ञान होना हे। इस | 
प्रकार की प्राप्ति मत्र A होने पर रक्ररङ्गमेह कहिए । हां, | 
ऐसे मूत्र के प्रसङ्ग म वृक्क या गवीनी म waa 
पाया जाता हे | जोकि विभिन्न प्रकार हेतुओं से शारीरिक 
TH का शोणांशन होने पर मूत्र में Tea शोणवतु लि 
की मात्रा अधिक हो जाने से इसका वर्ण धूम्रां होता 
हे। रक् रंग मेह की अवस्था में मूत्र में sx लक्षणों c 
को सावधानी से भिन्न करना होता हे इस प्रकार के 
मेह को मंजिप्डा मेह भी कहते हैं | . : 


जत्र हारिद्रमेह में tH कण d हैं तो रक्रमह सम- 


तल में एकत्रित हो जाते हैं । मूत्र मांग के रक्रपित्त 
में यप्रपि हरिद्रावर्ण का मूत्र निकलता है तथापि उसे प्रमेह 


| बल्कि रहा संस्वन्धित मूत्र य 
—guzs | 


T 
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प्राणाचारये प्रसेहाङ्क 
नहीं कहा जा सकता हे क्योकि उसमें प्रमेह के पूवेरूप-+ 
नहीं मिलते हैं । 
यहां प्रमेह उपयोगी रक्र परीक्षा विषयक ही प्रकाश 
डाला हे । 
(द) पित्तरंग परीक्ञा~-- 
प्रमेहों के स्थल में पित्तरंग या पित्त की परीक्षा भी 


LU 


काम आ जाती है | एक परीक्षण कांच न लिका सें मूत्र: 


त देखिए--- 
गरम करिए । पुनः स्वर्जिका qu एक रत्ती डाल द, पुनः 
हु = 6 A 
गर्म करके कुछ तुत्थ डाल देरा चाहिए । मूत्र का वण निरीक्षण अनुमा 


A SN 
पीत हो जाना चाहिए 1 


पित्त की अत्यधिक उपस्थिति हारिद्रमेह में भीहो २.स्थिरहो जाना , E सायत 
Lj e A -^ 3 
जाया करती है । अन्य रुग्ण श्रवस्थाओं में भी येश्थिति ३. TH पाश्चम का आर फलना सुखसाध्या 


खूब पाई जाती हे । 9 


उठाना चाहिए । हांलाकि तालिका सें बहुत कम 
विषय उपस्थित किया हे । इससे कहीं 

हमारे पास है जो कि पेतृक सम्पत्ति हे | 

सूच्मदशनात्मक परीक्षण की विधि यह है । कांस 

मूत्र को समधरातल पर सूर्योदय के उपरांत स्थिर ३ 

लेना चाहिए । फिर एक तृण (तिनके या सींक) द्वार 

तेल की एक बिन्दु टपका दें, फिर बिन्दुको "IRE 


१, चमकते रहना 


>> ~ A 
दक्षिण से फलना 


साध्यता 


आरोग्य संभव 


~ 


इस प्रकार प्रसेहोपयोगी नीरोगारोग्य प्रदर्शक uh 
पर्याप्त जानकारी करा सकते हें । 


७१ पूच्मदश one त्म fi 
(२) प्रदच्मदशनात्मक परीक्षा — 
यह परीक्षा आदुर्चद की ग्रत्यन्त quu एवं आश्चर्य- 
जनक है । परन्तु यह परीला अभ्यासी के बाद ही फल अब अपनी सम्पूर्ण आयुर्वेदीय मूत्र परीच्ञा@ र| 
सिद्धि कराती है । प्रायः सभी रोगों में रोगी की विशेष विस्तृत परिणामों को एक परीद्धा परिणाम पत्रक में ग्रहि 
अवस्था की जानकारी हेतु इलका प्राय SINN कर सकतेहें। कर लेना हिचाए d 
प्रमेह में भी निम्न “तालिका के अनुसार अनुमान कर लाभ 


॥ श्री धन्वन्तरयेनमः ॥ 
आयुर्वेदीय निदानात्मक प्रयोगशाला 
( मूत्र परीक्षा पत्रक ) 


परीक्षा BHIG ००-०००००००००००००५०००० मूत्र का समय "€ sere 009800 ००० सगण क्रमाङ्क «०7००० sje ५ NC POOL 
BIT नाम OOD NES . fag ०००० SSS ©. OSG COE ISBT hc op oun? 
À 
(त्र) भौतिक परिणाम | (ब) रासायनिक परिणाम (स) सूक्ष्म परिणाम 
i 
१. वण ¦ १. रस १. बिन्दु की अवस्था 
Tes SE बदल कील ——— ठ - x त्य नय ककि वनिड कज N कर क REL A यया 3 
+ हारिद्र वणे efl च ga विना प्रमेहृस्य हि पूर्वरूपेः । यौ मूत्रयेत्त न वदेत्‌ प्रमेहं रक्कस्य पितस्य [ 
स प्रकोपः || 


री i ^ f aN T E. र a 
X पित्तरङ्ग परीक्षा? का भी ग्रर्थ च? की पाद टिप्पणी के ग्रनुसार समझना चाहिए अर्थात्‌ इस परीच १ | | 
पित्त एवं fag दोनों ही सम्मिलित किए जा सकते हैं | 
ॐ सामान्यतः यह परिणाम पत्रक सभी प्रकार की मूत्र परीक्षाओं में काम ग्रा सकता हे परन्तु यहां प्रमेह र || 
के लिए ग्रत्यावश्यक् परिणामों पर सवे प्रथम ध्यान देना चाहिए । | 


१०४ 


प्राणाचाय प्रमहाळू 

२, गन्ध | २. प्रतिक्रिया m 
३. धारा ३. शुक्ल २. साध्यासाध्यः 

i « साध्यासाध्यता 

४, पारदशंन | Nm 
| ५, तापक्रम 9. शर्करा ३. दोषोर 

$ १. दोषोल्वणता 
६, मूत्रोष्सगे ४. पित्त द्रब्य ; 
ण्‌ ७ T 
७, प्रमा ६, रक्क Y v. विशेष टिप्पणी 
८, सान्द्रता ७, भास्वीय 


अनुमान ( अन्तिम परिणाम ) ` 
दिनांक एवं परीक्षा समय i 
w U — | 
[ इस पत्रक को कोडे भी सजन sea या प्रकाशि 
प्रतिलिपि आदि सर्वाधिकार सुरक्षित हे | ] 


परीक्षक वेद्य व स्थान 
— SS 
त आदि बिना लेखक की अनुमति न करें । लेखक द्वारा | 

— संपादक 


. आज के युग की एक राष्ट्रीय आवश्यकता 
xc eS (° ; 
सन्तात-[नयमन 
_ आणाचायं भवन द्वारा संतति निग्रह के लिए बहुत लम्बे समय से परीक्षण हो रहे थे 3h उन परी- 
NT के फलस्वरूप हमारे संस्थापक सर्गीय वैय बांकेलाल जी gn द्वारा “संतति नियमन? नामक ओषधि निर्माण | 
SU | इसका परीक्षण भी बीतियो पर कराया जो प्रायः ६० प्रतिशत सकल प्रमाणित हुआ । इसके बाद से | 
A पर और भी परीक्षण क्रिये जिनके फलस्वरूप संतति नियमन में विशेष गुण आ गये हैं और यह ८० 
"रात तक लाभग्रद हो सकी है | | 
इसको खरी अपने मासिक धर्म के तीन दिनों में १-९ मात्रा गरम पानी या दूध के साथ सेवन R qt 
"क वर्ष परयंस्त इस दवा क। प्रभाव रहता है और वह खी गर्भ धारण के अयोग्य हो जाती èl n 
यदि ह IE दवा यदि v मूत्तिक qu में लगातार सेवन की जाय तो दो वर्ष को संततिं fang होता है। 
CRT नियह चाहते हैं तो इल दवा का व्यवहार करे और लाभ उठे 
विशेष जानकारी के लिये जबावी पत्र लिखें । 
मूल्य--१ २ मात्रा ११), & मात्रा ६) 


प्राणाचाय भवन प्राइवेट लिमिटेड, विजयगढ़ (meine) * 


पद्धतियों के साथ समन्वय करते हुए एकीकारण वतमान काल में आवश्यक ही नही अनिवार्य होता 


"डा७ मदनगोपाल JA To umo बी० एस०, ए० बी० ए० 


प्रमेह पर समन्वयात्मक विचार 


> पर ररर DD DIDS DE DCE DEE ED rey 
इस लेख के लेखक गुरुकुल के नवीन रत्न श्री मदनगोपाल जी गुप्ता हे 
कांगड़ी में हाउस फिजीशियन भी रह चुके हैं, साथ ही पेथोलोजी डिपार्टमेन्ट में असिस्टेन्ट भी । 
आपने छात्र जीवन में ही अपनी सुप्रविभा का परिचय दिया था 
स्थान ग्राप्तकर स्नातक हुए | आजकल आप वर (राजस्थान) में गोपाल मेडीकल हाल का संचालन 
कर रहे हैं। अब स्वतन्त्र रूप से रोगी सेवा में संलग्न हैं। अस काल में ही श्रपने क्षेत्र में 
विख्यात हो गये हैं | आयुवेद पर आपकी पर्याप्त श्रद्धा है 
हमारे लिए दिया है, उसके लिए में हार्दिक आमारी g । 


चला जा रह। है |. अति: विज्ञ लेखक ने कफज Hel पर गंभीरता पूर्वक सामग्री दी है 


आयुवेद एक पतित्र गंगा है ओर सा/त्म्यता का गुण उसका धम है 
| कि उपादेय है |! 


a 


QUT meyers 


SSD | DS DED SESE d X 


आयुर्वेद शास्त्र में प्रमेह रोग सूत्र सम्बन्धी विकारों 
की सामू हिक संज्ञा हे । दोषों की प्रधानता के अनुसार 
२० प्रमेहों में से वातज o», पित्तज ६ तथा कफज १० Zu 
प्रकार गणना की हे | प्रश्तुत निवन्ध सें आयुर्वेदिक २० 
प्रमेहों का पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञानोक़ विविध प्रकार के 
मूत्र विकारों के साथ तुलनात्मक समन्वय कहां तक 
सम्भव- हे इस विषय में चर्चा की जावेगी | 

यद्यवि आधुर्वेद ग्रन्थों में प्रसेह रोग २० ही प्रकार 
क गिनाए हैं किन्तु चरक, सुश्रुत तथ? वाग्भट संहिताश्रों 
में नाम करण Ë भी भिन्नता पाई जाती है । इस प्रकार 
उपलब्ध Wel की सभी dene को सम्मिलित करने पर 
हमें २६ प्रकार के प्रमेह रोगों का जान होता हे जैसा कि 
निम्न तालिका में दिखाया गया है-- 


आप गुरुकुल 


और उत्तरप्रदेश बोर्ड में तृतीय- 


अपने व्यस्त कार्य में से समय जो 


अन्य चिकित्सा 


— M ~ ` प्राणाचार्य Aae ` 
चरक | सुश्रुत | smit | waa शाख भावप्रकाश Ee 


संहिता _रुहिता | हृद्य | निदान | संहिता कौन दोषज २. 
३ हण o 
3 
, 8 कफज-संवेमतानुसार 
१ i » » ~ 
३. » S 22 » 5s » A M 
४, 23 » » » cf x E E 
3 » « १ > 95 3 xi a t 
41 t P » , 
à सादप्रसादमेह $ x > x x » ob 20 
=, शुक्लमेह » x "x x x : peus 
&, शीतमेह 23 x = : È 1 B 
१०. लालामेह » x : ; S rU 
११. सुरामेह > S s 2 j १ Fat के मतानुसार 
१2 3 १ 
१२. लवणसेह x | i Xs [see EDEN र 
ox $ bye i x x » सुश्रुत मतानुसार 
13. | F i [4 [1 है » चरक भिन्न ग्रथों के 
| E 1 मतानुसार | 
१४. फेनमेह A> eae x x x x ११ सुश्रुत मतानुसार 
११. हारिद्रमेह हे 8 è ह ह हे 
t. ef " 0) 1 ह हे z पित्तज-सवेमतानुसार 
à » es ह्‌ १३ | 2१ 2 m » » m DS 5) 
D > 22 » » ११ ` १ 
15, नीलमेह Mis ; | 
38 NA PHI 32 33 n ११ 1 
0009 ११ ) 3) 3 ११ Du १ 2t 
२०, अम्लमेह x - x x x x , सुश्रत मतानुसार | 
२१, कालमेह | x [4 [3 [4 „ 9 भिन्न ग्रंथों के. 
| मतानुसार 
E Se ५ | |, » s 
SO मह DUO » » » » [^ 
२४, वसामेह 
ES 321 ११ 33 » ११ 99 
२१. सर्पिमेह x : x x x x 
२६, मजामेह हे हे हे हे É 
à ` चरक साहिता कथित कफज सान्द्रप्रसादसेह व शुक्ल- मेहत्युत्कमेहेन 
: = um अन्थाकत सुरामेह a पिष्टमेह हैं। सुश्रत में ु , BES 
| 3 चे कफज फेनमेह व लवणमेह अन्य sede उदकमेह में स्वच्छ, मात्रा में अधिक, 


E. x व लालामेह हैं । सुश्रत कथित पित्तज अम्लमेह रहित) स्पर्श में ठण्डा गन्तरहित, जल 
= [तज सपिमेह यथाक्रम से ग्रन्य पांचों ग्रन्थोक्त पित्तज कुछ पिच्छिलता युक्क मूत्र त्याग होता è | पाश्चात्य 
है तथा वातज मजामेह हैं । शेष सभी प्रमेह अप्टांग में इसके समान लक्षण डायबिटीज इन्सिपि 


CETT सा$ 1 
cM निदान, भावप्रकाश तथा marae संदिता (७३ insipidus) & मित्रो हैं। इस 
: । 

Ñ कहा गया हे. 


f SERES (Diabete 


श्र Ry ch a y 1 Ae ~ 
^ 72 पिते शोत. निगन्धमुदकोपमस्‌ ॥ 


5 insipidus) x “amount ७ 
(From 10 to 20 


| 
| 


AIE e 


PINE RE >>... 


प्राणाचाय SHE 


colour, so that it may resemble clear 
water. The spcefic gravity averages 
1002 to 1005. 
(Savills medicine page 512) 
पाश्चात्य मतानुसार इस रोग का कारण पीयूष 
ग्रन्थि के पश्चिम खण्ड (Post. lobe of pituita- 
ry gland) अथवा हाइपोथेलेमस (Hypothalar 
mus) के आसपास कोई चत अथवा ATF का हीना हैं | 
इस रोग का प्रारम्भ धीरे २ होता हे | पुरुष को युवावस्था 
में यह रोग अ्रधिक होता हे । रोगी को बार बार JAAN 
की इच्छा होती है । इस अवस्था को बहुमूत्रता 
(Polyuria) भी कहते हैं (मूत्र की मात्रा दिन भर 
१०-१२ सेर तक हो सकती है) । मूत्र स्वच्छ जल के 
समान तथा श्रापे्षिक घनस्व (Specific gravity) 
१००२ से १००१ होता हे | शरीर में द्रवांश की कमी 
होने के कारण मुह सूखना, प्यास श्रधिक लगना, TATA 
(dehydration), मलबद्धता तथा पसीना न आना 
इत्यादि लक्षण होते हैं । रात्रि में भी वारर मूत्र व्याग 
के लिये उठने के कारण रोगी को निद्रा ठीक प्रकार नहीं 
श्राती | 
निदानार्थ यदि हम रोगी को २४ घण्टे कोई भी द्रव 
पीने को को न दें तो भी यदि मूत्र बहुत अधिक मात्रा 
में तथा निम्न आपेक्षिक धनत्व का AA तो उपरोक्क रोग 
का निश्चय करना चाहिए । 


2 इचुमेह Glycosuria— 


“३ न्ोरसमिवात्यथमधुर चेन्नुमेद्दतः ॥ 
-वा० fao १० 


zgüg से पीडित रोगी डेख के रस के समान मधुर 
मूत्र का व्याग करता है । इसमें मूत्र का परिमाण अधिक 
है, स्पर्श शीत है, साथ ही यह भी बिचार करना हे 
कि gaie कफज प्रमेह होने से साध्य व्याधि हे । pude d 
मूत्र में शर्करा (sugar) मिलती हे । किन्तु फिर भी 
इसे मधुमेह नहीं कह सकते, क्योंकि इस अवस्था में 
शर्करा केवल मूत्र में मिलती हे । मधुमेह में रक्र में शर्करा 


१ ०८ 


की मात्रा का अधिक होना . है | इसलिए ary, 
ने aisi मधुसेहाख्या माधुर्याच TAA? । इसके द्वारा 


मधुमेह (Diabetes mellitus)#t इससे पूर्णतया | f 


प्रथक्‌ कर दिया है। 


मूत्र में शर्करा की परीक्षा के लिये बेनेडिक्ट परीक्षा | `| 
(Benedict's test)srrar फेलिगं परीक्षा (Fehlin | 
gs test) की जाती हे इनमें भी प्रथम अधिक उप- | | 
योगी है। इन दोनों परीक्षाओं का उल्लेख मूत्र परीच | | 
नामक विषय के अन्तगत पहले किया जा चुका है । अनेक 
बार मूत्र में शर्करा न होते हुए भी यदि रोगी निम्नमें | ५ 
से कोई श्रौषधि सेवन करता रहे तो भी उपरोक् परीक्षाएं १ 
warum (Positive) होती हे किन्तु यह gate | 
नहीं हे । 

anña तैल (Oil of Turpentine), सत | ` 


अजवायन (thymol), फिनोल (phenol), swa E 
Hen (menthol ), मारफीन | | 


(nephthol), 
(morphine); क्लोरल zem ( chloral hy- | | 
dras) क्लोरोफामे (chloroform), कपूर (camp- 
hor) पाइरेमिडोन ( Pyramidone ), ऐन्टिपाइरीन 
(Artipyrin), ऐसिटानिलाइड (Acetanilide) 
यदि कोइ रोगी उपरोक्क सें से किसी औषधि का f 
सेवन कर रहा हो तो उते eT कर देते से सूत्र शर्करा 
के लिये की जानी वाली zai परीक्षाऐ ऋणात्मक | 
(Negative) हो जाती हैं । र 
पाश्चात्य मतानुसार मूत्र में शर्करा श्राने केकारण || 
(2) facia afaat के विकार (Endocrine |. 
Disturbance) 
(A) अग्न्याशय के विक्रार-जीर्ण अग्न्याशय शोध || 


(ch. pancreatitis) menaa घातक "35 | ` 


(Cancet of pancreas)gerfz | 


(B) पीयूष ग्रन्थि क विकार (Pituitary 
conditions) एक्रोमेगली (Acromegaly) * 
पीयूष ग्रन्थि के अबु द | 


(C) चुल्लिका ग्रन्थि के रस की अधिकता (550 


| a= शुवावस्भा का. meq ची 


` 24 वयस्क दयः को, सन्यसाणुमयी नीरज 


- Ducem था पृडावस्था का wey wo निर्ध 


rthyroidism ) थाइरोटोक्सिकोसिस (Thyrotoxi- 

cosis) इसमें चुल्लिका ग्रन्थि के स्राव तथा, क्रिया दोनों 

की वृद्धि हो जाती है | 

| (D) उपवृक्क ग्रन्थि (Supra renal gland) 

के रस की श्रधिकता किसी प्रकार का मानसिक TA, 

भय श्रथवा अत्यधिक परिश्रम का कारण होता । 

(२) मस्तिष्कीय अ्रवस्थाएँ (Cerebral Condi- 

tions)— 

कपालास्थि भङ्ग (Fractured skull ), मस्ति- 

«ira anm (Cerebral haemorrhage), 

(३) यकृत रोग (Liver diseases) — 

यकृत वृद्धि (Cirrhosis of liver) m यकृत 

का घातक 937 (Cancer of liver) 

(४) ज्वर एवं संक्रमण (Fever &infection)- 
श्रनेक ज्वरो एवं तीब्र संक्रमणों की अ्रवस्थाओं में 

मूत्र में शक रा आने लगती हे । 

(x) कभी २ वृक्कदेहली मर्यादा (Renal thrash 


hold) & "za से कम हो जाने पर भी मूत्र द्वारा 
शक रा mÀ लगती है । 


र. तान्द्रमेह (Albuminuria) 


सान्द्रीमवेत्‌ agfa साद्द्रमेहेन Fela । 


(वा० नि० १०) 
सान्द्रमेह से पीडित रोगी के मूत्र को रख देने से 
तलछुर बेठ जाती हे । विभिन्न neq entail ने विभिन्न 
भत रखे हें -_ 

(१) जामनगर से प्रकाशित चरक संहिता के ग्रनु- 
वाद में सान्द्रमेह को काइलूरिया (Chyluria) कहा है 
जबकि अन्य ग्रन्थकर्तताओं के मतानुसार काइलूरिया 
(Chyluria) चरकोक्क शुक्लमेह तथा rennen 
श्मेह हे तथा समन्वय भो भली प्रकार हो जाता है | 

(२) fiit. विद्वान ने फोस्फेचूरिया (Phosph- 


aturia) कहा हे | इसी में पर्युसित मूत्र सान्द्र भी 


५. हृदय f&sn( Cardiac failure) 


प्राणाचाय प्रमेहाङ्क 


बेठ जाती है किन्तु 


होता । आयुर्वेद शास्त्र 


हाता ह तथा रख देने से तलछुट भी 
मेल का सम्पूर्ण अ'श सान्द्र नहीं हो 
म इस प्रकार के कण सम्मिश्रित मूत्र का वर्णन हमें 
सिकतामेह में प्राप्त है । अतः सान्द्रमेह फास्फेचूरिया 
(Phosphaturia) नहीं । 
(३) कविराज सतीन्द्रनाथ वसु के मतानुसार सान्द्र 
म्ह एलब्यूमिन्‌रिया (A lbuminuria) € । वृक्षप्रदाह ` 
में जो m प्रसेक होता हे ag पयुसित होने पर अवश्य ही 
सान्द्र हो जाता हे । इसमें एलब्यूमिन ही प्रसृत नहीं होता 
साथ ही Crystalline तथा Organised depo- 
Sits भी आते € इससे मूत्र का वर्ण गंदला होता है 
सुश्रुत संहिता में इसकी श्राविल मूत्रता का ada है । 
TETE के ग्रतिरिक्र aq भ्रनेक अवस्थाओं में मूत्र में 
एलव्यूभिन ant हे जिसमें कुछ स्वस्थ अवस्थाय भी 
सम्मिलित हैं किन्तु सान्दमेह में इस अवस्था का भ्रन्तर्भाव 
नहीं होता, क्योंकि इस श्रवस्था में मूत्र के रखा रहने पर 
सान्द्र होने की श्राशंका भ्त्यल्प है 
पाश्चात्य म्रन्थो में मूत्र में एलब्यूमिन थाने के निम्न 
कारण बताये गये हैं - 
£. वृक्क रोग (Kidney Di seases) 
(अ) प्रारम्भिक कारण — | 
१. वृक्क Mer Acute subacute Nephritis) 
२. वृक्काश्मरी (Renal calculi) 
३. वृक्क qa (Tuberculosis of the kidneys) 
एवं- 
४.वृक्क के श्रबु द (Tumours of kidneys) 
(a) द्वितीयक कारण — 


२. रक्गचाप वृद्धि (Hypertension) न 
३. गर्भाशय विषमयता (Toxaemia of preg- i 
nancy) , 
v. gat को रक्त न मिलना (Renal infaretion) 
y. निम्न महाशिरा का श्रवरोध (Thrombosis 0 


Inferior Venacova) 


aad UA dae 


MUA LAI 
६. पारद (mercury), स्वर्णे (gold), शीशा 
(lead), केल्सीफेरोल (calciferol), तारपीन 
(Turpentine) से विषाक्कता (Poisoning), 
२ मूत्र वाहिनी के रोग (Diseases of ure- 
ters) 
सूत्र वाहिली अथवा उसके आसपास के अवयवों में 
बु द होना । 
३. वस्ति रोग (Diseases of Bladder) 
वस्तिशोथ (cystisis), त्रष्ठीला ग्रन्थि वृद्धि 
(Enlarged prostate), afta अथवा आसपास के 
aaa में ग्रवु । 
४. शुक्रमेह (Spermatorrhoea) 
शुक्राम' शुक्रमिश्र व शुक्रमेद्दी प्रमेद्दत । 
(वा० नि० १०) 
अथवा 
पाश्चा- 


से पीडित रोगी शुक्र के समान 
वस्तुतः शुक्र निश्चित सूत्र का त्याग करता हे । 
ep चिकित्सा शास्त्रों में शुक्रमेद के 
स्पर्मेटोरिया ( Spermatorrhoea 
प्राश्‍चात्य चिकित्सा शास्त्रोक्क सेक्सुअल 
Sexual Neurasthenia में प्रधान 
स्पर्मेटोरिया (Spermatorrhoea) 8 । किसी २ 
विद्वान ने <a चूरिया (Spermaturia) भी कहा है 
किन्तु यद्द शब्द अधिक प्रचलित नहीं हे । 
gan रोगियों सें मलबद्धता के कारण मलाशय 
a वस्ति के मध्यस्थित शुक्राशय सम्पीडन द्वारा भी 
शुक्रमेह की स्थिति बन जाती है । 
y. gave (Frequent & slow micturi- 
tion) 
ga: शनेः श 


शुक्रमेह 


मिडी nez ned प्रमेहति । 
(वा० नि० १ ०) 
चरक संहिता में इसका वर्णन निम्न प्रकार हे-- 
` मन्द मन्द वेगं तु कच्छ यो मूत्र मेच्छुनेः । 
शान हिन mga geia कोपत: ॥ 


/ seria मूत्र धीरे धीरे तथा श्रल्पमात्रा में आता हे । 


इसे मूत्रघात का ही एक भेद जानना चाहिए (o यद्यपि 


११० 


इसे प्रमेह नहीं माना जा सकता, किल्तु E की 
बार वार इच्छा होने के कारण इसे AAS माना गया 
हे । सूत्र मार्ग या वस्ति d ww, dier अमन्थि वृद्धि 
(Enlarged Prostate) अथवा mesa बिकृति पे 
उपरोक्क स्थिति aaa हो सकती है । पाश्चात्य 
चिकित्सा शास्त्र में शनेम ह के समान सूत्र विकार हमें 
उपलब्ध नहीं होता । इले हम Frequent & slow 
micturition कह सकते हैं । यह कोई व्याधि विशेष | 
न होकर विभिन्न व्याधियों का लक्षण हे | 

६. सिकता मेह (Crystalline deposits in 
urine) 

मूर्ताणून्‌ सिकतामेही सिकता रूपणामलान्‌ । 

(al: fao १०) 

"सिकता रुपिणो मलान्‌? से स्पष्टतया सिकतारुपी qa 
गत मल का निःसरण प्रतीत होता हे । जामनगर से 
प्रकाशित चरक संहिता भें इसे Graveluria कहा 
है । सूत्र सें फास्पेट (Phosphates), mme 
(Oxalates) यूरिक ऐसिड (Uric acid) युर 
(072125) आदि के कण सिकता रूप सें निकलते हैं। | 
इनको ग्रे विल ( Gravel ) नहीं sz संकते, क्रिस्टेलाइन 


डिपोजिट (Crstalline deposits) कद 
चाहिए । 
ma प्रतिक्रिया थुक्क ua सें यूरिक fW] 


(Uric acid), Rz (Urates), हिप्प्रिक oft 
(Hippuric acid), केलसियम masaz (Calor 
um oxalate), ña (cystin), टाइरोपित | 


प्रतिक्रिया gm "i| 


(Tyrosin) आदि तथा चारीय 
) «Rem T 


सें geez ( phosphates 
( Ammonium urates), एंमोनियम arate) 
( Ammonium carbonate ) और कौले | 
(cholestrol) fasa® जो sd यन्त्र | 
सहायता से देखे जा सकते हैं । उपरोक्क सिकता al) 
कण मूत्र में प्रत्यक्ष रूप से चहल से देखे जा सके “i 
अवस्था क्रा समन्वय सिकतामेह से होता है । 


७. बुरामेह (Porphyrinuria or aceit F 


। nuria) सुरामेही सुरातुल्य मुपर्यच्छुमघोधनम | 
& ens नि० १०) 
13 सुरामेह केरोगी ME Mu Sag 
त्य aga नीचे गाढ़ा होता हे । चरक साहिता सें eu 
हमें | प्रमेह में सुरामेह के स्थान पर सान्द्रप्रसादमेह का वणन 
W मिलता हे लक्षण दोनों m एक at हू । पाश्चात्य ग्रन्था 
शेष में भी इस प्रकार के मूत्र का वर्णन आता हे | 

Porphyrin is probably derived 
in from Haematoglohin and is an inter- 
mediate product in the conversion of 
blood pigment to bile pigment. Tt im- 
parts a portwine colour when present 

मूत्र in excess. ( Price's medicine ) 
a Haematoporphyrinuria-urine has 

a a dark cherry red colour like portwine. 
लेट ( Savil’s Medicine ) 

y उपयु क्क adi से पोरफिरिनूरिया ( Porphyri- 
बान | 018 ) serm ही सरो पोरफिरिनू रिया ( Haemat- 
se oporphyrinuria) सें सुरा के रङ्ग वाले मूत्र का ज्ञान 

प्राप्त होता है । यकृत विक्रार, कासला, घातक पाण्डु तथा 
सल्फोन ( Sulphone 9, दायोनल ( Trional ), 
सि | बार्बीचुरेट ( Barbiturate ) आदि अनेक ओऔषधियों 
ह के सेवन से मूत्र सें पोरफिरिन अधिक मात्रा में आता है | 
" 
e श्री दीनानाथ जी शास्त्री कृत निदान टीका में सुरामेह 
E. P SIENTE ( Phosphaturia ) कहा हे किन्तु 


गू] “8 सुरातुल्य वर्ण नहीं आता । सुरामेह को गन्ध की 


ate Hee S3 लोग ऐसियेनूरिया ( Acetonuria ) भो 
स्टोर i md Li | 

;4| 5 पिमे ( Chyluria ) 

[स्मौ| - 


परक संहिता के अतिरिक्क ग्रन्थों में इसका वर्णन है= 
होमा पिष्टेन पिष्टवद बहुलं हितम्‌ 

j -—q[o नि० १० 
चरक सें इसके स्थान पर शुक्लमेह का ada आया 


'होता है किन्तु शीतलता की अनुभूति नहीं wi 


प्राणाचार्य SEDE 
हर 


शुक्ले पिष्टनिभं 


Taigi यः प्रमेद्वति । 
S488 कफ कोपेन तमाहुः शुक्लमेहिनम्‌ ॥ 


७ ति त्याग के समय हृष्टरोमा होने का ज्ञान प्राप्त होता 
हैं। इसके अविरिक्क सूत्र मात्रा में अधिक, सफेद तथा 
पट्टी सदश पदार्थं से मिला हुआ होता हे । पाश्चात्य 
चिकित्सा STORE इस प्रकार के मूत्र निःसरण का ज्ञान 
काइलुरिया ( Ohyluria: ) से होता है-- 


The presence of chyle in ur 
a milky white appearance a 
of coagulating. In the tropics chyluria 
18 due to filaria sanguinis homiinis 
prducing obstruction of thorasic duet. 
The back pressure on the lymphatic 
vessels of kidney and bladder causes 
some of them to rupture in the uri- 
nary tract. The urine passed at night 
is more completely white, that passed 
by day may be mixed with blood, chy- 
luria may follow trauma tenkaemia 
in rare cases. "e. 
( Savil’s medicine Page 517 ) 


ine gives 
nd power 


उपरोक्क वर्णन से ज्ञात होता है कि शुक्लमेह या 
fda काइलुरिया ( Chyluria) हे किन्तु 'संहृष्टरोमा 
का अन्तर्भाव ज्ञात नहीं है । 
&. शीतमेह j 
gaa संहिता भिन्न श्रन्य ग्रंथों d इसका वर्णन निम्न i 
प्रकार से है-- हि s | 
gaat सुबहुशो मधुरं भ्रश us 
—ale (qo १० 
अर्थात्‌ मूत्र मात्रा सें अधिक, मधुर एव शीतल ही 
है । इसके लिए ग्राजकल कोई नास नहीं दिया 
मधुमेह तथा इच्तमेह में मूत्र मात्रा सं अधिक तथा 


y= हा 


प्राणाचायं TASTE 


कपूर, पिपरसेणट सदृश पदार्था के भ्रति सेवन के 
पश्चात्‌ जब ये मूत्र के द्वारा बाहर राते हैं तब मूत्र 
त्याग के समथ “मूत्र मागे में शीतलता की अनुभूति हो 
सकती हे । 
२०. लालामेह 

सुश्रुत संहिता भिन्न ग्रंथों में इसका वर्णन निम्न प्रकार 
श्राया है-- 

लालातन्तु युतं मूत्रं लालामेहेन पिच्छिलम्‌ । 

—वा० fao १० 
अर्थात्‌ लालामेह से पीडित रोगी का मूत्र पिच्छिल 


वोर्ड आफ रिसर्च इन आयुर्वेद बम्बई राज्य 


श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय वंद्य, 
नमस्ते । 
यह जानकर अति आनन्द हुआ कि आप 'प्राणाचार्य? 
नामक आयुर्वेदिक मासिक पत्रिका का प्रमेह विशेषाङ्क 
प्रकाशित करने जा रहे हैं । 
वर्तमान काल के आहार विहार, मनुष्य के आसपास 
के वातावरण” और जिन्दगी की बाह्याङम्वर gm सजा 
सामग्री ने मनुष्यों को जिन विविध रोगों के जाल में 
Hal रखा हे, उन रोगों सें प्रमेह ने श्रपना aga बड़ा 
विस्तृत रूप फेला रखा हे। श्रौर उसमें भी विभिन्न 
प्रमेहों कें विकृत रूप मधुमेह ने तो आज की शिक्षित 
प्रजा की पचास प्रतिशत से ais संख्या की काया 
में अपना घर कर लिया हे । 
sighs विज्ञान द्वारा प्रस्तुत की गई crum श्रौष- 
धियां घर घर में नित्यव्यवहाय वस्तुओं के समान प्रदिष्ट हो 
गई हैं जनता इस मधु रास की farum crap की 
पकड़ में से मुक़् होने में समर्थ नहीं हे । श्रौषधि sqa- 
हार बन्द करते ही फिर वे ही तीखी ae gua लगती 
हैं । मनुष्य इन श्रौषधियों के लिए धन से तो घुल ही 
रहा है फिर तन और मन से भी gaa लगता है । मनुष्य 
जैसे बुद्धिजीवी प्राणी की भी केसी दयनीय दशा है यह १ 
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एवं लालारस के समान होता है | लालातन्तुवत T र 
मूत्र में आने का ज्ञान पाश्चात्य चिकित्सा mets (Pro. 
static threads in urine ) से किया जा सकता 
हे । इसमें प्रोस्टेटिक ds (Protatio threads) 
से लालातन्तु का अन्तर्भाव तथा श्लेष्मा ( Mucus) 
से पिच्छिलता का अनुमान होता हे । 

अनेक विद्वानों ने प्रोस्टेटोरिया (Prostatorrh- 
oea ) शब्द का प्रयोग भी किया है | पूयमेह (Gono- 
rrhoea) के बाद ्रष्टीला ग्रन्थि की जी शोध होकर 
लालातन्तुवत्‌ खाव आता हे । 


ponn bkा]uhhf\XZO“वर दा ऱऱऱकाकक्कककाककरका 


इस'दिशा में आयुर्वेद ai औषधि निधि में भरद्‌ 

भुत योगरत्न छिपाये बेठा है । प्रकृति भी mÀ शंच 
में अनेक ग्रोषधियो को लिए बेटी हे। फिर भी रोगी 
की प्रकृति-बिनिश्चिति एवं त्रिदोष at श्रशांश कलपना || 
के आधार पर श्रनुसन्धान दृष्टि से इस क्षेत्र में बहुत 
किया जाना अभी अवशिष्ट Ego श्राधुनिक वेज्ञाकि 
परीछणों द्वारा भी इन आयुर्वेदीय योगरत्नों को सत्यता की 
maa पर सफल सिद्ध करना एवं उनके वैज्ञानिक 
प्रभाव का जनता में प्रचार और प्रसार करना आवश्यक | 
आपका यह विशेषाङ्क इस दृष्टि से भ्रत्यन्त महत्वपूर 

एवं उपादेय होगा, ऐसी आशा है । वैद्यो के साथ सा 
सामान्य प्रजा भी इससे ठोस लाभ प्राप्त कर र्फ 
"E शुभकामना है। श्रायुदेंदीय सिद्धाग्तों की सत्यता 
का श्राधुनिक वैज्ञानिक कसोटी से भी समन्वय # 
भ्रनुसन्धान की दृष्टि से भी आपका ug प्रयास सफल a 
ऐसी हार्दिक भ्रभिलाषा है | 
प्रभु आपको उच्च एवं विचार शील लेखों के सम्प | 

की शक्रि दे । आपके पवित्र प्रयत्न के लिए धन्यवाद | 
भवदीय 

अ० ना० नामजोशी || 

(मंत्री) | 


qag- (Lipuria) यह वातज प्रमेह हे -- 
बक्षामेदी वमामिश्र aqa मूत्रयेन्मुहुः । 
| (sro fae १ १) 
वसामेह से पीडित रोगी वसा से मिश्रित तथा गन्ध 
वर्णादि में वसा समान मूत्र का बार बार त्याग करता 
$i आयुर्वेदोक्त वसामेह पाश्चात्य शास्त्र नुसार लाईपू- 
रिया (Lipuria) से समन्वयात्मक हे । 

Lipuria has been described in chro- 
nic nephritis, phosphorous poisoning 
eclampsia and after fractures of 
the long bones or trauma to subcuta- 
neous fat. 


(Differential Diagnosis by French) 


| Fatmay occure in the urine in 
ल subacute parenchy matous nephritis 
रोगी attended by much fatty degeneration 
पना of the epithelium and after fractures 
बहुत of the bones. 
iss (Savills Medicine) 
ताकी 
[निक 
REI -श्री डा० मदनगोपाल 
qq 


__ इसप्रकार जीणं gemma, फास्फोटस के विष प्रभाव 
स, गर्भाशय विषमयता, लम्बी अस्थियों के भग्न से तथा 
Sama वसा में आघात से मूत्र में वसा पाई जाती ' हे । 

त्तोद्रमेह-(1)151)005 mellitus) 

यहे वातज प्रमेह हे । चरक में इसका नाम मधुमेह 
है तथा यही शब्द श्रधिक प्रचलित हे । यह प्राथमिक 
खप से अथवा अन्य प्रमेहों की उपेक्षा करने पर हो 
जाता 

है, जेसा कि सुश्रुत ने कहा हे-- 


° 
74 एव मेहास्तु कालेना 


प्रतिका रिणः | 


“तिन महां में प्राच्य एवं पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान 
कै तथ्यों का परस्पर समन्वय करते हुये dfaa ठोस 
aà समयाभाव एवं eaa से विवेचन किया 
a पाठकों के लिये यह अवश्य ही उपयोगी 


वातज प्रमेह 
एक अध्ययन 


मधुमेत्व मायान्ति तदाऽमाध्या भवन्ति दि ॥ 
चरक स हिता में इसका बर्णन निम्न प्रकार आया है- 
कषायं मधुर पाण्डु wa मेढति यो नरः । 
वातकोपाद am त प्रतियान्मधुमे EAR ॥ 
अन्य ग्रन्थों में इसका वर्णन निम्न प्रकार "mur हे- 
कषां मधुर रुक्ष wee बढेद्बुधः | 
च्ौद्रमेही कषाय, मधुर एवं रुल मूत्र का त्याग. 
करता है । मूत्र सें शर्करा (0100056) के कारण मूत्र. 
का स्वाद मधुर एवं मूत्र का परिमाण श्रत्यथिक होता हे । | 
अतः मूत्र पाण्डु वर्ण का होता हे । कषाय एवं रूच गुण 
थे वात प्रकोप के द्योतक हैं । पाश्चात्य दृष्टि से चोट्रमेह 
डायविटीज मेलाइटस (Diabetes mellitus) &1 
इसके विषय सें अधिक उल्लेख की आवश्यकता नहीं, à 
क्योंकि मधुमेह क्या, क्यों व कैसे के अन्तगत उल्लेख 
किया जा चुका है । 
alae — D 
यह भी एक वातज प्रमे है जिसका वाग्भट्ट संहिता में 
निम्न वर्णन झया है | १ 


इस्तीमत्त इवाजल 
सलप्तीकं विबद्ध च हस्तिमेदी 


qi बेग faafia 
प्रमेइति । 


प्राणाचाय प्रमेहाङ्क 


इसका समन्वय पाश्चात्य दृष्टि से मिथ्या o qam 
( False incontinuence of urine) से किया 
जा सकता हे । इस दशा सें मूत्र का वेग उत्पन्न नहीं 
होता ( वेग afaa: ) । मूत्र रुका रहता हं (Raza) । 
जब मूत्राशय भर जाता हे तो मूत्राशय के दबाव से थोडा 
थोड़ा सूत्र निरन्तर आता रहता है ( मत्त हस्ति इत्र अज- 
खम्‌ ), मूत्र के रका रहने के कारण इसमें पूय, रलेप्मा 
( mucus ) आदि आता हे इससे 'सलसीक' का बोध 


होता हे । 


मज्जामेह-- 
मजाभं मञ्जमिश्र' वा मजामेही मुहुमुहुः ॥ 


~—द[° नि ०१० 


मजञामेद से पीडित रोगी बार बार मजा के तुल्य तथा 
am मिश्रित मूत्र त्याग करता है | 


इसके तुलनात्मक समन्वय अनेक विद्वानों ने पूय- 
मेहर ( Pyuria ) से किया है | मज्जामेह वातिक प्रमेह 
होने से श्रसाध्प्र व्याधि हे जब कि पूयमेह चिकित्सा साध्य 
हे। इसके अतिरिक्त पूयमेद्द से md सजमिश्र व! 
का समन्वय भी नहीं होता, Wa: इसे पूयमेह मानना उचित 
नहीं। 


इसका समन्वय तीव्र रक्रनाश में पाई जाने वाली 


हमारा शास्त्रोक्त बिधि से निर्मित- 


वसन्तकुसमाकर रस 


प्रमे रोगों की अचूक ओषधि हे। यदि आप इस 
रोग से पीडित हैं तब सेवन कर लाभ उठाइये । 


११४ 


अवस्था हीमोसाइडरिनूरिंया Haemosideriny. 
ria ) से किया जा सकता हे । इसमें मूत्र में तम्बाकू 
3a पीत वर्ण के पदार्थ ( Tobacco-yellow qe. 
posits) आते हैं जो कि "smi मज्जमिश्र” के द्योतक 
हैं। इसके अतिरिक्त हीमोलाइडरिनूरिया असाध्य ध्याधि 
है। इसके विषय में लिखा हे कि इसकी कोई ठोक 
चिकित्सा नहीं है तथा बर्षांपरान्त रोगी इस बीमारी से मर 
जाता है । मज्ञामेह भी वातिक प्रमेह होने से साध्य 
व्याधि है अतः इसका समन्वय पाश्चात्य हीमोसाइडरिनूरिया 
से किया जा REM हे। 
सपिमेह-- 
यह एक वातज प्रमेह हे जिसका वर्णन केवल सुश्रुत 
संहिता में निम्न प्रकार से मिलता हे -- 
afi: प्रकाश सर्पिमेही मेहति । 
मूत्र Hoya समान पदार्थ अ.ता हे । वेसे तो इसका 
समन्वय वसामेह के अन्तर्गत होता हे कि उ सुः त ने वसा 
मेह एवं सर्पिमेह का पथक्‌ २ वर्णन किया हे । 
कई विद्वानों ने इसका समन्वय लाइपेसिडूरिया 
( Lipaciduria ) से किया है जिसमें कि मूत्र के साथ 
ऐसीटिक ( Acetic ) ब्यूटिरिक (Butyric) फौमिक 
(Formic ) तथा प्रोपियोनिक ( Propionic) 
zara ( Fatty acids ) (नकलते हैं | 


प्रस्तुत लेख भादसों के प्रसिद्ध चिकित्सक श्री 


3 लिए fa: dara भट किया हे | 


मधुमेह बिचार 


9 E - A < 

हुआ है । आप एक emer enr हैं | रोगी सेवा में निःस्ार्थमाव से संलरन हे । 
>+ © x 

aie विषय मधुमेह पर अनुभवपू्ण विज्ञ लेखक ने प्रकाश डाला है | लेख में उल्लिसि | 

याग अच्छे हें | अवश्य प्रयोग करना चाहिए । प्रंमेहपिडिका पर मी सिद्ध योग आपने प्राणाचार्य | 

i | 

| 

| 

| 


"रा कविराज कृष्णमूति शर्मा देवगुण 


— A€— O 
UNT जी द्वारा अपनी सफल लेखनी से ry | 


d 


& \ \ “०७१1 wy ; 


आज के वैज्ञानिक युग सें ज्यों ज्यों कल यंत्रों की 


होते गए त्यों त्यो उसे रोगों के चुङ्गल में फंस जाना 
पदा । ग्राज भारत सें क्षय रोग ने अपनी विशाल भुजापं 
| चारों ग्रोर फेला रखी हैं मधुमेह को हम इसका सहोदर 
. कह सकते हैं । 


मधुमेह रोग क्‍यों ? 


उत्तर स्पष्ट हे, चरक संहिता में भगवान पुनवंसु ने 
अग्निवेश को बतलायाहे-- 


प्रमेह हेतु 
AA सुख स्वप्न सुख टाघीनि, 
| ग्राम्यौदकानूपरसाः पयांसि । 


Aaa गुड़ वेकृतन्न, 
प्रम हृ हेतु: कफ कृच्च सर्व्वस्‌ || 
( च० Ho Hog) 
प्राच्य . हैं प्रमेह a 
E. A शास्त्र (आयुवेद) हैं प्रमेह रोग २० प्रकार 
ह प या है। त्रिदोष सिद्धान्त के अनुसार इसकी 
॥ णना निम्न हे \ 
ER चात पित्त कफ 
nen- 3 द १० 


बढौती होती गई और मानव को सुख साधंन उपलब्ध 


यहां पर सबके नाम अङ्कित न करते हुए केवल मधु- 
मेह पर लिखा जाएगा। यह रोग वात प्रमेह की गिनती 
में गिना जाता हे । जिसको आयुवेद मतानुसार असाध्य 
कहा गया हे तो भी शास्त्रज्ञो ने इसकी चिकित्सा का 
आदेश देकर वेद्य समाज का उत्साह बढ़ाया हे। | 

मानव समाज सें इस रोग को निम्न नामों से जाना 
जाता हे। . 
संस्कृत-श्रोजोमेह (मधुमेह) ओज gm, तद्र मेह 
युनानी-जयाबेतस 
पंजाबी-खयोद् प्रमेह 
ऐलोपेथी-Dialetes 

१, इस रोग में धातु चय होने के साथ ओज का. 
चरण होता है । इसलिए इसे शरोजोमेह कहते हँ। ५, 

२. मधु के समान गंध और मधुरता (मिठास) | 
मूत्र में होने के कारण इसे मधुमेह कहते हैं । मूत्र 
स्थान पर शरा के स्वेत कण जस जाते हैं जिन पर 
चीटियां sit Raa एकत्र हो जाती dn 
मधुमेह रोग २ प्रकार का माना हे 

^s जन्मजात २. श्रपथ्य के कारण 
१-असाध्य कहलाता है क्योंकि चिकित्सा से 


ठीक नहीं होता । 


प्राणाचार्य प्रमेहाडू 


२-सुवैद्य पथ्य पालन करवा कर और अच्छी 
औषधियों द्वारा रोग को जीत लेता है । युवा uem का 
मधुमेह भयंकर होता है आर उपद्रव उत्पन्न हुआ 
प्रमेह भी प्रत्येक वेद्य के संभालने का नहीं होता । 
मधुमेह असाध्य Fal ! 
क्योंकि इस में वायु की प्रधानता होती हे जिसके 
कारण शरीर को पुष्ट करने वाले द्रब्य मूत्र मार्ग द्वारा 
(बसा, mem, लसिका तथा ओज) वाहर निकलते रहते 
हैं तथा शरीर दिन प्रति दिन चीण हो जाता है। 
लक्षण 
जब यह रोग आरंभ होने लगता है तब रोगी का 
कण्ठ सूखता है । मुख का स्वाद ऐसे रहता है कि साबुन 
खा लिया है दांत मेले रहने लगते हैं। मूत्र बार बार 
आता हे जिसमें waa तथा अन्य मिश्रित द्रव्य क्षरण 
होते रहते हैं । हाथ पांव के तलुवों सें जलन तथा मला- 
वरोध रहता है 
उपरोक्क लक्षणों के प्रकट होते ही पाश्चात्य चिकि- 
त्मक (डाक्टर) से मूत्र परीक्षा करवा लेनी चाहिए | 
पाश्चात्य पद्धति में मूत्र का गुरुत्व जानने के लिये 
z रिनोमीटर [Urinometer] नामक यंत्र का प्रयोग 
किया जाता है । 
दूसरा (Fehling’s test] फेलिङ्ग का टेस्ट कह- 
लाता हे । किसी सुवेद्य हकीम या नामी डाक्टर की 
चिकित्सा आरंभ करवा देनी चाहिए । रोग ओर शत्रु को 
बढ्ने देना झत्यु को निमंत्रण देना हे इसलिए आलस 
नहीं करना चाहिए नहीं तो-- 


सर्व एवं SA कालेना प्रतिकारणः | 
agàa aata तदाऽसाध्या भवन्तहि ॥ 
-ऱशा० ध० čo 


अर्थात्‌ समय पर उचित चिकित्सा न करने से सव 
प्रकार के प्रमेह मधुमेह का रूप लेकर असाध्य बन जाते हैं । 

इस रोग में वैसे तो सेकडों रस श्रौर सैकड़ों ही 
बूटियां प्रयोग की जाती हैं किन्तु में तो agi तीन छोटे से 
योग लिख रहा हूँ जो गरीब से लेकर अमीर तक बना कर 
प्रयोग करें और लाभ उठाएँ | 
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चिकित्सा 
१--गुइमार बूटी ८ dle ४ : 
छाया में सुखाई हुई जामुन की गिरी Roo नग 
काली faa हु ०० नग 
विधि--सबको कूट छान कर रखलें । 
HII माशा | 
समंय--प्रातः साट । 
अनुपान--तोजे बिल्व पत्र नग २९ को १ छुटांक जत) 
ठण्डाई की भांति रगड़ कर पीजावें । 


२--काली जामुन की गिरी १४' माशा 
फोलाद भस्म! २ माशा 
अहिफेन / १ माशा 
विधि--प्रथम गुठली का महीन चूर्ण बनाकर दोनों thy) 
धियां मिलाकर मर्दन करें । फिर १-१ amg 
गोली बनाकर रखलें । । 
मात्रा--१ से २ माशा । 
अनुपान-- उपरोकृ विधि से । 
३--जामुन की 4) री १० तोला 
लोह भस्म A १ तोला 
विधि--गुठली का महीन चूर्ण बनाकर भस्म के साथ मदी 
करें | | 
मात्रा--१ माशा | 
अनुपान--गौ के खट्टे दही से प्रयोग करावें । 
समय - प्रातः सायं । i 


उपद्रव 

राजयचमा, adi सें मोतिया उतरना, प्रमेह की || 

काणे, agasan, फुफ्फुस के रोग, हृदय के रोग gam 

वेद्य के त्यागने योग्य रोगी | 

जिस रोगी को प्यास अधिक लगे, जल पी तेते. 

भी तृषा बुके नहीं, हाथ-पेर ठरडे होने लगें, वमग (|. 

जाए, मुख से रक्क गिरे, तालू सूखता रहे, निद्रा र्भा D 
जाए, बार २ चक्कर श्रावें, हृदय डूबे ऐसे असाध्य i 3 

वाले रोगी की वैद्य चिकित्सा न करें । ऐसा रोगी थोई (| 

का ही मेहमान होता हे । l 


पथ्य 


जौ, काले चने, ग्रांवला, चोकर वाले थाटे की रोटी 
दलिया पुराने अन्न मूग, कुला, खट-माट फल, संतरा 
नीतू, अंगूर, छाछ, हरे शाऊ-पालक, मुली, खुरफा पत्र 
करेला, टमाटर गिलोय, त्रिकला, चित्रक, गोखरू, बिल्व 


पत्र शिलाजीत । सूखे मेवे-काजू, जामुन, बादाम, 


फर णाचार्य Aag 

आलस, नशीले मादक ke का सेवन, मानसिक 
RW, मथुन, ज्यादा देर तक बैठना दिवास्वप्त, गरिष्ट 
भोजन, गुड़-चीनी, मिठाई, सिरका नवीन अन्न, मूत्र 
वग राकना, अश्लील उपन्यास पढ़ना, गन दे चित्र देखना । 


नाट--यदि रोगी शक्रि वाला होए मरणासन न होवे, | 


प्रमेह पिडिका निकल आइ दों ( फूट गई हों ) तो 


दिशता, गिरी कह, गिरी खीरा, अखरोट थोडा भूनकर उसकी चिकित्सा वेद्य श्रवश्य करें | 
नमक मिलाकर प्रयोग करा 41 यदि रोगी चल्न फिर 
सकता होतो २-४ मील प॑दल qu, व्यायाम करना, 
शुद्ध वायु का सेवन, घोडे की सवारी 


ES रात्रि को मिट्टी के वर्तन में भिगोदें । 
X पाव ताजा जल मिलाकर प्रातः- छान कर २ छटांक | 
दही में छना हुआ थोड़ा जल मिलाकर त्रण स्थान 
पर छिइक ओर छोटे कुत्ते के बच्चे को चटाएँ ५-७ 
दिन यही क्रिया करे ग्राप स्वयं चकित रह जायेंगे ; 
जत्र तड़फता हुआ रोगी सुख भोगेगा | 


सूर्य का प्रकाश लेना, 
करना हितकारी है । 


कुपथ्य 


A P en PIS IPSIS 
SANS SS 


२८५८५०८८८१ enn ४०५२५०५०४० 


नवीन वेज्ञानिक पद्धति, कम खच एवं एक ही उपकरण द्वारा 
बीसियाँ रोगों की चिकित्सा करिये. 


vaa ANAS मशीन 


यह सशीन HAZ से चलती हे adam हँडिल घुमा कर चलाने से हदी बिजली बनती हे! 

| sig केवल ux वार खरीदने मात्र से ही वर्षो तक (यदि मशीन को खोला व गिराया न जाय) काम 
देती रहती है ग्राजकल सैल से चलने बाली मशीनें बाजार में मिल रही हें जो बहुत हीं दोष. 
हैं । उनको डाक पार्सल से भेजने पर ही वह खराब हो जाती हैं और चलना बन्द कर देने पर Er 
| कौडी की नहीं रहती तथा बार बार उनमें सैल लगानी पडती हैं जो खर्चीली पढ़ती हँ । 


i Di faa जान 

| काम देती हे | इससे नपुंसकता स्नायुविक दुर्बलता, नम्तों का अपने स्थान स S. Mo = त 

, गठिया, चोट का दडे, सूजन आदि बीसियो रोगों पर अद भुत लाभ देती Ri = ली काका 2 i 

| चोट के दर्द व शोथ, गठिया का दद, वायु शूल आदि के लिये तो sepe लाम (इचा य 
आज ही विवरण pm परिचग्र मंगाकर देखें | -- UE 

मूल्य --$ मशीन (सम्पूर्ण उपकरणों के साथ ) ९ ०) हे पेजने मे x 

पोस्ट पार्सल से भारी होने के कारण नहीं भेजी जा सकती श्रक रेल S S 

, रहती हे | 

j E अलीगढ़ 

प्राणाचार्य भवन प्राइवेट लि०, विजयगह (अली गर) 
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LT AC 0410 CLA LN PLLA ON ON ON ON NNN NNN ANANSI 
This article is written bya famous Ayurvedic practitiner of Trivendrum, 
named Sri Nambiar. He is not only famous in Ayurvedic Literature, but also expe- 
rienced adminstrator. He has good knowledge in Sanskrit literature too. He was the 
officio President of Ayurvedic Advisory Board, Kerala State. He is also the Chair- 
man of the Board of Examiners and member of the Board of Studies and Faculty 


( University of Kerala State ). 


requests be sent this article. 


NN a aa a a ta a A ANAS 


Medhumeha has become a very co- 
mmen disease in recent times and a 
large percentage of people are seen su- 
ffering from it. The cause for this 
high recurrance of this disease may be 
attributed to the modern habits and 
diets of our people. Extensive resear- 
ches had been done in various parts 
of the world to find out a specific re- 
medy to root cut this disease. But 
no concrete result has come out till 
now for permanent cure of the disease. 
The failure, in my opinion, is due to 

the lack of proper understanding of 
the causation and samprapthy (ear) 
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Dr. K. K. Nambiar H. P. I. M. Trivandrum ( Kerala ). 


He is always busy to develop old medical theory, which is based on the 
Eastern principals, by the useful subjects of the Western Medicine. Reputation 
and fame of Ayurved is being increased by him day by day. After my repeated 


In this article he has skillfully defined Madhumeha and given the best of 
his method of treatment. I am much gratefull for him. 


TODDS ORR RRR RRR RR RD RONDO 


NA NI NAIA NA NA NAI NAI NI NI NAI ५.0. NAI a NAI 


—Gyanendra Pandey. 


of the disease. In this article Y shall 
try to expose some of the important 
factors concerning the disease as de- 
scribed in Ayurvedic system of medi- 
cine. 
HISTORY — : 
Before dealing with Madhumeha 
as such, I think it only proper that 
we ccnsider some aspects of its Histo: 
ry. It was at least some 2500 years 
ago that the renowned Hindu physi- 
cian and writer Susrutha described 
about Madhümeha in his authentic 
Samhita. But much earlier than tha! 


the clinical characteristic of sus 


jp diabeti 
| 1₹0010 litera 
account of t 
petic urine an 


ymation 


synonymou 

and literally 
“means only hon- 
ey-urine. 1t may 

not be out of 
| place to mention 
here that this 
phenomenal fa- 
ctor of th» exist- 
ence of sugar in 


c urine was known to Ayu- 
ture. Charaka gives an 
his sugar content in dia- 
d the source of his info- 
; can be traced to the teach- 
ings of the Great Atreya he nein 
Madhumeha itself is, as can be seen, 
s with this characteristic, 


tes mellitus 
on of the word — 


Hg3q मिइति इति मधुमेह: i 


fazfa इति de: । पिइति fama 


TUT TRIE 


१ and it is theref 
p 8 016 - 
ial to start with a cor ae 


rect defi aiti- 


D 


मूतीयते ar i 


| In short, it means that Madhumeha 
is that disease where the patient's 
urine contains hony-like substances 


k At : or plainer still, 


I am 81६0 to know that you are bringing out 
a special issue of ‘Pranacharya’ on Prameh. It wo- 
uld have a great deal for the progress of Ayurved 
and for the general practitioners, if such diseases 
and other Ayurvedic subjects are discussed in 
detail. 

I congratulate you,as Editor, on your contri- 
bution to the cause of Ayurved through the well- 
known magazine ‘Pranacharya’. 


Sugar 13 present 
in Madhumehi's 
urine. It may 
also be mention- 
ed that the us- 
age of the word 
Prameha is in 
vogue for Madh- 


ka 


SR, क OEP DE PRERA E जक 
45७ 2४ YEARS BA 50७ 
ro Aen अकळ 


| diabetios urine ; 
had escaped the ६ 
- notice of E 


- Western medical men till about a 
couple of centuries ago. The emine- 
| ut English physician Thomas. was 
| the first in the west to note this in 
| 1670, but it was actuall y only a hund- 
| E Seventy years ago when Ma- 
। E. 00801 proved the presence of 
in diabetic urine. 
| DEFINITION... । 


In talkin t ase 
Dertant t 8 of Madhumeha, it is im- 


9 bear in mind that the word 


| Meh 
1 । of y ^ has been used for all manner 


winar र 
“Ba d complaints from a simple 
E 1 har, 1 ( Polyuria ) to true Ma- 

| S?nerally termed as Diabe- - 


[ wish the special number all success. 


..1 umzha, since an- 
; cient times as is | 


—K. K. Nambiar i 
from z 


~~ evident 

the following commentary of Chara- 
kasamhita by the celebrated commen- 
tator Chakrapani Datta— 

प्रमेहो मधुशन्दवाच्यो ज्ञेयः । मेहृशब्दोयं सामान्येन 
सवम्‌ हेषु aĝa एव । प्रमेहशब्द wa मधुमेहः | 
ETIOLOGY— id 

One who sleeps in the daytime, ìs- J 
inactive, and not in the habit of tak- — 
ing exercises and have à fond attach: | 
ment towards cold, sweet, oily and fat 
foodstuffs etc. is actually knocking at . 
the door of Madhumeha. Here is Su- — 
srutha— X 

दिवाःबप्राब्यापामालसप्रतक्त qe 
द बाज्नपानसेविवं पुरषं जानौपात्‌ मम ही भविष्यतीति । . 


. आणाचाय्र प्रसेहाडू 
According to Ayurveda, the above 
habits are the causative factors -in 
vitiating the Tridoshas viz. Vata, 
Pitta and Kapha andthe cumulative 
resultant is this disease. सर्व wa HH'& 
सन्निपातजः But i may also be remem- 
bered that the predominence of any 
of the above doshas influence the 
characteristics of the diseaseand we 
get the different kinds of mehas kno- 
wn as Vatameha,  Pittameha and 
Kaphameha. However, the predomi- 
nence of any one dosha does not mean 
that the disease is not ‘Sannipathaja’. 
Here wemay deem ihat the modern 
classification of Alimentary; Hepatic 
and Nervous types of glycosurias stand 
for Kapha, Pitta and Vata Pramehas 
respectively. The role of Pancreas 
indiabetes was not foreign to our 
sages as is shownby the importa- 
nce they gave to the predominant viti- 
ation of Kapha in connection with 
all pramehas. Tt is well known that all 
secreations are described in Ayurveda 
tc be under the influence of Kapha 
( dosha ). 


SYMPTOMOLOGY—  - 


Susrutha 8893-आ्राविलप्रभूतमूजलक्षुणाः सर्व 

एव guzitt ‘The urine in all Pramehis is 

. copious and terpid’. In madhumeha, 
. however, according to Acharya Nara- 
 yana Bhatta it is copius and clear 
but not terpid. मधुमेहे प्रवर्ध तु qd शुक्लं ag- 

स्मृतम्‌ । Sweat, bad odour of the body, 
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warmth in chest, eye, ears ang ton 
gue, lethargy and body heaviness, । 
mbness of the limbs, dry-throat and 
thirst, burning sensation of palms ani 
feet, neuratis, tired and exhausted fee. 
ling with an ever persistant desire to 
rest, insomnia etc. are the gene 
symptoms of this disease. The moy 
significant symptom of the ants m, 
ving about the urine and urinated 
place of à Prameha Rogi deserve 
particular mention says the illus. 
rious Charaka. माधुर्यमास्ये करपादयोः grai a 
मुखतालुकरठशोषं पिपांसामालस्यं मसुञ्च शरीरा 
विपीलिकामिश्च शरीरमूत्राभिसरणं 
विकाराश्च।परिसंख्येदाः | 


षट 
निद्रानाशः zak 


COMPLICATIONS - 


The complications of Madhumeli 
are innumerable. Intense thirst, fever 
diarrhoea, acute burning sensation of 
the body, anorexia, indigestion, absces 
formation, boils specially pramehapr 
dakas ( प्रमेह पिडिका ), itches, pulmunon 
diseases, constipation, eye-diseast 
etc. are only few of them. उपद्रवास्त 4 
प्रमेहिणां तृष्णा तीसारज्चरदाइदौ re ean] aei 
पूतिशंस पिडिगा ग्रलजीविद्रध्यादयश्च कणट्काख। 
विड्बन्ध नेत्ररोगश्च vata The complica! 
ons in this case are thus wide UJ 
varied. It is well worth remember) - 
that the devitalising nature of ! | 
disease lays bare the constitution 
its prey to all sorts of attacks o 
outside and with the resisting E 
of the body at 9 low ebb, the rem 


E * i ae - = 
nig. त्रिदोषसंभवत्वाद्‌ Aiea प्रमे- 
a ealling- "s 
are app 


gai ग्रनेके उपे 
G SIS— 
Bees of Madhumeha is 
difficult as the symptpms are all- 
D pvious. The presence of sugar in 
का and other visible symtoms are 
easily discernable. Modern pathology 
has besides provided easy and quick 
methods of determining the sugar 
contents in urine and blood. As such, 
[ think it is unnecessary to elaborate 
further on the subject. 
PROGNOSIS — 
To quote Charaka-ewagaet बन्नबानिहैकः 


क्रशस्तथेकः परिदुवैतश्चः जातप्रमेदी मधुमेदिनो वा न 


aain: सडिचीजदाषाद्‌ । येचापि केनित्‌ कुलजाविकारा 
भवन्तितांश्च प्रवदन्यपाध्यान्‌ | 


1स्समवन्तीति | 


There are three kinds of Pramehis 
according to him viz 
1 Y . 
1-Those having strong and stout bo- 
dies. 
गुर: 
8 hose who are lean and weak. 
J-Bereditary ones. 
Ir ey of the three kinds of Pra- 
le iz. Kap à 
148 viz. Kaphameha, Pittameha or 
ata, à 
Ns may be observed in all the 
[i V G S ty 0 
ane ases. Wor obvious reasons ते. 
E. aa anally strong body is amend- 
0 t A: t t j t 
reatments,while the treatmen 


in en n 5 £ 
E eral, is very difficult in the 
"56 Of wea! 


Xing, Kaphap 


iun 5 न 
BS tp meha is comparatively 


Cublesome, whereas Pittapra- 


& patients. Broadly spea- 


प्राणाचाय प्रमेहा 
meha takes a difficult turn. and as 
such requires continuous and consi- 
Stant treatment. Ayurvedists 'eontend 
that Vataprameha is the most diffi- 
cult, if not entirely ineurable of the | 
lot. In the case of hereditary diseases 
the Acharyas are strongly of opinion, 
as quoted above from Charaka that 
no amount of treatment can do away 
with the disease once and for all. 


However, with adjustments and 
regular habits, Pramehis are seen to 
live for years without any serious 
set back. But it is certainly worth all 
the attention and seriousness when - 
the pulse-rate of a Madhumehi shows 
a steady increase or 18 on the upward 
trend says in Kanadas Nadivijnana- 
नाड़ी famae मेहिनां मृत्युगामिनाम्‌ | Our 
venerable Ayurvedic writers have fu- | 
rther observed that the females are - 
by natural cause less akin to have 
Prameha. In Bhoja Samhita, we see 
an exposition of this ॥1९01४-य्रातेवात्‌ 
दोषसघातनाशस्खान्मासिमास्यपि ततो मेहाः प्रजायन्ते 
fret एव योपिताम्‌ | This has now been 
collaborated by the learned. पाच्या 
Dr. Futcher. The prognostic sspene 
the disease, however, confirm a i 
the general rules irrespective D sex. 
TREATMENT — 5 4 
; ia a the most important ह 
in dealing with Madhumeha is s i 

arative easiness. 
atment, for the compt s pue da 
-in detection and diagnosis of th 


es 


प्राणाचाय प्रमेहाडू 
ase is morethan outweighed by the 
difficult task of adequately treating 
a pramehi. Learned sages of the past 
have prescribed means and methods 


of treating even the most complicat- 


ions of diabetse. Perhaps, till now, no 
other medical science has so exha- 
ustively dealt with this subject as Ay- 
urveda. It will be beyond the scope 
of this article to, enumerate 
these methods and treatments. 1 shall 
therefore, confine myself to a few 
immortal prescriptions of those illus- 
trious physicians and their classical 
methods of treatments that I have 
found to be not only effective but 
also easy from my own experiences 
forthelast few years. 

Charaka lays down a very broad 
principle at the outset, in the treat- 
ment of Premehis. He says—‘dg ui aaz- 
शस्थ कार्य संशोधनं दोपबलाधिंकत्य v ‘The emaci- 
ated and lean patients should be trea- 
ted with yalatives and Brimhana 
medicines while strong and stout are 
to be given curatives. It is again em- 
phasised 11-संशोघन नाईति यः प्रमेंही am क्रियां 
संशमनो gasari thereby meaning that 

whenever curatives are found unsui- 
table palatives must be resorted to. In 
addition to these, the Acharyas have 
enunciated certain general principles 
which have been the guiding factors 
in the treatments prescribed for 
Madhumehis. For instance they say- 
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SE anaga मलेपनीते nag सन्तपेणमेवकार्यम्‌ | 
After giving vamanam ( emeticg ) 
and virechanam ( purgatives ), santh, 
arpana medicines should be aminist, | 
red (Charakasamhita) Here Charaka | 
means the Vamanam and Virechanap | 
destribed in Panchakarma. Our an 
cient physicians were very emphatic 
in stating that the patient should 10 | 
be starved. Starving the patient will 
cause gulma, kshaya ( consumption) 
pain in the genital organs, bladder 
etc., and therefore, all the pramehis| 
should be given santharpana medici- | 
nes along with nutritious food obse.| 
rving the digestive powers of the 
patients......... गुल्मक्षयो Seq वत्तिशूल a 
ग्रहृश्‍चाप्यपतपंशेन प्रमहिशास्स्युः परितपैणानि कार्या 
तस्म त्‌ प्रसमीक्ष्य gu! $ 
Iskall ncw deal with some, pre- 
scription handed down through ages 
by the Ayurvedic sages.. 
l-Amalakarasam ( Miroben) am 
Haridra (Turmeric) with honey 
in equal quantities tobe given t 
the patient after purifying him 
by means of Vamanam al 
Virechanam. 
2-Triphala decoction with turmeri 
powder ( 1 tola ) and honey. 
2-Purified gomutra silajatu 12 8|. 
ins and 2 grains of Abhra 31887 | 
togeter with the soup of birds) 
prescribed decoction to be give y 


| every morning after the patient 


cs) has been purified by means of 
nth Vamanam and Virechnam. 

iste | “4.0 will not he out of place here to 
aka | say a few words regarding this 
nam | wonder drug, Silajatu. [ts impor- 
ans | tance in the treatment of diabe- 
atic tesis greatly acclaimed both by 


not | the ancient as well as the modern 


will} physicians. Charaka even goes to 
on), | the extent of stating that there 
lder | is hardly any  curable disease 
ehis | which can not be controlled or 
ici | cured with the aid of Silajatu. 
bse- | Coming to the prescription again, 
tef [shall describe a few more which 
T3 | have stood the test of times. 
er 
FR  4-Vangabhasma:3 grains with honey 
followed with Triphala decoction, 
pres} ' two ounces every morning. 
^|  $-Vasanthakusumasxara vasa: One 
pill or four grains with 45 grains 
and of butter every morning. . 
nl 6-Swarnavanga: 12 grains with 45 
n t0 grains of butter every morning. 
him : 
4 ^-Brehadwangeswara rasa: one pill 
al ws Hl 
with butter and turmeric juice 
every morning. 
enc : pi NON 
S-Chandraprabha vati:one pill with 
honey. ु 
gl)  3-Nisakathakadi kashayam: 3 ounces 


with honey two or three times. 


lÜ-Nirooryadi gutika: one pill with 


प्राणाचार्य प्रमेद्वाङ्ग zi 
honey two times daily. | 
Thelast two prescriptions are 
widely used by the 
Kerala. 


physicians of 


[t is said that tender leaves of 
Nimba tree (neem) at least 20 in 
number chewed well and taken in 
for about 41 days considerably impro- 
ves the ccndition of sugar in urine 
and blood. 

Similar results are also claimed 
by chewing and eating raw Karavalla 
fruits. One could go on like this for 
pages and pages, for our ancient 
litertures on the subject are inexhau- 
stible. 

MANAGEMENT OF THE CASE —- 

(a) Diet-*Each patient presents 
his own problems and must be studied 
individually" is the indisputable prine- 
iple advocated by the great western 
physician Sir William Osler in this co- 
ntext Even so, some general diets are 
usually recommended for pramehis by 
ancient sages, viz: meat. specially 
of deer, hare, chicken, pigeon ete. 
eggs, green grams, wheat, ragi, green 
leaves - and vegetables, yavam, 
fruits etc. says the authoritative 
Charaka: येविष्किरो ये प्रतुदा विज्ञा स्तेषों रसैज्जा- 
ङुलजैमनोज्रै: यवोदनं रूक्तमथापिवाटर्य nu ससक्क,नपि 
चाप्यपूयान्‌ । मुद्रादि यूषेरथ तिऋशा+ः पुराणशाल्यादन 
माददीत दन्तीङगुडीतेलयुत THe] तथालतीसघ पतलयुक्कम्‌ 
सषष्ठिकंस्ाद्‌ तृणान्यमन्न यव प्रधानस्तु भवेद्‌ sad 
कल्पेत गोधूम RAA AGT 


००" 


प्राणाचाथ TASTE 


In short, Oharak not only empha- 
sises the importance of mixed diet 
but opines that it is imperative. All 
Kinds of roots are however prescribed 
while juicy fruits are recommended. 

कन्दानि वर्ज्यानि fe Aag: फलानि पथ्यनि रावः 

हानि is the recommendation of Kasyapa. 
Exercises: The importance of exe- 
rcises fora Pramehi can never be 
over-emphasised. Susruta went to the 
extent of asking Madhumehis even to 
dig wells ( «sar कूप). Proper exercises 
for all parts of body are essential 
in keeping a diabetic patient fit. If 
sternous exercises are not to be reco- 
mmendeddue to the constitutional 
ecndition and circumstances of pati- 
— ents, light exercises like walking 
— may be proposed. In individual case 
of patients who are even ina worse 
condition, Charaka advocates atleast 
massage and kneading of the body by 
external help with suitable oils lik? 
Nisosseradi Taila. Bathing, if possible 


— -rmo 
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twice a day is not only advisable "m 


and active. Takradhara for head and 


Pizhichal (massage) for the body av | 


very effective on Premeha especially 


in Vathapithapradhana types to relie | 
ve Angamardha, daham, thrishna, ka. | 


rapadadaham and to induce sleep, 
Although in general, cold climatic 
conditions are always welcome to ॥ 
Pramehi, some patients are found ty 
be susceptible to cold which must he 
duly borne in mind. 


In conclusion, L have to say that 
all varities of | Prameha become 
incurable if negleeted. But early dia: 
gnosis and active treatment, espe 
cially by means of Sodhana methods 
at the poorvaroopal stage itself orat 
least at the initial stage of its onset, 
becomes curable. The diet also plays 
a very important part in the treat- 
ment and control of the disease. - 


is conducive to keepa diabetic ^ 


AIRS आर ।नवारण 


-केविराज gro शिवपूजन faz कुशवाहा 'पथिक 


'इस लेख के विख्यात लेखक आचार्य श्री पथिक जी हैं। आपने 
अब तक भ्रनेको लेख लिखे हैं | आप आयुर्वेद, होम्योपेथी, वेदिक 
घर्म, साहित्य सभी के ज्ञाता हें | आर्य जगत में अपना एक विशिष्ट 
रथान रखते हैं। आयुर्वेदिक gA के आप विशेष समर्थक g | 
ठीक भी है प्राचीन सिद्धान्तो पर नवीन आविष्कारो, उपयोगी 
विधियों का आत्मसात्‌ कर प्रयोग करने में हानि ही क्या है ? आपने 
अनेकों विवादास्पद विषयों के vus में पड़कर सूक quo लेख 
लिखे हैं | बी. ए., एच, एम. डी. एस., विशारद, एम. सी. एम.,विद्या- 
वाचस्पति, ए. आई. एम. di, साहित्याल कार आदि उपाधियों से 
विभूषित श्री कुशवाहा जी ने जो हमारे आग्रह को स्वीकार किया 
des 'प्राणाचाय' उसका ऋणी रहेगा। 

चिकित्सक को मधुमेह की सभी पद्धतियों के अनुसार चिकित्सा 
कर सकने वाला होना चाहिए इसी उद्देश्य को पूणा काने का. 


सफल प्रयास किया है | प्राकृतिक विकित्सा मी mg की है । लेल उपयोगी है।' 


M E RS 


मधुमेह” एक भयंकर रोग माना जाता है । इसे वरोध वना रहता हे । 


रोगी के मूत्र को एक कांच की नली में रर 
मूत्र से आधा लाइकर पोटाश डाल दो पुनः एक दी 
पर मूत्र को हिला कर कुछ देर तक गस करो | 
मूत्र H शर्करा दोगा तो उसका रंग बदल ' 


ऐलोपथी वाले “डायबिटीज” (Diabetes), यूनाना 

वाले “जियावितिस?? तथा थ्रायुर्बेदवाले मधुमेह या शर्करा 
मेह” कहते हैं 

र इस रोग का साधारण पहिचान यह हे कि मूत्र 

` की गन्धमात्र से चीटिया मूत्र पर आती हैं, क्योंकि उसमे 

मिठास होता हे । काम करने सें थकावट, नेत्रों के सामने 

| Eu, प्यास की मात्रा में वृद्धि, अग्निमांद्य "Wu 

। प्रकर होते Za gaan को एक मिनट भी रोगी रोक 

नहीं सकता है १० से २० सेर तक मूत्र व्यागता हे, मला- 


हो जायेगा । 
कारण 


MYM Tags 
से, शगार पूर्ण संगीत, सिनेमा, थियेटर, आदि देखने 
ओर उनके अनुकूल दुर्विचारो के प्रवाह में लगे. रहने से, 
गन्दे व अश्लील उपन्यासो द्वारा मस्तिष्क में गन्दगी 
भर लेने से प्रायः इस भीषण रोग की उत्पति होती है । 
अर्वाचीन पद्धति के अनुसार कारण 

(क) “यकृत (Liver) यह sit शक्कर बनाता 
हे । इसलिए यकृत में खराबी होने से मूत्र में शर्करा 
आने लगती हे । 

(ख) जब भोजन चबाया जाता है तब लालारस 
के प्रभाव से aan (Starch) में एक विशेष प्रकार 
का परिवर्तन होता | श्वेत॒पार Mau में बदल जाता है | 
तो क्लोम रस (Pancreas)ga पर कार्य करके रस 
वाही नाड़ियों द्वारा यक्त में जाने योग्य बना देता है। 
यकृत इसे एक ओर शर्करा में बदल देता है जिसे अंगूरी 
शक्कर कहते हैं। mgA में क्लोम को पिपासा स्थान भी 
माना है। यदि उसे शरीर से निकाल दिया जाय तो 
शर्करा SH लग्ता हे | 

उपद्रव 

- सिर और हाथ में कम्पन, शूल, निद्रानाश हृदय 
की गति मन्द, ओर कास व श्वास प्रभेति उपद्रव मधुमेह 
में होते हैं । जीभ का रंग लाली लिए रहता है । वह 
सूखी मोटी और दरदरे दार होती है । मधुमेह के मुख 
में प्रायः घाव या छाले रहते हैं। यदि महिलाओं को 
यह रोग होता हे तो उनका मासिक स्राव रुक जाता है 
या कम हो जाता हे । पुरुष रोगियों की मैथुन शक्गि 
सर्वथा नष्ट हो जाती हे । कभी कभी मोतियाबिन्द हो 
जाता है । gaa (एविजमा) हो जाता है। महिलाभ्रों 
की योनि पर प्रायः एक्जिमा हो जाता है । और उसमें 
भीषण खुजली होती हे | मधुमेही को कारबंकल घाव 
होने पर बचना कठिन हो जाता है | 


"De IE e 
आयुवदिक चिकित्सा- 


"जामुन की कोंपल बेल कै पत्त 
प्रत्येक ४-४ माशा 
गुड़मार त्रूटी ४ माशा 
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--इनको उत्तम गाय के पाव भर दूध में औरावे 
उसमें बिना चीनी डाले हुए पिया करें | 


६-जासुन की गुठलियां हर उन्हें छाया सें gan ग 
सूख जान पर उनका चूर्ण करलें | 

मात्रा--६ माशा 

समय--प्रातः दोपहर सायं | 

गुइ--१ माह के सेवन करने से मधुमेह से मुक्कि मित 
जाती है | या जामुन फल पकने पर खूब खाया करें | 
परीक्षित प्रयोग हे । 

७--बेल के पत्ता 13 नग 

विधि--ले थोड़े पानी में बारीक पीस कर कपडे सें छा 

ae 

कर Ñ | 

श्रनुपान व गुण--प्रतिदिन २ पत्ते बढ़ाना चाहिए जब १) 
हो जाद तब २ पत्ते कम करता जाय । इससे ay. 
मेह अवश्य नष्ट होता हे । परीक्षित प्रयोग हे । 


८--स्वर्ण भस्म ६ माशा 
AAR भस्म शतपुटी २ तोला 
Ug भस्म शुद्ध गन्धक अम लासार 
शुद्ध पारा प्रत्येक २-२ तोला 
&-- SEHR बूटी का AW १ माशा 
स्वणं भस्म ३ रत्ती 


--मिलाकर saa करना चाहिए | 


१०-- मकर ध्वज ५ रत्ती 
जामुन की गुठली का चुण १ माशा 
अनुपान--शहद | 


गुण--इससे मूत्र में शकंरा जाना अवश्य नष्ट हो जाग 
$1 
११--तिल २ तोला 
"eir d २ तोला 
--मिलाकर खाने से मधुमेह में अ्रपूर्व लाभ होता 
तिलों में मूत्र कम करने की शक्रि है । 
13 — चःद्रप्रभा वटी ` हल्दी का qu 
आंवले का रस प्रत्येक समान भाग 
अनुपान-- शहद । 


है। | 


ः _ मूत्र में शकरा जाना बन्द हो जाता है । 
: ३८ शिलाजीत ६ रत्ती 


j अनुपान — शहद के साथ चटाने से मधुमेह में अवश्य लाभ 


4४--स्वर्ण बसन्त मालंती, हेमनाथ रस, बर्सन्तकुसुमाकर 
रस, कन्दर्पजीवन रस, तालकेश्वर रस, धात्री घृत, 
अश्विनीकुमार पाक, vat शास्त्रीय ओऔषधियां हैं । 
योग्य भिषकों से सम्मति लेकर सेवन करं । 
११- प्रमेह मिहिर तेल का मर्दैन करवाना चाहिए | 
nAn 
एलोपेथिक चिकित्सा 

इन्स्यूलिन इञ्जेक्शन ही एक मात्र श्रौषधि हे । 
इसको ग्लूकोस के साथ प्रयोग करना चाहिए । दुर्बल 
रोगी को ग्लूकोस के साथ सूचीभेद करने से रोगी 
को शक्ति सिलती हे । 

इन्स्यूलिन का इञ्जेक्शन अधिक मात्रा में देने से 
रोगी को व्यग्रता, पसीना, मूर्छा, waft लक्षण होते हैं । 
उपद्रव होते ही २४. सी. सी, ग्लूकोस शिरामार्ग (Intr- 
avenous) से इब्जेक्शन देने से लाभ होता हे। 
fuga ( Pituitrin ) 3 सी. सी. का इन्जेक्शन 
देने से उपद्रव कम हो जाता है | 
इन्स्यूलिन यह पनक्रियास ( क्लोम ग्रन्थि) का रस 
है। यह एलोपेथिक की एक असफल चिकित्सा है । 
प्रारम्भ में जब इस औषधि का-आविष्कार हुआ तो इसकी 
प्रशंसा ग्रधिक हुई थी पर आज ३8 प्रतिशत मधुमेह के 
रोगियों को इससे लाभ नहीं हुआ । 
इन्स्यूलिन इञ्जेक्शन, qeu, लिली श्रादि कम्पनियों 
का आता है। बीकेडेक्स टेवलेट ( ग्लास्को कम्पनी का ) 
डायबेटाक्स टेबलेट ( हिमालय डूग ) भी डाक्टर लोग 
ब्यवहार करते हें | 


होमियोपे थिक चिकित्सा 
सिलिजियम जैम्बोलिनम्‌ १% ६% यह सभी अवस्थाओं 
में काम करती है यह भी जामुन से बनतो है। 


इन्स्यूलिन 


प्राणाचार्य प्रमेदाडू 
३०, २०० शक्रि बढ़िया औषधि है । 
नेटूमसल्फ _ 
१२%, २०० और 'नेट्मफास” ६५,२०० इस रोगा की 
उत्तम श्रोषधि मानी जाती हैं । 


प्राकृतिक चिकित्सा 

रोगी को दिन-रात स्वच्छ वायु में रहना चाद्विए। 
यदि दिन में घनी बस्ती में रहना पड़े तो रात्री में अवश्य 
ही किसी खुले स्थान में सोना चाहिये । यदि कमरे में 
सोना पडे तो सारी खिड़कियां खुली रहनी चाहिएं । 
मधुमेह के रोगी को धूप से बचना चाहिए क्योंक्रि 
तीच्ण धूप में रोगी को चक्कर सा आने लगता हे। 
ब्यायाम आवश्यक हे इससे रक्क में स्थित शर्करा तेजी 
से जलती हे | पश्चिमोत्तान आसन मधुमेही के लिए 
उत्तम हे । इसके साथ मत्स्यासन, भुजंगासन, सर्वाङ्ग 
आसन, शलभासन भी किए जा सकते हैं । रोगी को कटि 
स्नान और मेहन स्नान लेना अच्छा हे। एक सप्ताह कटि 
स्नान लेने के बाद प्रातः सायं मेहन स्नान लेकर टहलना 
चाहिये | केला शहद के ar खाने से वड़ा लाभ रहता हे । 
आंवले का रस भी शहद के साथ दे सकते हें । 

जौ की रोटी, परवल, करेला, गोभी, गाजर, टमाटर 
का साग लेना चाहिए । खटाइ, fast, मसाला, अचार, 
चटनी, सिरका, चोनी, स्टाचं वाले पदार्थ नितान्त कर 
देना चाहिये । 

सूखे मेवे में garh, छुहार, किशमिश, बादाम, 
नारियल खूबानी नहीं देना चाहिए । मौसिमीफल अमरूद, 
सेव, नासपाती, पकागूलर, सन्तरा, मो सम्बी लेना चाहिए 
रात्री में १ सेर दूध लिया जा सकता हे पर उसमें 
चीनी न डाले | 

किसी प्रकार का मांस भोजन हानि कारक हे । मेदा 
की रोटी, नए चावल का भात, कचौड़ो हानि कारक 
है । मक्खन निकाला हुआ दूध पर्याप्त मात्रा सें पिया जा 
सकता है । नींबू मिला जल पीने से प्यास में शान्ति रहती _ 
हे । ४-० मील पैदल भ्रमण प्रति दिन करना चाहिए | _ 
Ses अमर और कम भोजन दोनों ही लाभप्रद हैं। 


NES 


प्रस्तुत लेख के लेखक आयुवेद के अधिकारी 
मिश्र जी हैं । मधुमेह पर आपने पूण प्रकाश 
डाला है। साथ ही आधुनिक युग के रहन सहन 
को स्पष्ट करते हुए मधुमेह पनप सकने के WA का 
प्रतिपादित किया | लेख की उपादेयता को gaT 
हुए यह सचित्र आयुर्वेद से साभार! उद्दत किया 
गया है | आशा है पाठकों को लेख पसन्द आएगा 
लेख में विकित्मा के साथ पथ्यापथ्य पर अधिक जोर 
दिया है । वेद्यो को मधुमेह चिकित्सा करते समय यह 
ध्यान भी रखना चाहिए । 


--कविराज श्री रघुनन्दन मिश्र वैद्य 


भनुष्य जीवन में मधुमेह काष्ठ के घुन की तरह 
प्रवेश करता है और अपने प्रबल प्रभाव से मनुष्य को 
_ जीते जी मुर्दा बना देता हे, जिसके सूना २ शमशान- 
बत्‌ प्रतीत होता हे । Aaga वह मनुष्य जीवन का श्रमि 
शाप बन जाता है । भ्राज का भारत मधुमेहियों से 
रा पडा है । जब कि एक समय था, इस रोग का नाम 
तक लोगों की जबान पर नहीं था, और थाज युवा, 
वती, वृद्ध, वृद्धा या छोटे बच्चे या किशोर सभी को 


सोचना चाहिए ऐसा क्यों है ? 


' हो रहा है । इस पर हमें ध्यान देना चाहिये श्रौर 


| 
| 
GM 
कारण स्पष्ट है, आज क ATH हमारा रहनसहन |. 
सुन्दर सुखकर नही Bg चित्त वृत्ति शान्त नही हे । 
जिसे हम श्रच्छा कह करके श्रपनाते हैं, वही ह्यो. f 
लिये विषधर सर्प सा प्रतीत होने लगता हे, आनक 
चाय की अधिक प्रवृत्ति हं, लागो म इसको तो ऐसा 
वना लिया गया है कि जब पाया एक कप पी लिगा | 
खाये हो, भूखे हो या चार रोज का उपवास हो चग 
अवश्य चाहिए । सिनेमा अवश्य देखना चाहिये, ख| | 
पान का ओर विशेष कोई नियम या परहेज नही, जहां 
जैसा मिला उसी तरह भोजन किया, जल पिया, या 
जीवन के लिये हानिप्रद है । कारण, मनोतरृत्ति wp 
होने से सारी इन्द्रियां, रस वाहिनियां स्नायु मग्डल f 
चंचल हो जाते हें । जिससे मानसिक अवस्था Wn | 
होने पर शारीरिक अवस्थायें भी दु बल होने लगती हँ ।। 
इससे अधिक पेशाब होना और कब्जियत की शिकायत 
शीघ्र होती हे । इसीलिये इन कारणों को छोड़कर श्रपना| | 
ब्यवस्थित जीवन faa तो यह भयंकर रोग हम atl 
घर ही क्यों बनाये ? di 
कारण | 
मद्य, मांस, नये अन्न (गेहूं, चना, उड़द, चावल, मू 
मकई आदि) फल फूलों का रस, अधिक मीठा भाग 
चीनी, गुड, दधि, नूतन मधु, घी, तेल, अधिक परिश्रम 
परिश्रम का अभाव, सूर्य का ताप, शोथ, विरह 
खटाई, वासी, अधिक म थुन, मनमाना स्वादिष्ट भोज | 


दिन सें शयन, मन की चंचलता और शर्करा युक्त अधिक 
से मधु 


भोजन एवं उपयु क्र वस्तुओं का अधिक सेवन 
उत्पन्न होता है । 


ततच्या 
अधिक प्यास, हाथ-पर में झनझनाहट 
भूख की कमी शिर का भारी होना, पेशाब में ची 
लगना, पेशाब में जलन, नींद की कमी, शाक, 
अधिक सिष्ट वस्तुओं की इच्छा, इन्द्रियों की ^ 


2 प्रण, ब्रश होने पर शीघ्र न भरना या अच्छा होना 
ग्रादि लक्षण मधुमेह सें पाये जाते है । किसी किसी 
मधुमेही की अधिक सर्दी, खाँसी और ज्वर तथा सर्वाङ्ग 
बिस्फोट भी देखा गया Ra और किसी को रक्कचाप की 
वृद्धि एवं कोप्ठकाठिन्य अधिक रूपेण होता हे । 
चिकित्सा 
कारण में स्पष्ट की हुईं वस्तुओं का सर्वथा त्याग 
प्रात सायं खुली हवा में टहलना, जौ, चना बराबर 
भाग अथवा चना, गेहू बराबर भाग को पीस कर रोटी 
खाना, बथुए का शाक खाना, पपीता का शाक, उबाला 
हुआ करेला, कचरी, गिलोय की पत्ती का शाक, थोड़ा 
दूध, चने की दाल, आंवला की चटनी भिगोया हुआ 
चना और धान के लावा पथ्यकर एवं उपयोगी है | 
ai 
बसन्तकुसुमाकर--१-१ गोली प्रातः साथ' 
श्रनुपान-चेल पत्र का रस 
विघि-भांग पीसने की तरह सिल पर अच्छी तरह 
१० ब्रेळूपत्र पीस लेना चाहिए और पीसा हुआ बेल- 
पत्र को उठा कर कटोरी सें Que । तदन्तर बसन्तकुसुमा- 
कर रस १ गोली पुराना मधु में खरल करके चाटले, 
उपर से बेलपत्र का रस पीसा हुआ पी जायं । इसी तरह 


से दोनों शाम सेवन करना चाहिए d 


गुण-इससे किसी भी तरह का बढ़ा EU मधुमेह 
शान्त हो जाता है। रोगी को यह नवजीवन प्रदान 


करता हे । 

१६-- रससिन्दृर षडगुण ३ माशा 
कपूर १ माशा ^ 
कचूर चूर्ण ३ माशा 
गुड़मार बूटी चूर ३ माशा 
बेलपत्र चर्ण ३ माशा 
fret छाल फल चर्ण ३ माशा 
बेग भस्म ३ माशा 
Wet भस्म ३ माशा 
कालीमिचे चण ३ माशा 

| | विधि--सभी औषधियों को एक खरल में डाल 


प्राणाचार्य TASS 
कर दो घण्टे तक सूखा हुआ खरल करें, पश्चात्‌ T 
राज, गुड़मार, बेलपत्र, निम्ब छाल क्वाथ एवं जामुन 
पत्र स्वरस की भावना एक एक बार प्रत्येक दे-दे कर 
धूप में नित्य सुखा लेना चाहिए, जब सभी भावनायें पूर्ण 
हो जाय तत्र भ्रच्छी तरह खरल में पीस कर धूप में सुखा 
कर शीशी में रख लेनी चाहिए। एक दिन सें तीन बार 
मधु से खिलाना चाहिए | 
E सभी तरह के प्रमेह, मधुमेह ओर कमजोरियों 
को नष्ट करके रोगी को स्वस्थ बनाता हे । 
मधुमेहान्तकार्क 

१७--मोथा, महुवा छाल, श्रसगन्ध, सुगन्धबाला, Hu 
का पचांग, जटामांसी, गुइमार, कालीमिच, अ्रपामार्ग पंचांग 
तेजपात, वबूल का पंचाङ्ग, Ter, जामुन का TAR, 
धनियां, थजबायन, श्रांवला, fea का पंचांग -- प्रत्येक 
३-३ तोला लेना चाहिए । 

विधि-इन सभी ्रौषधियों को दरद्रा कूट कर 
चतुगु ण जल में १२ घण्टे तक भीगने के लिए छोड़ देना 
चाहिए .१श्‍्चात्‌ भभ द्वारा श्रक खींच कर बोतलों में 
रख लेना चाहिए p इतनी श्रौषधियों का as दो बोतल 
उत्तम निकलेगा । 

सेवन विधि ओर गुण - चार चार चम्मच (चाय 
के चम्मच) से बराबर जल मिलाकर एक दिन में तीन 
बार उपरोक्त श्ौषधियों के साथ चार चार घन्टे के 
अन्तर से देने से मधुमेह को जड़ से नष्ट करदेता है । 

“ मधुमेह नामक औपधियां' 

go वंगेश्वर रस, चन्द्रप्रभा वटी, Agam वटी, 
वहुमूत्रान्तक रस चन्द्रोदय मकरध्वज रस, मकरध्वज 
Ja, शिलाजिव्वादि वटी एवं स्वतन्त्र शिलाजीत उत्तम 
ौषधियां हैं | 

अनुपान 

बेलपत्र स्वरस, मधु और गुइमार स्वरस के साथ 
zx औषधियों के सेवन से मधुमेह नष्ट होता हे । 

मधमेही को ,मधुमेह का पता चलते ही सावधानी 
से चिकित्सा करनी चाहिये और घबडा कर यह नहीं 
सोचना चाहिये कि यह रोग शीघ्र अच्छा क्यों नहीं हो 

१२३ 


प्राणाचार्य TASS 
रहा है । इस प्रकार मानसिक चंचलताओं को छोड कर पिन्ड छुड़ा लेता हैं शर वीर्यवान एवं कान्तिवान \ 


. नियम 


fuer का सेवन करने से मधुमेह जसे भंयकर रोग से रोगी 


पूर्वक पथ्य का विचार करते हुये और औष- कर संसार सुख को प्राप्त करता हे | 


e AAA IIIS IPS aan REAR AR AD rs 
Ame १८४0४१८१११ 


1 प्रत्येक चिकित्सालय में ही नहों अपितु ग्रहस्थी में भी रखने 
। योग्य हमारी अमूल्य औषधि 


p कीसान्तक 


( खांसी के लिए परम लाभदायक दवा है। इस ओपषधि का निर्माण ऐसे द्रव्यों से 
¦ किया गय। है जो खांसी के लिए विशेष लाभदायक | मुख्य घटकों में वांसा एवं cmq 
| @ | बांसा आयुवेद मतानुसार-- 
i . वासको ierse स्वयः कफ पित्तास्र नाशनः | 
रवास कास' 2009000 Yond CO क्षयापहा ॥ { 

wei में यह खांसी, श्वास और क्य का नाशक, स्वर को सुधारने वाला एवं कफ : 
पित्त का नाशक बताया है | हमने भी अपने बीसियों UATI पर इसके रस का AR त प्रभाव 
देखा है ओर इसके रस मात्र के सेवन से हमने यह पाया हे कि केसी भी खांसी या gaa 
कास ही क्यों न हो यह ARA लाभ करता है तथा निश्चित नष्ट कर देता है | 

इस प्रकार टङ्कण को भी REP बताया है। हमने भी अनुभव के आधार पर 
यह देखा है क्रि मुहागे का फूला सेवन करने से कफ, जो श्वास नली या gigal में जमा हो 
पतला होकर बाहर निकलने लगता है। अतः यह कफ को नए अवश्य करता &l 

इन दो वस्तुओं के अतिरिक्त मधु, खाएड, मुजहठो, काली मिर्च आदि के योग 
से यह कास नाशक त्रद्ध_त उपयोगी दग बन गई है । 

जिन du] में खांसी am हो उन में मधु के स्थान पर कासान्तक्र के साथ ही दवा द 
तो विशेष लाभकर रहता है | 
4 आप आज ही परीक्षा करें | सभी स्थानों पर मिलता है | 
| प्राणाचाय भवन प्राइवेट लिमिटेड, विजयगढ़ ( अवीगढ़ ) 
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। सम्पूर्ण शरीर में जब मधुर अंश अधिक 
बढ जाता है तो वह मधुर zs वायु द्वारा निस्सारित 
aa मार्ग से बाहर निकलता हे और उसमें मधुर जेसी 
गन्ध और रङ्ग का समावेश पाया जाता हे, उसको मधु- 
मेह कहते हैँ । 

पाश्चात्य विज्ञानुमार मधुमेह वर्णन 
कार्बोहाडेडे ड शारीर के अन्दर अधिक मात्रा में बनने 
लगता है तत्र वह मूत्र द्वारा शर्करा के रूप में बाहर 
निकलता है । 

इसके २ भेद होते हैं-- जिन्हें आयुर्वेद तथा आधुनिक 
चिकित्सा पद्धति दोनों ही मानते हें । 
१-धातु्य जन्य मधुमेह, २ >दोषाबृत मधुमेह | 
यह रोग अधिकतर ४० या ६० वर्षकी  श्रायु में 
होता हे, किन्तु कभी २ न्यूनाधिक थायु वालों को भी 
हो जाता है । जब युवक इस रोग के शिकार होते हें तो 
घातक विशेष है । पत्रिक प्रवृत्ति इस में अधिक प्रभाव 
डालती है, क्योंकि वह बीज दोष जन्य मयुमेह प्रायः 
श्रसाध्य हुआ करता हे क्योंकि जितनी भी कुल जन्य 
ब्याधियां हें वह अधिकतर कष्टसाध्य एवं पूर्ण असाध्य हुआ 
करती हैं । 

कारशा 
कार्वोज के पाचन और निस्सारण में विकार ग्राजाने 
से यह उत्पन्न होता हे । कार्त्रोज आंतों में पचकर DWG 
का रूप धारण करता हे, वहां से महा संयोजक शिरा 
दोरा "zw में पहुंचता हे, यहां यह शार्कराजन के रूप 
में परिवतित होकर एकत्र रहता है एवं आवश्यकतानुसार 
पः Mae बन कर cx में मिलता है तथा शरीर की 
सल में पहुंचता हे । क्लोम की दूसरी नाड़ियां जो इन्सु- 
लीन नामकं रस बनाती हे, यह रस यकृत में जाकर शकरा 
बनने के कार्य पर नियन्त्रण करता हे, किन्तु जब क्लोम 
विकृत हो जाता हे तो शर्करा बनने के कार्य में अधिकता 
हो ज.ती हे और वृक्क रोक नहीं सकते अतः मूत्र मार्ग से 
मूत्र में मिली हुई आती हे । मधुमेह के दो रूप e— 
१-प्रचरड, २-जीण प्रचण्ड, प्रचण्ड मधुमेह अकस्मात 


"सेर तक भी आ जाता हे । मूत्र का रङ्ग श्वेत होता हे और 


प्राणाचार्य प्रमेद्दाड 

प्रारम्भ होता है और प्रथम दिवस से ही श्रत्याधिक तृषा 

लगने लगती हे । उनका क्लोम ही विकृत होता हे और 
शीघ्र ही रोग ग्रस्त मानव मृत्यु को प्राप्त at जाता है । 

जीण मधुमेह-प्रायः गुप्त रूप से प्रारम्भ होता हे, 

शरीर शक्रिहीन हो जाता हे तथा थ्रकावट प्रतीत होती 

हे, तृषा अधिक लगती है किन्तु अत्याधिक नहीं । 

काफी समय तक रोग का ज्ञान ही नहीं होता । एका- 

एक उन्हें रोग की अनुभूति तभी होती हे जबकि मूत्र 

परीक्षा की जाती हे i 


मूत्र अत्यधिक मात्रा में दिन भर सें लगभग १५-२० 


विशेष गन्ध लिये होता है । भ्रापेक्षिक घनत्व अधिक बढ़ 
कर १०१४४|१०६० तक जा पहुंचना है, इसमें द्राक्तौज 
अधिक होता हे । रोग वृद्धि पर निम्न लक्षण प्रकट होते 
हैं - तृषाधिक्य, छुधावृद्धि, कोष्ट बद्धता, जिह्वा शुष्क और | 
TH वर्ण, शरीर xu, शुष्क, पुरुष के शिश्न और खी के 0 
भग प्रदेश पर असह्य पीड़ा होती है, क्षीणता की वृद्धि 


Slo गयाप्रसाद यादव 
A EN 

मधुमेह 

कारणा-पूर्वरूप 


प्रस्तुत लेख आपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित चिकित्सक | 
zio यादव जी द्वारा लिखकर आणाचाथ' के लिए 
प्रस्तुत किया गया है लेस में मधुमेह के निदान एवं. 
पूर्वरूप पर पाश्चात्य रीति से विवेचन करते हुए आयु- | 
दीय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है ! लेख पठनीय 
होने के कारण लेखक घन्यवादाह gl 


asd 
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प्राणाचाय TRAE 
होती रहती है, शरीर का भार दिनों दिन कम होता जाता 
है फिर इसके उपद्रव प्रारम्भ हो जाते हैं जेसे- सन्यास, 
प्रमेह पिडिका, राजयच्मा, Tear और नेत्र विकार 
आदि । चिकित्सा न किये जाने पर सब प्रकार के प्रमेह 
कालान्तर में मधुमेह हो जाते हैं । जेसा कि आचार्य वाग्भट्ट 
का कथन हे कि-- 
कालेनोपेक्षिताः सर्व यद्यांति म्चमेहृताम , मधुरं यञ्च 
aay प्रायोमध्विव We | सर्वेऽपि मध्चुमेदाख्या माधुर्या- 
चतनोरतः | 
मधुमेह में रोगी के पिडिकाय उत्पन्न होती हैं, शरीर 
में उप्णता कम हो जाती है ga: जो पिडकायें बनती 
हैं वे पकती नहीं । 


मधुमेह रोगी चलने की wag खड़ा रहना (काम 
न करना), खड़े रहने की अपेक्षा बेठना, देठने की अपेक्षा 
विस्तर पर लेटना (शैया) तथा शैया से सोना अधिक 
पसन्द करता हे | मधुमेह रोग में आवरण लक्षण भी 
होते हैं--श्रावरण उसको कहते हैं जो बिना ही कारण 
दोषों Aaga होकर वायु कभी चीण कभी श्रधिक 
मधुमेह को उत्पन्न करता है और यह कृच्छुसाध्य होता हे । 

साधारणतया प्रमेह मधुमेह का कारण हे क्योंकि पूर्व 
अन्य प्रकार के प्रमेहों की उत्पत्ति होती ea aia 
अन्तिमावस्था मधुमेह की Ea फिर भी gg सामान्य 


TT 


कारण होते हैं उनका उल्लेख निम्नांकित हे-_ 
सर्व प्रथम कारण आलस्य हे, गुदगुदे विस्तर ए 
आराम से पड़े रहना, अधिक सोना, दही, नवीन a 
आनूप प्राणियों का सांस खाने से, गुड या शके | 
निर्मित aena पदार्थो के श्रति सेवन से रोग होता हे | 
पूर्वरूप 

gie, तालु, गला, जिह्वा का मेला होना, end 

में जलन, शरीर में चिकनापन, प्यास तथा सुख का d | 
प्रतीत होना एवं प्रमेह यह मधुमेह के पूर्वरूप हे | 
आजकल प्रमेह एक साधारण रोग हो गया हे, भारत 

के वह नवयुवक जो कि विशेष आलसी और बिदेशी 
रहन-सहन, खान पान के आदी हो चुके हैं, जिनको सदैव 
नौकरों की आवश्यकता रहती हे, स्वयं कोई कार्य नहीं 
कर सकते उनको यह रोग शीघ्र ही अपना शिकार बना 
लेता हे। साधारणतया प्रमेह लोगों को 
होता हे जो कुछ कार्य नहीं करते p भारतीय किसान वर्ग 
जो कि कृषि में दिन रात परिश्रम करते हें, उनको यह 
रोग बहुत ही कम देखने में आता हे । 


P 
उन्हीं 


प्रमेह परिश्रमी को अपना शिकार agi बना पाता। 
जङ्गल में पशु चराने वाले ग्याले इस रोग को जानते 
& नहीं | कहने का तात्पर्य यह हे कि उनको प्रमेह नहीं 


होता । 


मधुमेह : मेरा अनुभव | 


कविराज 


श्री सनतङुमार शास्री To आई० एम० Uo 


` कविराज श्री सनतृकुमार जी वंशपरम्परा नुग qm हैं 

| हुए हैं। आपको चिकित्सा व्यवसाय के साथ b Modi M ps 

के स्नातक हैं । आप RAFI आयुर्वेदिक कालिज गुरुकुल कांगड़ी में अध्यापक रह हे | P 

श्रव गुरुकुल ज्वालापुर में कार्य कर रहे हे । साथ ही आयुर्वेदिक संचारक कम्पनी का संचालन 

करते हुए रोगी सेवा एवं आय वेद सेत्रा में चिरकाल से संलग्न i | आपने अपने व्यरत कार्यक्रम में | 

से अमूल्य समय जो 'प्राणाचार्य” को मेंट किया है एतदर्थ लेखक महोदय आभार के पात्र ži > 
प्रस्तुत लेख का विषय यद्धपि सामान्य है तथापि इससे नये निर्देशन प्राप्त होते gsm: 


ma संसार में मधुमेह का श्रधिक प्रकोप हो रहा 
हे । प्रस्तुत लेख में में अपने वंश परम्परानुगत आधार 
पर मधुमेह के ऊपर लिखू गा । 

आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यद्यपि मधुमेह असाध्य हे 
परन्तु यदि मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करता चले 
तो यह रोग त्रृद्धि को प्राप्त नहीं होता | यह निर्विवाद 
सिद्धान्त हे कि यह रोग कार्बोज (Carbohydrate) 
के भली प्रकार बिज्ञीन व व्यय्न न होने के कारण उत्पन्न 
होता हे । फलस्वरूप माधुर्यांश जो कि कार्बोज में उपस्थित 
होता हे रक्ष में बढ़ जाता हे तथा वह माधुर्या श (शर्कर) 
रङग सें अधिक समा न सकने से qm द्वारा बाहर निक 
Sl है, जिससे मूत्राधिक्य, तीब्रचुधा, निबेलता तथा 
WU आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । 
ग्रास्यासुखं स्वप्नसुख दी निग्राम्यो दकानूपरसाःपरयाति | 
नेबान्नपानंगुड़ वेकृतञ्च, gaz td: कफकृच्च gag tl 


हमने यह लेख वाचकों के समक्ष उपस्तित किया है | मधुमेह पर पाश्चात्य निदान सम्बन्धी विशेष अनु. 
मत पूर्ण सामिग्री देने के साथ सेकड़ों रोगियों पर अनुभूत सफल चिकत्सा प्रस्तुत की हँ | 
यद्यपि संक्षिप्त है तथापि सारगरभित है। पाठकों का अबश्य ही लाभान्वित होना चाहिए | 


४४४४९ IP IP P PI IS AAR SIN PAPST PU PII PSI 


लेख 


इस श्राधार पर भी हम कह सकते हें कि श्लेष्म 
वर्धक कारणों से सब ही प्रकार के प्रमेह होते हैं। hn 
सलेप्मा का fw करने के लिए तिक्र तथा कडु, wu 
पदार्थ मधुमेही को देने चाहिए और उसी प्रकार का 
उसका उपचार करना चाहिए । 

यह रोग BAT ४०-६० वर्ष के बीच सें द्वोता है, 
कभी २ नवयुवकों में भी होता है । 

aad 

मधुमेह के दो रूप मिलते हैं । प्रचण्ड (Acute) 
और जीण ( Chrcnic ) | प्रचण्ड श्रकस्मात प्रारम्भ 
हो जाता है । प्रथम दिन से ही अकस्मात तृषा लगने 
लगती है तथा शक्रिहास ( Emaciation ) हाने 
लगता है, मांस बलचीण हो जाता है तथा ऐसा नवयुवक | 
रोगी शीघ्र मृत्यु के रुख में चला जाता हे । जीर्णावस्था 


प्राणाचाय प्रमेहाङ्क 
सें मधुमेह के लक्षण धीरे २ उत्पन्न होते हैं. तथा यह 
प्रौदावस्था सें होता है। जीर्ण या प्रचण्ड केसा भी मधु- 
मेह हो उसमें त्वचा रूच्त, मसूढ़े कमजोर हो जाते हैं, तृषा- 
घिक्य के साथ २ दुर्बलता हो जाती है, हृदय कमजोर 
हो जाता हे तथा कभी २ पादशोथ हो जाता है। अन्य 
' उपद्रव Ga मधुमेह लिङ्ग नाश, कार्वन्क्रल, मस्तिष्कान्तः 
w स्राव आदि । 
चिकित्सा 
खाद्य पदार्थ नियम तथा मधुरांश प्रायः वस्तुश्नों का 

त्याग करना चाहिए । चना, यव दोनों बहुत लाभदायक 
eg हैं नीचे लिखा योग परम लाभदायक है । 

१७--शिलाजीत (विषसुष्टि स्वरस भावित) ४ रत्ती 


अहिफेन $ रत्ती 
स्वर्ण बङ्ग १ रत्ती 
लोह भस्म } रत्ती 


विःघ--सबको मिला गोली बनाकर रखलें | 
अनुपान बेलपत्र स्वरस d 
ओर उपर से नीचे लिखा क्वाथ पिलावें — 


१८ - दारूहल्दरी नागरमोंधा आमलकी 


स्वर्गीय वैद्य बांकेलाल जी गुप्त का 


मधुमेह नाशक अचूक योग 


२१-- बसन्त कुसुमाकर 
ञ्रहिफेन शुद्ध 


¬ दोनों को घोट कर ६ मात्रा बनालें । ऐसी १-१ मात्रा प्रातः सायं 

, Fe या मधु के साथ सेवन करावें इसके AARE दोपहर 

£ रात्रि में विजयसार ( जो एक प्रकार की लकड़ी हे ) को चूर्ण कर 
: उसे भिगोकर तथा पानी छान कर १-१ गिलास सेवन करें | 

इससे मधुमेह का अवश्य नाश हो जाता हे । हमारा BE बार 


का परीक्षित प्रयोग है । 


VA ANON INN 
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चीते की छाल देवदार 
विजयसार प्रत्येक समान भाग 


—À arr से पिलावें । een का जल पान कराता 
सुपाच्य भोजन खावें । नीचे लिखा उबटन प्रमेही ३ 
करना चाहिए | « 

१३--सोंफ चट पत्र 
हरीतकी पठानी gl 
नीम के पत्ते सिन्दूरिया आम की छाल 
अनार का छिलका यव 
हल्दी प्रत्येक समान भाग 

ले देल व दही में मिलाकर समस्त शरीर पर माहि 
करें | साधारण व्यायाम करना चाहिए | 

२०--जामुन की गुठली, कन्दूरी के फलों का प्रयोग झर 
चाहिए | कडवे तथा रुक्त पदार्थ इसमें परम लाम 
दायक हे | 
मधुमेह में आने वाले उपद्रवों की चिकित्सा sus 
स्वरूप रोगों की चिकित्सा के समान व्यवहार करना चाहि 
तथा तदनुसार ब्यवस्था होनी चाहिए । विशेष लेख 
सम्पर्क स्थापित कर ज्ञान प्राप्त करें । 


we 


१३ रत्ती 
2t 


| मधुमेह पर सोपचार उभयरृष्टि 


‘gia को आधुनिक चिकित्सक डायविटीज कहते हैं । 
(Diabetes ) से प्रमेह सम्बन्धो सभो रोगों का बोध 
नहीं होता केवल ggde, बहुमूत्र या मधुमेह का ही बोध 
होता है | । 

मधुमेह दो प्रकार का द्वोता है, प्रथम प्रकार के मधुमेह 
में शर्करा आती है तथा दूसरे प्रकार में शर्करा नहीं आती 
है । जिस मधुमेह में शर्करा आती है, वह बहुत कष्टदायक 
होता है तथा इस रोग की चिकित्सा में भी कठिनाई होती 
है मधुमेह के नाम से इसी का बोध होता हे । 

वर्तमान चिकित्सक विद्वानों का मत हे कि जब कार्बोज 
प्रोटीन तथा वसा के चयापचय में विकृति हो जाती ह 
ऐसी अवस्था सें रक्क सें' शक्रा की मात्रा बढ़ जाती हैं 
अन्त में यह शर्करा मूत्र के साथ बाहर आने लगती हे 
जिसको कि मधुमेह कहा गया है | 

‘li is a nutritional disorder chara: 
Cterised: by persistent Hyperglycae- 
mia with or without glycosuria and 


समन्त्रयात्मक चिकित्सा प्रणाली के नवीन स्नातक श्री ठाकुर साहव द्वारा यह 
| लेख प्रस्तुत हुआ है। आप बड़े परिश्रमी एवं नवोदित चिकित्सक हैं। अपनी प्रतिमा 
| वश आप कार्य में अवश्य ही सफल होंगे | हमारी विशेष इच्छा प्र आपने dg 
। लिए उपयोगी यह साहित्य अङ्क के लिए भेट क्रिया है। लेख में मधुमेह पर तुलना- 
त्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण सामिमी है। विशेषतः पाश्चात्य विवरण डायबिटीज पर 
चिकित्सकों को मिलेगा । निदान माग की अपेत्ता विशेषतः चिकित्सा प्रकरण, gA- 
लीन आदि के सम्बन्ध में सामिग्री मिलेगी। 


-श्री रामप्रकाश ठाकुर ए० mue बी० एम० 


a oie | | 


i 
| 


usually attended Polyuria and progre- 
ssive emaoeiatioa. 
- (A Short Practice Medicine) 


जब भोजन श्रांत्र में पच जाता हे तब वह अन्तिम 
पाचन के लिए अ्रथवा रक्क बनने के लिए यकृत में भेज 
दिया जाता है वहां वह रस रक्क बनता हे। इसी को | 
आयुर्वेद में at कहा गया हे कि भोजन से जो रस बनता | 


हे, agaga में रक्षक पित्त द्वारा रंगा जाता हे और 
रक्क बनता हे । 


जो कार्वोज हम अपने भोजन सें लेते हैं उसका भी 
रस बन कर यकृत में जाता हे । क्‍योंकि यकृत में भोजन 
का सार cim भेजा जाता है उसको रक् में मिलने लायक _ 
शर्करा ( Glucose ) में परिवर्तित होना पड़ता हे। इस. 
कार्य को यकृत करता हे इसलिए जितनी शर्करा की आव- 
शकता रक् में रहती हे उतनी मात्रा रक्र में घुल जाती हे 
शेष शर्करा अनघुल शकरा में बदल जाती हैं जो कि. 
ग्लाइकोजन ( Glycogen ) के रूप में यकृत के दोषा 
iix 


प्राणाचार्य ASS 
में जमा हो जाती है तथा जब शरीर को आवश्यकता होती 
है तब यह पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती हे! 
जब यकृत विकार qx हो जाता है और अपना काये 
सुचारु रूप से नहीं कर पाता इस ATAN में रङ्ग में 
जितनी शर्करा की आवश्यकता होती हे उससे श्रधिक मात्रा 
में शर्करा cns सें मिल जाती हे तथा जब यह रक्ग त्रके में 
छुनने के लिये जाता हे तब शकरा की अधिक मात्रा 
अलग करदी जाती है जो कि मूत्र में पाइ जाती हे इसी 
कारण इसको Glycosuria भी कहते हैं । 
अग्न्याशय ( Pancreas ) का जिकार 


grag का रस Insuline का प्रभाव जत्र 


कार्बोज पर नहीं होता तथा अनपची शकरा जब यकृत में 
जाती है शौर यकृत पहले से ही विकृत होता हे श्रतः वह 
शर्करा को ही रङ्ग में डाल देता है वह वृक्क से छुनकर मूत्र 
में ग्रा जाती हे । इसमें AHA तथा अग्त्याराय दोनों विकृत 
होते हैं तभी मधु tg न मक रोग उत्पन्न होता हे । 

The Pancreas secretes a harmone 
called insulin, which regulates the 
oxidation cf sugar for the use of mu- 
scle cells. In man the deficiency of 
Jnsulin cause ‘Diabetes’ a wasting 
disease in which ths unused - sugar is 
passed out with urine. 

` आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाय तो हम यह कहेंगे 
कि दोषों की विषमता से रोग की उत्पत्ति हुई हे इसके 
अन्दर कफ तथा वात द्वोष की विक्रति या विषमता 
मानी गई हे जब वायु की अधिकता होती हे तब रोगी 
का शरीर सूखने लगता हे, RAT आ जाती हे कमजोर 
होता जाता है । l 
जब कफ की अधिकता होती हे तव रोगी अधिक 
कमजोर नहीं होता हे । कफज मेह भी मधुमेह में बदल 
जाता हे क्योंकि वायु अधिक विषम हो जाती हे और 
तभी रोग श्रसाध्य हो जाता हे । 


equ 
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स्वस्थावस्था सें १०० सी.सी. GEH ८ से १२ मिह. E 
ग्राम शर्करा रहती है। जब २० मिलीग्राम से अधिक है || 
जाती है तो रक्क से अलग हीकर मूत्र में आने लगती ३ || 
जैसे २ रोग बढ़ता जाता है TH WHT बढ़ती जाती ३ | 
तथा मूत्र में भी शर्करा अ्रधिक आने लगती है। Gn | 
cose का व्यय सम्प्रक्‌ रूप से न होने के कारण Ee ; 
और सेलों में शर्करा श्रधिक हो जाती हे इस कारण aay | 
तथा उपद्रव होते हैं । 
१--ग्रत्यघिक बार २ ओर मात्रा में ग्रधिक मूत्र ग्राना | 
२- अत्यधिक FA | 
३--श्रत्यघिक तृषा | 
४--शारीरिक क्षीणता तथा निबलता बढ़ती हे । 
५--पिण्डलियों में zz टन होने लगती हे । 

उद्व | 

शरीर को जितने Glucose की mara | ~ 
होती है उतना Glucose cells को नहीं मिह || 
पाता, इसलिये आवश्यकता की पूर्ति के हि.ए रसा को उस |. 
€ न पर कार्य में लाता हे चसा का पूणे चयापचय ठोक || 
प्रकार से न होने के कारण विष बनने लंग हैं। यही |. 
रक् में पहुंच सन्यास पैदा कर देते Eq मूत्र में Ace || 
tone-Bodies पाई जातो हैं । 1 
१--वण, पिडिकायें, विस्फोट, विद्रधि, शतपोनक तण 3 
प्रमेह पिडिकाओं क्री उत्पत्ति होती हे । 
२--कोथ ( Gangarine ) 3 
३--श्रतिसार, शीतपित्त, करू तथ। gzxim हो ah | 

a 
४ रक्रभाराधिक्य बढ़ जाता हे gd 
४--पुरुषो में नपु सकता आने लगती है । (111000 |. 

noy) ! | 
१--रोग क्षमता कम हो जाती हे (Vitality) | 
७--वात नाड़ी शोफ, मोतियाबिन्डु ( Cataract! | 

तथा ( Retinitis ) (v मण्डल शोफ | 
चिकित्सा 

मधुमेही अधिकांश: स्थूल काय, वसा युक्क, s १ 
आराम quz safe होते हैं। मधुमेही में भ॑ 


ग्रवयवो का विशेषकर कार्बोज का सम्वतन चयापचय 
सम्यक रूप से नहीं होता d जितना कार्बोज का व्यय 
da चाहिए था वह नहीं हाता तथा वसा का अधूरा 
व्यय होता है | इसलिए सर्व प्रथम रोगी की चिकित्सा 
प्रारम्भ करने के साथ २ आहार परिवर्तन करना अत्यन्त 
आवश्य्रक है । उसकी जिह्वा लोलुपता को रोकना अत्यन्त 
आवश्यक है, स्थूलता को कम करने के लिए कृशता उसके 
लिए हितकर है । भोजन इस प्रकार व्यवस्थित करना 
- चाहिए कि जिससे उसके मूत्र में शर्करा unma 

मधुमेह की चिकित्सा पर आधुनिको ने भोजन व्यवस्था 
पर अधिक बल दिया हे साथ ét 
प्रयोग बतलाया हे । 


Insulin का 


कई व्यक्रियों को प्रारम्भ में Insulin की ma- 
waa होती है । कइयो को आजीवन Insulin 
WA २ लेनी पड़ती है । इसके अतिरि विशेष रोगों तथा 
विशेष अवस्थाओं में Insulin की आवश्यकता पड़ती 
है । जसे मधुमेही में जब मधुमेह के फलस्वरूप उपद्रव हो 
जांय, पिडिकायं उत्पन्न हो जांय, जब मूत्र में एसियोन 
(Acetone Diacetic Acid) आने लगें तथा 
मधुमेह की सन्यास अवस्था Ñ Insulin के प्रकार 
iaia ( Plain Insulin )— 
अन्य प्राणियों में जो Insulin बनती हे वैसी 
की वैसी ही प्रयुक् होती हे यह सदा «ama Injection 
दारा मुङ्ग होतो है मुख द्वारा नहीं क्योंकि यह आमाशय 
सै नष्ट हो जाती है । इसकी मात्रा नियुक्त हे । 
एक यूनिट सें इतनी इन्सूलिन होती है जो $॥ से २ 
माम ग्लूकोज को. समवर्तन के लिए आवश्यक हे | इसकी 

मात्रा का निर्णय मूत्र की शर्करा की मात्रा. जानने पर उचित 
स्प से हो सकता हे जैसे एक दिन सें ३० ग्राम शकरा 
| मूत्र में आवे तो उसे २० यूनिट इन्सूलिन देना चाहिए | 
| इले भोजन से ३० मिनट पूर्व देना चाहिए । आवश्यकता 
[UFU पर ३ बार करके दे सकते. Er यह ८ घण्टे तक 
कोय करती हे । 

i 

\ V-Protamin Zinc Insuline P.Z.1.— 
= इन्सूलिन के साथ Protamin Hydrochlo- 


qu 


गती | 


e| 


| - प्राणाचायं प्रमेहाई 
7108 को सिलाने से वह अपनी क्रिया मध्यम करता है | ' 
यदि जिन्क क्लोराइड मिला दें तो इसका प्रभाव, और 
अधिक मन्द ( धीरे २ ) होता हे यह २४ से ३० घण्टे 
तक रहता हे। उसका प्रयोग साधारण मधुमेह में जिनको 
३० से ५० यूनिट की आवश्यकता होती हे, देते E | 
NT दोनों ही समान हैं इसे भोजन से २ घरटे पूव 
देते हैं । अच्छा यह जो प्रतिदिन ६० यूनिट या E 
इन्सूलिन चाहिए उनके २० भाग यूनिट सादी तथा ४० 
यूनिट Protamin Zinc Insulin लेना चाहिए । 
३-Globinlin Zine Insulin— 

यह भी देर में कार्य करती हे इसमें fies क्लोराइड 

मिलाने पर अपना कार्यं और देर से करती हे। इसका 
प्रभाव २४ घण्टे तक रहता है । 
?-Lant Insulin— 


यह नवीन योग हे इसका प्रभाव २४-०८ घण्टे ' 
तक रहता हे । इसमें Ux शर्करा की एकदम कम होने 
की सम्भावना भी कम होती हे) २३ घण्टे तक समान 
एक सा प्रभाव रहता हें। — 
नवीन एवं सामान्य मधुमेही - ; 
यह सदा स्थूल काय रोगी होते हैं । इनको कुछ दिन 
निराहार रखें तथा हरी सब्जियां, शाक, बहुत थोड़े दूध 
की चाय सेकरीन मिलाकर दे सकते हैं शर्करा न मिलावे । 
साधारण रोग में एक दिन निराहार में कभी परिवर्तन 
होता है । मूत्र में शर्करा आनी बन्द हो जाती ह। 
निराहार में यदि दूसरे दिन शर्करा मूत्र में आवे तो 
खाने के साथ इन्सूलिन देनो चाहिए | इसकी मात्रा उपर 
बताई जा चुकी हे | 
जब मूत्र सें एक वार शर्करा आनी बन्द 
तब इन्सूलिन की मात्रा कम करते जाना चाहिए । शनैः | 
wa: कम करते हुए इन्सूलिन को ok करद्‌ | इतनी e 
इन्सूलिन दें तथा इतना भोजन F जिससे कि मूत्र में . 
शर्करा न आये। इ 
इन्सुलिन को यदि अधिक मात्रा में दे दिया गया तथा | 
मात्रा का टीक ज्ञान न किया गया हो तो 
५३७ 


हा. जाय | 


मूत्र शर्करा की स 


प्राणाचाये THATS 
रङ्ग सें शर्करा कम हो जाती हे जिससे pPypogly- 
coemia हो जाती है तथा (Coma) सन्यास 
भी हो सकता हे । 
 सधघमेह में बिटामिन की भी आवश्यता अधिक हाता 
€ कार्बाज का Gada ठीक प्रकार नहीं हाता परिणाम 
स्वरूप धातुओं का चरण हो रहा होता हे । इसलिये 
रागी प्रतिदिन कोण होता जाता ह। इसलिए विटामिन 
Ao कम्प्लेक्स तथा विटामिन सी० की आवश्यकता विशेष 
रूप से होती है Ha: १०० मिलीग्राम बी० कम्प्लेक्स 


इञ्जेक्शन द्वारा देनी चाहिए | 


मधुमेह की आयुर्वेदिक चिकित्सा 
आयुर्वेद सें मधुमेह को वायु प्रधान अर्थात्‌ वायु क 
प्रकुपित होने के कारण माना गया हे | वायु दोष के कारण 
शारीरिक धातुओं का शोषण होता हे | 
| इस प्रकार मधुमेह की उत्पत्ति दो प्रकार से मानी है |-- 
मधुमेहे मधुसम जायते स किल fear 
zd धातु क्षयात्‌ वायो-दोषाव्रतपथे, अथवा ॥ 
maa दोष लिंगानि सोऽनियतं प्रदर्शयन्‌ | 
' क्षणात्‌ चीणः कणात पूर्णा भजते कृच्छुसाध्यता ॥ 
मधुमेह दो प्रकार का होता है- 
१. धातु क्षय के कारण वायु के प्रकुपित होने से 
२. जब दोष से मार्ग mga हो तथा वायु प्रकुपित हो 
जाय । दोष आवृत से होने वाले मधुमेह के लक्षण 
कभी कुछ होते हैं, कभी कुछ, कभी - रोगी ge होने 
लगता हे तथा कभी चीण होने लगता है यह 
कृच्छूसाध्य हे | 
आधुनिक चिकित्सक रोग के लक्षण को दवाने का 
प्रयत्न करते É उसे जड से आराम पहुंचाने का कोई 
उपाय नहीं है । जिस रोग के कारण को दूर नहीं किया 
जाता है और फेवल लक्षणों को दूर करने का प्रयत्न 
किया जाता है उस चिकित्सा को शामक चिकित्सा या 
aiaa चिकित्सा कहते हैं । 
मधुमेह में एक सप्ताह तक पतला रस वाले फलों 
पर रखना चाहिए इसके लिये सन्तरा, MA, अंगूर, जामुन 
१३८ 


अनार तथा अन्य कोई फल चुने सकते हैं। 
इस रोग को दूर करने के लिये उपवास | 
्ञाभ कर हे उपवास या ४ दिन में शकरा का 
हो जाती हे इसके बाद उपरोक्त फलों का सेवन करान 
चाहिए । डा० ऐलन (Alien) ने भी उपवास को उप. 
योगी वतलाया है उपवास प्राकृतिक चिकित्सा का मुल्य 
अंग है । उपवास के बाद फलों का आहार सब्जियां 
तथा अन्त में दूध लेना चाहिये | 
कोई भी रोगी हो भोजन का उस पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है भोजन परिवर्तन से अत्यन्त लाभ होता हे जैसा 
कि पीछे वर्णन कर श्राये हैं । 
श्रोषधि चिकित्सा 
१. बसन्त कुसुमार रस > से २ रत्ती, दो वार आंवला श्रौ 
शहद से । 
२. चन्दप्रभावटी २ गोली, दो बार हल्दी चूर्ण, uiu 
रस और शहद से । 
. विल्व पत्र स्वरस ४-१० तोला, शहद र 
. जामुन गुठली का चूर्ण ६ माशा शहद से द । 
. शिलाजीत १-२ माशा तक द्‌ । 
. वसन्त कुसुमाकर १ रत्ती 
जामुन gest का चूर्ण १॥ 
सौंफ से । जामुन की गुठली का चूण मधुमेह में विशेष 
लाभ करता है | 
e. गुड़मार शर्करा को कम करने के लिये ३ माशा गी | 
मात्रा सें देते हें । | 
शिलाजीत का काफी समय तक प्रयोग करने प || 
लाभ होता हे ये वायु शामक तथा cnp चय को रोख | 
हे 
गुइमार के विषय में अन्य चिकित्सकों का मर्त i | 
कि जिह्वा के मधुर रस स्वाद को नष्ट कर देती है शी 
का स्वाद प्रतीत नहीं होता परन्तु cx में या मूत्र 
शकरा पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता हे | 
१. मोती भस्म ३ रत्ता, alga की गुठली ।॥ am | 
दोः बार बिल्ब पत्र स्वरस a4 
(कृपया शेषांश पृष्ठ १४० पर देखें) 


I AT 0 AY 


माशा, दो बार श्र 


| लेख के लेखक बुटबल के प्रख्यात वेद्य- 
राज श्री शास्त्री जी हैं । अन्य आयुर्वेदीय पत्र-पत्रि- 
am] कें पाठक आपसे पूर्वपरिचित होंगे। dem 
auum di आपके यहां पर्याप्त काल से चला आ 
रहा है | अतः सिद्ध विकित्सक हैं। आपके यांग यत्र- 
तत्र प्रकाशित होते रहते हैं । नेपाल के वेद्यो से आयु- 
वेद उन्नति की हमको महान आशाय हँ। अनुभवी 
लेखक ने अनेकों मधुप्रमेह रोगियों पर अनुभूत faa 
अवलेह” की निःसंकोच कह दिया है | लेख 
sepa | 2 


शेप | 


कविराज Aga शास्त्री वद्य 


a पेशाब के साथ शक्कर जाने की बीमारी हमेशा ही 
वढे रहने वाले, श्रम न करने अधिक मैथुन करने, 
विरूद्ध भोजन, उष्ण भोजन और खट्टा या कडवा 
रस खाना, इन क्रियाओं का विशेषाधिक्य होने से मचुष्य 
शि प्रमेह रोग उत्पन्न होता है 1 और कितने ही 
लागो को लगभग. ४० वर्ष की उम्र के पश्चात भी 


X 


टर. SNe NN 
मधुप्रमेह केसे जानें ओर निवारण करें ? 


gm हे । जब यह रोग पुराना होने wim तो धीरे 
धोर m दूषित हो जाता हे, और शक्रि घट कर 
पाचन क्रिया विपरीत कर -देती हे । शरीर प्रतिदिन कम- 
जोर हो जाता हे । | 

3 

प्रमेह आगमन पूर्वं लक्षण 

अधिक तृषा लगे, मुख मीठा बना रहे, तालु जीभ 

श्रौर दांतों में अधिक मेल जमे दांत ददे और दुर्गन्ध 
हो, हाथ पांव में दाह हो, देह चिकनी होना, इनमें 
से कोई भी लक्षण दिखाई देगा तो अनुमान करलो कि 
प्रसेह रोग का सन्देश श्रागया । १ 


~ 
मधु प्रमेह रोग GN 
प्रमेह रोग श्रायुर्वेद्र शास्त्र में २६ प्रकार का प्रमेह 


दिखाई देता हे । उन सब रोगों में से निष्ठुर रोग मधु. 
प्रमेह (डाइविटीज) कहा जाता हे । ये रोग वात प्रमेह 


में श्रन्तरभुत हे । रोगी को मीठा ओर रूखा मूत्र 
उतरता है । पेशाब की परीक्षा करने पर जिसके पेशाब में 
y से १० रत्ती तक शकर का 'तस्व 
जाता हे । जब. रोगी निरौषध रहे, और कुपथ्य qds 
ब्यवहार कर मौन हो जाय तो प्रति दिन बढ़ते चली जाती 
हे । जब श्रधिक पुराना होजाय तो उस समग्र एक आस 
मूत्र में २०से २९ रत्ती तक शक्कर जाने लगेगी | 

ऐसे कठिन मधु प्रमेह पर हमारे 'सिद्ध अवलेह? की 
प्रयोग से कई रोगी मधु प्रमेह रोग से छूट गये। 

fag अवलेह बनाने का योग 
^o अनार की पत्ती और फूल 


33— बेलपत्ती, 
महानिम्ब | 


करेला वृक्ष की अन्तर छाल 
मूर्वा की छाल प्रत्येक १-१ सेर 
_ लेकर थोड़ा कूट कर बीस सेर पानी सें भिगोदें। 


रात्रि को Rud और प्रातः काल मन्द मन्द अर्नि पर. 
quii | पकते पकते जब चतुर्थांश जल शेष रहे तब 


उतार कर छान लें | फिर 


g 
गुलर का फल TENE! का चूण 


poete 


AUT UT 


ee rm mea 


प्राणाचाय प्रमेहाङ्क 


गुलाब पुष्प छोटी इलायची, 
पीपल छोरी जीरा सफेद 
माथा मोचरस 
दाल चीनी वंशलोचन 
कबाब चीनी प्रत्येक ओषधि १-१ छुंटाक 


— लेकर चूर्ण बनालें फिर ५ सेर मिश्री लेकर उपरोक्त 
काढे में डालकर चासनी बनावें। इसमें ४० तोला गौ- 
घृत डाल कर सब चूर्ण मिला दें । जब अवलेह सिद्ध हो 
जाय, तब उतार कर ठंडाकर ले । किर इसमें २४ तोला 
शहद मिला कर सुरक्षित पात्र में रख दें। : 
सेवन विधि- ६ माशा से १ तोला तक दुग्ध के ' साथ 
Li fa में ४ बार दिया ati साथ में दूसरी 
सहायक ्रौषधि-- 
चन्द्र प्रभावटी श्वेत वंग भस्म 
वृत वंगेश्‍वर रस प्रत्येक सम भाग 
--रोगी का रोग और श्रार्थिक समस्या विचार कर दवा 
चालू करं | 
--गुण यह अवलेह ४९ दिन तक प्रयोग करने से नये 
पुराने सब प्रकार का प्रमेह निमूल हो जायगा। 
'प्रमेह रोगी पर एक बार वनाकर अनुभव अ्रवश्य 


cocoa. VO 
र. शिलाजीत ६ रती, रसे a 


E ed ३ रत्ती, मुक्का भस्म 
पर लाभ कर EI 
क. हे 

प्रीतः काल-बसन्त m १ रत्ती, शहद तथा 
पत्र स्वरस सें । 


१० बजें-जांमुन की का चूणे२ माशा, मुक्का 
भस्म २ रत्ती, बग भस्म VAT विल्वपत्र स्वरस से | 


१४० 


repe 


WE १३८ का शेषांश 
पर लाभकारी हे। , 


करें | 
२४-- गौ-दुग्ध सँ शोधित आंवलासार गन्धक | 
मिश्री दोनों समान भाग लेकर चूर्ण बनाबें । 
समय- सुवह-शाम 
मात्र।--६-६ माशा 
अनुपान--विल्व पत्र या केवडा की जडे की काढ़ा के साथ 
३१ दिन तक सेवन करें । 
गुण--वात, पित्त, कफ से उत्पन्न प्रमेह रोग नष्ट करने 
के लिये रामबाण हे | मन्दाग्नि रोगी पर मात्रा कम 
करना हे | 
मधुप्रमेह के रोगियों के लिए ्रौषधि प्रयोग की 
BI उनके खान पान पर लक्ष्य देना भी विशेष ma- 
श्यक हे । इस लिए जिन पदार्थो के खाने से शरीर 
सें शक्कर का तस्व बढ़ता हे, उन्हें बिलकुल बन्दका 
देना चाहिये । गेह के बदले में जो के आठे की रोटी, 
या जौ के सत्त, मंठा के साथ खाना, मुंग की दाल, EET, 
परबल, लौकी इत्यादि के साग उसे खाने को देना 
चाहिये । रोगी की प्रकृति को देखकर पथ्य देना 
चाहिए । 


२ बजे-चन्द्रप्रभा वटी शहद से । 
६ बजे-बग भस्म, शिलाजीत, स्वर्णं माच्षिके भस्म) 
जामुन की गुठली के चूर्ण व शहद से । 


मधु मेहारि 
२२--सक्षरंगी १ तोला 
जासुन गिरी १ तोला 
शिलाजीत २ तोला 
--करेला स्वरस तथा बिल्व पत्र स्वरस की भावी | 
देकर गोली बनावें अत्यन्त लाभकर हैं । 


gem २ तोला 
सोंड ६ माशा 


यच्च मेहेषु प्रायो मध्विव मेद्रति । 
adsfü मधुमेशख्या MIANA तनारतः ॥ 

(वा० नि० १०) 
वाग्भट्ट निदान स्थान में मधुमेह के रोगी का वर्णन 
करते हुए कहा हे कि इसमें रोगी मधु (शहद) के 
समान मधुर मूत्र त्याग करता हे ओर शरीर में भी 
माधुर्यं (मीठापन) रहता है । इउद्.ए इसरोग को 
मधमेह कहा है । किन्तु उपरोक्र लक्षण इचमेह 
(Glycosucia) में भी पाये जाते है । लेकिन फिर 
भी इसकी मधुमेह में गणना नहीं करते इच्ुमेह 
में विशेष बात ग्रह है कि केवल. मूत्र में ही शकरा 
मिलती है । इसके विपरीत मधुमेह के लिए रङ्ग में 
शकरा को मात्रा का अधिक होना आवश्यक है । इसी 
विश्षता को वाग्भट ने STAR श्लोक में स्पष्ट कर 
दिया है । 


सुश्रुत ने dade की परिभाषा करते हुए कहा हे 
क्रि उचित समय पर सभी प्रमेहा को चिकित्सा न करने 
से मधुमेह में परिवर्तित हो जाते हें और असाध्य 
कोटि में आते हैं | चरक ने क्षौद्रमेह को मधुमेह नाम 
से पुकारा हे और इन दोनों के लक्षणों में साम्यता 
i! चरक ने मधुमेह को ओजोमेह' भी कहा हे क्यों 
क्रि इसमें ओज का चरण होता हे।. अ.ज का स्वभाव 
भी मधुर होता हे gat से रोगी के. मूत्र पर चीटियां 


कारण 
मधुमेह का मुख्य कारण वायु हे इसका प्रकोप 
पात्रों के क्षय से प्रकुपित वायु तथा पित्त या शलेष्मा 
से रुत वायु के द्वारा उत्पन्न होता हे । वातादि दोषों 
के लक्षण कभी कम आर कभी अधिक हो जाते हैं 
इसलिये यह रोग कृच्छ साध्य हो जाता है अर्थात 
Re या कफज sagi की उपेता awa से घातुएं 
अत्पविक क्षीण हो जातो हैं जिसके कारण वायु 


"P होकर मयुमेद् को उत्पन्न करती है । प्रायः यह 


नवोदित लेखक श्री आय द्वारा मधुमेह के fazi- 
WAR प्रकरण पर उमयात्मक दृष्टि से प्रकाश डाला 
गया है। लेख का आधार यद्यदि आयुवदीय चिकित्सा 
पद्धति है तथापि बिश्लेपणात्मक विवेचन नव्य मत के 
तथ्यों द्वारा हुआ है | परिश्रम ते लिखित इस निबन्ध 
को प्रस्तुत करने के लिए लेखक धन्यवादाह हैं | 


£y 


N « 
सघमह 
क्यों क्या केले ? 


श्री वेदमिश्र आर्य आयुर्वेद भास्कर 
१४१ 


प्राणाचाये प्रसेहाङ्क 
रोग वृद्धावस्था सें प्रारम्भ होता हे जब कि सारी 
mgt dry होने लगती हें । 

आधुनिक वेज्ञानिकों ने मधुमेह का निम्न प्रकार 
वर्णन किया है । इस रोग सें किसी अज्ञात कारण 
कार्बोहाइडे ट प्रोटीन और वसा के समवतं (Metabo- 
lism) में विकृति होती है wa gd यह देखना ह कि 
यह विक्कतियां क्रिस प्रकार से उत्पन्न होती हैँ | पहले 


कार्वोज aqad (Carbohydrate metabo- 
lism) 

इसमें विकृति उत्पन्न हो जाने पर मूत्र द्वारा शकरा 
का उत्सर्ग होने लगता है । रोगी भोजन द्वारा जो 
भी शर्करा लेता है इनस्यूलीन (lusulin) की कमी के 
कारण वह शकरा शक्कि उत्पन्न नहीं कर सकती, 
फलस्वरूप शरीर यकृत से ग्लाइकोजन लेता है ओर 
शरीर में कार्वोज की कमी होती है परिणाम स्वरूप 
शरीर के प्रोटीन तथा बसा को शीघ्रता से नष्ट कर 
ग्लूकोज उत्पन्न करता है इसके कारण रोगी दुर्बल 
हो जाता है । प्राकृत रूप में जब बसा.का समवत होता हे 
तो कीटोन वोडीज की उत्पत्ति होती है यह कीटोन 
श्रम्ल माध्यम लिए होते हें और यह Tissues Ñ 
नाश हो कर कार्बेनडाईआक्साइड और जल सें परिवर्तित 
हो जाते हैं इसमें कार्बन डाइआक़्साइड तो फुफ्फुस 
से तथा जल मूत्र द्वारा नष्ट हुआ करता हे। 

प्रोटीन anaa(Protein metabolism) 


av ay 


इसमें शर्करा का भाग ग्लाइको प्रोटीन के रूप di 
वाहर निकलता है | 
^ In . 
बच्चा aqaq( Kat metabolism) 
यदि यकृत सें ग्लाइकोजन का पूण भडार न हो तो 


ऐसीटोन वोडीज अधिक मात्रा में यकृत में तैयार होने 


लगती हैं इसी कारण से मधुमेह में ग्रम्लोत्कर्ष 
(Acidosis) के लक्षण उत्पन्न हो जाते हें इससे 
vr में कीटोन अधिक मात्रा में रहता हे इस कारण 
Jg चार से नहीं मिल सकता और मूत्र द्वारा परित्याग 
होता है । कीटोन वोडीज की जिस शीघ्रता के साथ उत्पत्ति 
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_ (8) अग्न्याशय (Pancreas) के रोगी हो जाते १ 


होती है शरीर के धातु उतनी शीघ्रता से इनका 
नहीं कर पाते और रक्क में कीटोन संचय होती रहती 
रक् में कीटोन वोडीज शरीर के वाइकार्वानेट से मिल 
स्थायी लवण बना लेते हँ इस प्रकार शरीर गे s 
की कमी हो जाती हं यह कीटोन 2 प्रकार के होते है 


]-Acetone 

2-Acito acitic acid 

3-Hydroxy butyrie acid 
यह सारी विकृतियां इन्स्यूलीन के प्रयोग से ih 

हो जाती हैं । इन्स्यूलीन के अतिरिक्क इस रोग; 

अन्य कारण भी प्रतीत होते हैं जो निम्न प्रकार हैं 


(१) आयु-वेसे तो यह रोग किसी भी आयु में हे 
सकता ह्‌ | लेकिन ८० प्रतिशत व्यक्रियो om 
रोग ४० ag 
जाता हे । 

(3) लिंग-स्त्रियों सें यह रोग अधिकांश पाया जाता है| 

(३) आदिबल-माता पिता को यह रोग हो तो बच्चे | 
आ सकता है । 

(४) स्वभाव-श्रश्रिक खाने की safe और 
कमी के कारण यह रोग पाया जाता हे । 

(x) नाड़ी रूक्षोम-किसी आघात आदि के कारण A 
रोग उत्पन्न हो जाता हे । 

(६) चिन्ता-मानसिक चिन्ता के कारण भी यह Uoc 
उत्पन्न हो जाया करता R । 


(७) कार्वोज प्रधान आहार-भोजन में अत्यधिक कावोहा 
ड्रेटस gx पदार्थों के सेवन से यह रोग होता ह। 


(=) वात wm (Gout)-ga रोग से भी मधुमेह ॥ 
सकता EI 


से ऊपर की अवस्था में पा 


व्यायाम À 


a 27, | 


ag रोग प्रायः पाया जाता है । 
(१०) फिरङ्ग रोग ( Syphilis )-यह रोग उत्पन्न 
पर यह मधुमेह भी पाया जाता है । | 
(1१) जीवनीय तत्व बी (Vitamin B)9! E | 
आजकल इस तत्व की कमी से भी मड | 
उत्पत्ति क सम्बन्ध प्रतीत होता है । 


ü 


हि कक wa V4 | छा, 1] 


ESI 


E इसके लाव Oe 
(3२) पीयष ग्रन्थि की विकृति-इसके स्राव की न्यूनता से 
भी यह रोग हो जाया करता हैं | 


लक्षण 
इस रोग में अत्यधिक wur, अत्यधिक मात्रा में मूत्र 
रित्याग, अत्यधिक प्यास, भार में कभी, टांगा में उठ 
पेर के अंगूठे में कोथ, फोडे का होना, मलवद्धता, किसी 
क्रिपी रोगी में नेत्र को ज्योति का कम होना, नपंसकता 
की शिकायत, रोग का जिह्वा लाल और सूखी हो सकती 
है, मध्य आयु वाले रोगियों Ho हृतनलिका का विच्छेद 


होना, मूत्र का आपेक्षित घनत्व १०२० से ऊपर बढा 


होना, स्वाद में अम्लता होना, १०० सी, सी. रङ्ग में 
से १२० मिलीग्राम शर्करा का होना mÈ 


लक्षण पाये जाते हैं । 

व्यायाम करने से अग्न्याशय से इन्स्यूलीन का 
ala होता है । इन्स्युलीन रक्क सें स्थित शर्करा को दहन 
करता हे इसलिये शर्करा c में दग्ध हो कर शरीर के 
अन्य ग्रवयवों की पुष्टि के कार्य में आता हे । प्रायः 
4d के ऊपर वाले मनुष्यों में अग्न्याशय से इन्स्यूलीन 
का खाव कम होता हे और ala को बढ़ाने वाला एक मात्र 
व्यायाम हं अतः व्यायाम का सेवन न करना इस रोग के 
लिए शरीर में चत्र बन जाता हे इसलिए प्रमेही को 
सवंथा भ्रमण या किली प्रकार के व्यायाम की आज्ञा शाख- 
कारों नेदी हे । 
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यदि शकरा का दहन नहीं होता ओर रङ्ग को मात्रा से 
अधिक शर्करा को निकालना आवश्यक हो जाता हे तो उसे 
धोलने के लिए जल की आवश्यकता अधिक होती है और 
वह शकरा घुलकर मूत्रेन्द्रिय से निकल कर बाहर आती हे 
इस प्रकार शरीर के अन्दर जल की आवश्यकता शकरा 
घोलने के लिए तथा शरीर से अधिक मात्रा में जल के 
बाहर निकल जाने के कारण मधुमेह में प्रबल ठूषा की 
उत्पत्ति लक्षण रूप में होती हे । जब शरीर की gea 
संचित शर्करा बाहर निकल जाती हे तो शरीर की क्षतिपूति 
कै लिए gn की भी प्रवल उत्पत्ति होती है । इसलिए 


आयुवेद शास्त्रकारो ने wa प्यास का अधिक लगना ऐसा 
केहा हे । 


विज्ञापन- 


मलेरिया के लिए मोटी व स्वादिष्ट 
= €x 
"वर [dug 

मलेरिया बुखार के लिये बाजार में बीपियों 
प्रकार की पेटेण्ट दवाय प्रचलित हैं । परन्तु इन 
सभी का निर्माण कुनीन के ऊपर होता हे। बड़ी २ 
आयुर्वेदिक फामेंसी भी जो श्रायुर्वद को उन्नत करने 
का दावा करती हैं आज जनता को आयुदेदिक दवा 
के नाम पर कुनीन मिश्रित योग देकर 'टट्टी की ओट 
में शिकारः कर रहे हैं | 
हमारा ज्वरनिग्रह! के विषय में दावा हे कि यह 
विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि हे और ज्वर (मलेरिया) 
को २-३ मात्रा में ही रोक देती हे । 1-२ शीशी के 
के सेवन से रोग सदैव को नष्ट हो जाता है। इसके 
मोठी होने के कारण छोटे से छोटा बच्चा भी आसानी 
से पी लेता है । यह गमि टी खी, वृद्ध दुबल पुरुष 
एवं बच्चों के लिए समान रूप से लाभप्रद हे । कोई 
हानि या उपद्रव उत्पन्न नहीं करती । 

आप यदि इस रोग से पीडित हैं तो आज ही 
इसका सेवन कर लाभ उठावे । 
सभी जगह औषधि बिक्रेताओं के यहां प्राप्य हे। 


प्राणाचार्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, 
विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) 


Ti daa) ad) e "ya, nie हलकट सकळ 


सफल पत्रकार और विद्वान्‌ लेखक श्रीमाली जीने 
मधुमेह पर नव्यमतानुसारेण सुन्दर खोजपूण प्रकारा 
डाला है । साथ ही इन्स्युलीन पर भी विवेचना की 
है। वास्तव में इन्स्यूलीन कोई निश्चित एवं qui 
मधुमेह का इलाज नहीं है । इस लेख को 'रतायन' 
से साभार उद्धृत किया है | 


मधुमेह 
कारण व उपचार 


डा० एच० डी० श्रीमाली, B. Sc. N. D. 


मधुमेद्द को अंग्रेजी में डायविटोज कहते हें । पाचक 
रसों की निबेलता के कारण जब शरीर भोजन से प्राप्त 
शर्करा को श्रपने में संग्रहीत नहीं कर पाता हे, तब वह 
मूत्र के साथ में बहर निकल जाती हे। शरीर की इसी 
अवस्था को मधुमेह कहते हैं । 

A A N 
ओपधि चिकित्सको का आश्वासन 

श्रौषधि चिकित्सा की पुस्तकों में यह अधिकार पूर्वक 
कहा जाता हे कि मधुमेह से ग्रसित रोगो इन्सूलीन (एक 
श्रौषधि ) की सहायता से जीवित रहते हैं और इस 
maha की खोज न होने पर उनकी बहुत शीघ्र ही ay 
हो जाती | “इन्सूलीन की सहायता से मधुमेह ग्रसित 
रोगी श्र+नी पोषण सम्बन्धी आवश्यकता के अनुरूप भोजन 
लेता रहता हे ।? वास्तव में 'मधुमेह से ग्रसित रोगियों को 
इन्सूलीन लेने की आदत ग्रहण करने के लिए उत्साहित 
क्रिया जाता हे 1” 

यदि सच पूछा जाय तो ग्रह कहना are: सत्य हे 


. कि 'इन्सूलीन श्रापको मृत्यु से तो बचाती हे, किन्तु इससे 
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रोग का सच्चा उपचार नहीं हो सकता हे । 1 m 
रहने से आप ( कुछ परेशानियों के साथ ) पहले की we | 
जीवन व्यतीत करते रहेंगे किन्तु इससे श्रधिक हम रश | 
नहीं दिला सकते हैं । हम इस दिशा में खोज कर रहे x 
और आशा करते हैं कि इससे अधिक उत्तम थरौषधि श्राप 
लिये खोज लेंगे । यह है औषधि चिकित्सको का श्राश्वा. | 
सन व विश्वास i 


A `A Led n 
इन्सूलीन आर अप्राकृतिक जीवन 

रोग उत्पन्न होने पर वास्तव कारण को न॒ Fu 
केवल लक्षणों की चिकित्सा करने से वास्तविक ere 
की प्राप्ति नहीं होती हे । ऐसा लक्षणोपचार शरीर की दशा | 
को दिन प्रतिदिन खराब ही करता रहता हे । यदि शा | 
किसी पेड़ को गिराने के लिये मूल जड़ या तने को न का? | 
कर केवल शाखाओं ओर पत्तियों को ही काटते रहें तो 
उसमें से फिर नये अंकुर निकल aaa यदि पूरी तरह 
से पेड को हटाना ही हे तो उसके साथ मूल पर कुठाराघात 
करना होगा । रोग के मुख्य कारण को दूर करने से शरीर | 
स्वाभाविक रीति से कार्य करने लगेगा शरीर की इसी दशा | 
को स्वास्थ्य कहते हैं । | 

प्रमेह की दशा में इन्सूलीन ओर उसके (Devine |, 


tives ) “स्वस्थ जीवन? व्यतीत करने में सहायक नहीं | _ 


हो सकते हैं । “Mea और पोषण सम्बन्धी आवश्यकता | 
के अनुरूप भोजनः लेते रहने से रोगो इन्सुलीन बी |. 


सहायता से उन्हीं भोजन व स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों गी |. समूह 


श्रवलेहना करता रहता हे जिससे कि आज उसकी यह देश | 
हुडे । श्रधिक दिनों तक यही गलतियां दोहराने से रोगी | S 
की दृशा दिन प्रति दिन खराब होता जाती है । | 
मधुमेह क्यों ! 

मधुमेह शरीर की उस अध्वस्थ दशा का नाम 13 | 
कि पाचक गरन्थियों द्वारा निकलने वाले रस 'इन्सूलीन को | 
कमी स श्रवा इस रस की निर्बलता व. निष्क्रियता ‘ | 
श्वेतसार व शक्कर जातीय पदार्थों का श्रमिशोषण कम पक 
जाता हे। इसके साथ ही aga में एकत्रित होने ॥ 


एक प्रकार की शक्कर ) की मात्रा कम हो 


E zaraa ( MEC a A 
ता ३ और यह ग्लूकोज के रूप सें तेजी से बढलने 
s s 

लेते | am है। शरीर के तन्तुञ्रों स शक्कर का पूण उपयोग 
रह i 

हो पाता 

शा | a साधारण अवस्था सें शक्कर की अधिक मात्रा ग्लाइ- 
t] gaa में बदेल जाती है और vp में केवल उपयुक्र मात्रा 
पढ़े | ४ ही शकर रह पाती है | मधुमेह की अवस्था सें भोजन के 
वाः 


| पती प्रकार श्रभिशोषण अथवा जारण न दोने से अधिक 
| „कर रङ्ग में उपस्थित रहेती ह। इस दशा का E 
agin ( Hyper Glycemia ) xn € | 
का | (सी दशा में गुर्दा को आवश्यकता से अधिक कार्य करना 
पढता है श्रोर अधिक शक्कर को मूत्र के. साथ में बाहर 
निकालना पड़ता हे । मूत्र सें शक्कर की मात्रा की श्रधिकता 
को ग्लाइक्रोसूरिया ( Glycosuria ) कहते हैं i 

मधुमेह का प्रभाव शरीर की miren में होने वाले 
। rat रसायनिक परिवतेनों व. प्रतिक्रियाओं पर पड़ता हे 
vit इन्हीं रसायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप ही 
विभिन्न wer पदार्थ शरीर में शक्रि देते हैं । मधुमेह का 
| प्रभाव श्रन्थ सत्र स्थानों पर पड़ता हे । 


रोग का कारश 

हले यह समझा जाता था कि मधमेह quu का 
अस्वस्थता के कारण होता हे किन्तु बाद की खोजओं ने यह 
Na कर दिया कि मधुमेह क्लोम afèr (Pancreas) 
| "पायी जाने वाली कुछ विशेष. प्रकार की कोषाश्रो के 
भमूह-लगरहेस की दीप समूह ( Islet of langer- 
Tans ) की निवेलता व निष्क्रियता का परिणाम है । 
LU से इन्सुलीन नामक स्राव निकलता है । किन्तु इस 
ह बीज से यह नहीं समझना चाहिए कि केवल क्लोम्‌ अन्थि 
| निब हो गई है और बाकी सारा पाचन _सस्थान 
| erg, 
"URS चिकित्सकों के na से मधमेह का कारण 
RINT समत क्रिया ( Metabolism ) है । 
पेशा तभी होतो है जब कि खाद्य विज्ञान के व स्वास्थ्य 
"पी नियमों की काफी समय तक श्रवलेहना होती है | 


रोग के लक्षण 


प्राणाचार्य ग्रमेहाङ्क 

यह राग धीरे २ बढ़ता हे रोगी के मत्र 
मात्रा अधिक होती जाती है और वह 
करता हं । उसका वजन बहुत कम होने लगता हे, कम~ 
जोरी व थकावट बढ्ने लगती & आखाँ की ज्योति कम 
हाना प्रारम्भ हो जाती हे | रोगीको प्यास का भ्रधिक 
अनुभव हाता ह, शरीर की त्वचा शुष्क और ढीक्षी हो 
जाती हे । इन्द्रिय स्थान में भ्रधिक खुजलाइट होती हे 
रक्क स शकरा की श्रधिकता के कारण शरीर में सनसनाहट 
का अनुभव होता रहता है, उसे भूख अधिक लगती है 
मधुमेह के रोगी के किसी भी जगह यदि कोई वाव हो 
जाय तो Saal भरना कठिन हो जाता हे | 


उपचार 


मधुमेह के उपचार के लिए लगभग सभी चिकित्सक 
भोजन सुधार एक मुख्य उपाय बतलाते हँ , वे साधारणतः 


त्याग. की 
कई बार मूत्र त्याग 


श्वेतसार व शकरा प्रधान खाद्य पदार्थों को छुड़वाकर 
प्रत्यामिन व वसाप्रधान खाद्य पदार्थों को ( जैसे अण्डा, 
मांस मछली, धी आदि) खाने की सलाह देते हैं । ऐसे 
भोजन से मूत्र में चीनी की मात्रा आना अवश्य कम हो 
जाती हे किन्तु इस प्रकार का भोजन रोग के मूल कारण 
को न दूर करके शरीर में अम्लता व मल पदार्थ की ही 
वृद्धि करता हे | कार्बोज पदार्थो की समत्रतं क्रिया 
(Metabolism) वसा पदार्थों क पाचन व अभिशोषण 
पर नियन्त्रण रखती हे । श्रतः इस असंतुलन के कारण 
बसा पदार्थो के पाचन पर खराब प्रभाव पड़ता हं। वसा 
पदार्थे एक प्रकार के मल पदार्थ ( कीरोन्स ) में परिवतित 
हो जाते हैं Me Asa में एकत्रित होते रहते हें | यह दशा 
अन्त में मधुमेह की अचेतना ( Diabetic Cema ) 
उत्पन्न करता E BU 
अतः मधमेह के इलाज का श्राधार भोजन सुधार तो 
है किन्तु इसमें मांस, अण्डा, मछली और घी आदि का 
कोई स्थान नहीं है । रोगी के n में. पाई जाने वाली 


ardt को कम करने व चारीयता को बढ़ाने के लिए 


फल, सब्जियां व मठा आदि उपयुक्त खाद्य पदाथे हैं । 
qug के रोगी को भ्रपनी चिकित्सा 
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उपवास से | 
प्रारम्भ करना चाहिए । उपवास का तयारी के लिये qeu 


RoHS BOS fal 
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प्राणाचार्य TIE 
दो दिन एक समय के भोजन सें रोटी, चावल, श्रालू. को 
हटाकर केवल फल व तरकारी ,लेनी चाहिए । इसके बाद 
दो दिन दोनों समय केवल फल व तरकारी लेनी चाहिए । 
अन्तिम दो दिन केवल फल व तरकारी का रस लें। इ 
दिनों हल्के गुनगुने पानी का एनीमा लेते हैं । 

इसके बाद तीन दिन का उपवास करें । फिर दो दिन 
Hg व तरकारियों के सूप पर और दो दिन फलों पर 
रहें । श्रव अपने भोजन में ऐसे पदार्थो को शामिल करें 
जिनमें श्वेतसार कम से कम हो । श्री बरनर मैकफेडन 
की पुस्तक “हेल्थ होम लाइब्रेरी? से कुछ तालिकाय नीचे 
दी जा रही हैं | 


c 
१०% से ५०% श्वेतसार वाले खाद्य पदाथ 
पत्तीदार सरसों, मेथी, पात गोभी, फूल गोभी, लौकी, 
खीरा, ककड़ी, मूली, टमाटर, नीबू, जामुन, मीठा नीबू 
"gl! | 
५०% से १००% श्वेतसार बाले खाद्य पदार्थ 
तारई, चुकन्दर, गाजर, शलजम, waa, भिण्डी, 
प्याज, लोनिया, सेम, खरबूजा, तरबूज, सन्तरा, नारङ्गी 
इत्यादि । 


१००% से १५०% श्वेतात्तार वाले खाद्य पदाथ 


हरा टमाटर, हरा चना, अमरूद, सेव, अंगूर, नाश- 
पाती हृत्यादि | 


aa १४% श्वेतासार पदार्थ लेने E . जाये तो एक 
बार ३ दिन का उपवास करे ओर इसी प्रकार भोजन mu 
को दोहराये । परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि उपताप 
के बाद मूत्र में शक्कर आना कम हो जाता हे | इसी क्रम 


को तीसरी बार शौर दोहरायें । अब भोजन में qua | 


की थोड़ी मात्रा लेना आरम्भ करें । चने की रोटी, सोया. 
बीन की रोटी के श्रतिरिक्र जामुन व बेल का प्रयोग हित- 
कर होता है । 

उपरोक्त भोजन सुधार फे साथ भ्रन्य प्रयोग भी काम 
में लाने होंगे जो शरीर की जीवनी wk को बढ़ायें। 
सुबह की लम्बी सैर, हल्का व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, 
धूप में बेठकर तैल की या सूखी मालिश जीवन of 
की वृद्धि करते हैं ओर सम्वत क्रिया (Metabolism) 
का सुधार करके शरीर को निर्मल बनाने में सहायता करते 
€i 

कब्ज रहने पर dg पर ठण्डी मिट्टी की पट्टी, एनीमा 
a कटि स्नान का प्रयोग करना चाहिए । त्वचा पर खुरकी 
हो तो गरम ठण्डा स्नान, बारी-बारी से २० मिनट 


तक लेना चाहिए । सप्ताह में एक बार गरम पानी में एप्सम | 


x > ~ 
साल्ट मिलाकर टब में बट कर १% मिनट तक स्नान कर | 


मेरे अनुभव में यह आया हे कि टहलना, योगासन, 
प्राणायाम या हल्का व्यायाम इस रोग को दूर करने में 


परम सहायक होते हैं । दिन में ८-१० गिलास पानी पीना | 


आवश्यक है । इलाज की समाप्ति महे के कल्प से करें | 


À SN A ~ 
मधुमह आर उभयमतेन निवारण 


-श्री चन्द्रशेखर जेन शास्री 


| न्यायायुवेंदाचाय श्री शास्त्री जी आयुवेद के प्रसिद्ध पत्रकार कर... 
| हैं, साथ ही सफल चिकित्सक भी | जवलपूर में जेन gajdi- D C TA 


| ANAI का संचालन करते हुए रोगी सेवा द्वारा आयुर्वेद 
| प्रचार कार्य में संलरन हैं। रुर्णों के उपचार में आपको पूर्ण - 
सफलता मिलती है, अतः आपके RREI यत्र-तत्र 
पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं |आ पत्रकार एवं 
fafscra ही नहीं विज्ञ लेखक भी हें । आयुवेद dena और 
न्याय में आपकी सुगमता है। आपका, शास्त्रीय ज्ञान 
सराहनीय हे | आप प्रसिद्ध पत्र आयुवेद चिकित्सक! का 
भी सम्पादन कर रहे हें । अपने व्यस्त कार्यक्रम में से जो 
थोड़ा समय निकालकर 'प्राणाचाय ” के लिए दिया हे | 
एतदर्थ हम आभार प्रदर्शन करते हैं | e ८ क्र, 
| प्रस्तुत लेख में anaa) की पूर्व ,प्रिचित अपनी अनुभवात्मक रोली का परिचय दिया है। मधुमेह : 
| के संक्षिप्त उपयोगी निदानात्मक परिचय पर मी साल प्रकाश डाज़ा है । किर ag लेख मेंउभय ; 
¦ चिकित्सा पर तो अत्यन्त स्पष्ट उपादेय प्रकाश डाला ही है | i 


o "o NA is) 


esee eeu 
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इस लिये निदानादि पर विशेष नहीं लिख रहे । फिर 


मधुमेह की कृपा शहरों के श्रमीरो में विशेष रूप से 


पाई जाती है । कुछ वर्षो से तो सरकारी अस्पतालों में 
गरीब भी इसके शिकार दिखाई देने लगे हैं । विगत 
Sy वर्षा से ध्यान देने पर यह शिकायत महिलाओं 
पाहे जा रही है । इस तरह अमीर गरीब और महिलायें 
सभी इसके शिकार हो रहे हैं । 

इसके कारणों में प्रमुख तथा श्वेतसार पदार्थों का या 
चीनी शक्कर आदि का अधिक मात्रा में सेवन है । आराम 
Tae, राही चहोड़ व्यक्रियों में प्रायः यह रोग जल्दी 
N जमा लेता है | 

हम तो अपनी aqua चिकित्सा देना चाहते है, 


कुछ श्रावश्यक जानकारी संक्षप में दे रहे हैं ।' 
मधुमेह के विषय में कतिपय आवश्यक ज्ञातब्य- 

१. यह रोग अधिकतर पाचन शक्ति, की विकृति या 
कमजोरी से होता है । 

२, इसमें मूत्र अधिक मात्रा सें श्राता हे, जो ३॥ सेर 
से ७-८ सेर तक प्रतिदिन होता हे । 

३. मूत्र में गुरुत्व १०२४ से लेकर १०४५ तक हो 
जाता है । 

४. मूत्र में चीनी 8 ग्रेन से लेकर ४० ग्रेन तक पाइ 
जाती है । 
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&. मूत्र में यूरिया फास्फेट तो बढ़ते हैं, किन्तु युरिक 
एसिड नहीं बढ़ता । मूत्र गाढा लिबलिबा si पीला- 
पन लिये होता है । 

६. मघुमेही की जीभ अजीब तरह से लाल, सूखा मोटी 
आर दरदरी हो जाती है इस रोगी के सुद 
अधिकतर छाले हो जाते हैँ। उसस सिर दद 
ओर सुस्ती बने रहते €! 

७, रोग बढ़ जाने पर नाडी क्षीण हो जाती है और दम 
gem सा है | - 

=. रोग के अत्यधिक बढ़ जाने पर श्वास क्षीण हो जाता ह 
और श्वास में मीठे सेब जेसी गन्ध श्राने लगती हे | 

३. मधुमेही प्रायः मधुमेह से नहीं मरता | वह कारब कल 
क्षयरोग, निमोनियां, दस्त आदि से मरेगा। ये 
प्रायः मधुमेह के उपद्रव हैं और रोगी इन्हीं में 
मरता है । 

१०. मधुमेही नपुंसक हो जाता है sup उसकी मैथुन 
शक्कि समाप्त हो जाती है | कोई तो अन्धे तक हो 
जाते हैं । कइयों को मोतिया बिन्द हो जाता हे । कई 
Rare रहते-रहते मर जाते हैं । 


मधुमेह की चिकित्सा के विषय में स्मरणीय बातें 
१. इस रोग में. afta (अफीम) मिश्रित ARA हर- 


fas न दे । जि 
२. मृत्र रोधक ओषधों का प्रयोग भी इस रोग में हानि- 
कर रहता है । 
३. यदि मधुमेह जाड़ों में बढ़ता हो तो कफ प्रधान समझो, 
यादि गरमी के दिनों सें बढ़े तो पित्त प्रधान समझो 
और यदि बरसात के दिनों में बढे तो वायु प्रधान 
समझो | 
४, रोगी रात में श्रधिक जागे, किन्तु दिन में न सोवे | 
X. मू गफली के दाने, काजू आदि सूखे मेवे खाय । 
६. रोगी को शाक, फलों में आंवला, चूका, मेथी, गोभी- 
मूली, टमाटर, परवल, सूरण (जमीकन्द) दो । मौस- 
Til, सन्तरे,, पीच, फालसे श्रमरकस, स्टानेरी 
प्रपीता, कच्च केले भी दे सकते हैं । 


७, इस रोग में शिलाजीत देना अच्छा हे । 

=. रोग का कारण अति व्यवाय हो तो he | और 
व'गभस्म दो । यदि सारे शरीर सें दद हो तो इसी 
में न्रिवग भस्म और मिलादो । ; 

8. मानसिक विचारों की स्थिति सें औषधो के साथ बसन्त 
कुसुमाकर रस मिलाओ या भ्रश्रक भस्म मिला. 
कर दो! 

१०, रोगी प्रायः मौन रहे या कम बोले । हां नंगे पैर प्रातः 
सायं धीरे धीरे घास पर १-१ घन्टे THO शक्ति हो 
तो व्यायाम भी करें । 

११. साफ पानी में तेरना ग्रच्छा रोग नाशक व्यायाम È | 

मधुमेह. का कुछ स्पष्ट quid 

यह रोग मूत्र रोग हे । इससें सूत्र के साथ चीनी 

` जाती है । शरीर में कार्वाहाइइ ट्स का अधिक हास 
हो जाता है और खून में चोनी या शर्करा की मात्रा बढ़ 
जाती हे । फलतः मूत्र के साथ चीनी जाने लगली हे। 
इसमें निम्न लिखित लक्षण पाये जाते हें-- 

(१) पेशाब का अधिक मात्रा में होना ¦ (२) प्यास 
अधिक लगना | | (३) कब्ज का वना रहना । (४) मूत्र 
की स्पेसीफिक ग्रेविटी का बढ़ कर १०२० से ऊपर हों 
जागा (x) पेशाब में शक्कर जाना (६) शरीर में खुज- 
लाहट बनी रहना । (६) शरीर war हो जाना आर 
कमजोरी का बढ़ते जाना (८) बजन का घटते जाना आदि 
लक्षण पाये जाते हैं । 

ऐलोपेथिक ढंग से निम्न लिखित औषधें काम में 
आती हैं-- 


ऐलोप थिक इज्जेक्शन — 


1. Insulin 2. Globin Insulin (with 


Zinc) 3. Protamin Zinc Insulin 4. Ber- 


in 5. N. P. H. Insulin 6. Globin Insulin | 


A. B. 7. Insulin Zinc Suspension A | 
एलोपथिक गोलियां 
Becadex १ से a गोली प्रतिदिन । 


Rastinon पहिले दिन ६ गोली दूसरे दिन ९ गोल 


प्‌ 


तीसरे दिन ४ गोली । फिर १ 
प्रतिदिन । 


Diabisulin प्रथम दिन & से = गोली । दसरे दिन 
इसेश गोली । फिर आधी से एक गोली तक दो | 


Lynoral tablets of 0.05 M; G. x 
E 1 प्रतिदिन या १-१ दिन के अन्तर से दो | 


ài गोली तक 


गोलियां 


|  Diabetox tablets या Diamelin tablets 
दो | 

Niacinamide ९-६ गोली प्रतिदिन दो । 

i | Panerepatine = से १२ टिकियां प्रतिदिन निगलो । 
मधुमेह नाशक सरल आयुर्वेदीय प्रयोग 


१ २४--गुइमार ३ माशा जामुन की गिरी १॥ माशा 
शिलाजीत १॥ रत्ती स्वर्ण भस्म चावल भर 
फोलाद भस्म १ चावल भर 
T “मिलाकर १ तोले धारोप्ण गो दुग्ध या बकरी के 
1 दूध के साथ विना शक्कर मिलाये फंका दो । पथ्य qx 
F रख कर २१ दिन इलाज करो । आराम हो जायगा d 
: | २६--बड़े जामुन के भीतरी छाल (अन्तर्छाल) को लेकर 
सुखा डालो और फिर उसे जलाकर सफेद ळरलो । 
+ | aR AAN गुरुत्व हो तो १५-१४ रत्ती उक्त भस्म 
| निराहार मुह दो । दूसरी-तीसरी मात्रा दोपहर श्रौर 
: | शाम को २॥ तोला पानी में घोल कर पिलाग्रो । 
पं | यदि सूत्र में शर्करा की मात्रा थोडी हो तो १०-१० 


रत्ती की मात्रा में उक्र भस्म दो। पथ्य से रहकर 
यदि ४३ माह इस इलाज को किया जाय्र तो रोगी 
अवश्य रोग qm हो जाय । ` 
` २७--जासुन की गुठली का चूर्ण श्रौर सोंठ १-१ तोला 
गुइमार १० तोला | सब को कपडछुन Wu 
करके Tae के रस में घोटकर भड़बेरी के बेर 
जेसी गोलियां बनालो । रड 
— मातः दोपहर और सायं १-१ गोली पीस कर मधु में 
चटाओ । एक माह तक , लगातार यह उपाय करो । 
पष्य में - जौ या बाजरे की रोटी, मग की दाल, टमाटर) 
परवल, लोकी का साग दो । बिना शक्कर मिलाये 


a 
प्राण।चार्य प्रमेहाङ्क | 
गाय या बकरी का दूध पिलाग्रो । E 
२८--मेल के पत्तों का रस नीम के पत्तों का रस 
प्रत्येक २-८ तोला 
नाग भस्म २॥ तोला शुद्ध शिलाजीत २॥ तोला | 


सेवका ७ दिन तक खूब gend और फिर ४-४ 
रत्ती की गोलिया बनाढो । टं 


U 
TAG, दोपहर एवं सायं दिन में ३ बार १ -१ गोली 
दा । जब तक गोलियां समाप्त न हों देते रहो । 


"की 

मधुमेहान्तक कतिपय अमीरी योग € 
२९--मधुमेहान्तक वटी - e 
बङ्ग भस्म १। तोला 
श्रश्रक भस्म 5 माशे 


शुद्ध शिलाजीत २॥ तोला | 
लोह भस्म ८ NUDO 
सुक्रा भस्म ३ माशे | 


Jean जामुन की छाल 
गूलर gest 
बिनौलो की गिरी श्रजु न छाल | 
आम की छाल प्रत्येक २॥-२॥ तोला | 


पहिले समस्त बनस्पति द्रव्यो का काढा बनालें 


गोलियां बनालें । १-१ गोली प्रातः सायं मधु या 
सद पथ्य में एकमात्र तक्र ही 
३०-- लोहभस्म २ तोला 
चांदी की भस्म १ तोला 18 
--सब पोस्त के काढे में ३ दिन घोटकर 2- 
की गोलियां बनालो । 
- प्रातः सायं १-१ गोली अदरख के रस 
में दो । इस प्रयोग से स्वप्नदोष और वीर 
मिटते हें । 
मधुमेह ठीक हो जाने पर ्रशक्रि दूर करने को p 


Aag भस्म ३. 


३१ -स्वणं भस्म 
मुङ्गापिष्टी $-३ रत्ती 
ब्राह्मी १ माशा मिलाकर रोज मलाइ में 

३२--स्वणं भस्म ४ चावल भर 
नीमकेपत्त | गुड़मार ' 

_ (कृपया शेषांश qu १४२ पर देखिये 
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उ मधुमेह चिकित्सा 


_श्री कविराज डा० वेदप्रकाश शाखी 
© es ना च्च प्राथ $ 
'हैदराबाद के amd कविराज श्री वेदप्रकाश जी ने अपने ब्यस्त कायथक्रम में से | क्ती 


समय निकालकर यह लेख प्राणाचार्य के 
लेखन आदि कार्यों में व्यस्त रहते है | त्र 


| भी अच्छे विद्वान हैं | अन्य आयुर्वेदीय पत्रिकाश्रों के परठक आपके नाम से पूर्वपरिचित होगे | | 
आशा है कि आयुवेद सेवा में इसी प्रकार संलग्न रहेंगे | आपको झॉसी "Id da विश्ववि- 
| द्यालय द्वारा डाक्टरेट (डी. एस. सी- ए. ) की उपाधि मी प्रदान की गई है | | 
| शास्त्री, प्रभाकर, साहित्यरत्न, AJITA, एम. ९. आदि उपाधियो से विभूषित विज्ञ | किर 
लेखक महानुभाव ने मधुमेह पर अच्छा प्रकाश डाला है | मधुमेह IA रोग मं ओषध 
| Ata की अपेक्षा पथ्यापथ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए इसी मत को प्रतिपादित | 
करते हुए लेखक ने आहार बिहारो पर कुळ लिखा है | साथ में विभिन्न सिद्ध योगा के | 
। संकलन को भी प्रस्तुत किया है | लेख सपरिश्रम qq हुआ है ।' | 


[9] 
प्रदर और प्रमे आज के स्त्रीपुरुष समाज में व्याप्त 
चे रोग विशेष हैं, जिनसे शायद ही कोई श्रपरिचित हो । 
बीस प्रकार के मेहों में मधुमेह सर्वाधिक भयंकर व्याधि हे 
है एवं वर्तमान का शिक्षित समाज श्रधिकाधिक उससे 


' प्रस्त है । यह रोग लम्बे समय तक मनुष्य को कष्ट देता 


हे तथा उसकी उसकी समुचित चिकित्सा न होने पर घुला 
घुला कर मारता हे । माधवनिदान में इसका सामान्य 
निदान इस प्रकार निर्दिष्ट है । 

Aem सुखं स्वप्न सुखं zs, 

ग्राम्यौ द्कानूपरसाः पयांसि | 
adim पानं गुड़वेकत च, 
प्रमेह हेतु BHF WAR ॥ 
इस रोग में सर्वप्रथम हेतुओं का परित्याग na- 


१८° 


लिए प्रस्तुत किया है । आप बिद्यालय, ओऔषधालय 
प आयुर्वेद के ही ज्ञाता नहीं हिन्दी, संस्कृत के 


amo ररर? २८? eo ® muc cec c0 


९ ं 
al \ ^ ^5 NAI SMa | E ( 


श्यक है । इसके साथ ही चिन्ता, शोक, भय आदि से भी 
qm रहना आवश्यक है । उचित ऋतुचर्या का पालन, 
शीत ग्रादि से बचाव भी आवश्यक हे। इस रोग मे 
श्रौषधि सेवन की sur पथ्य पर अ्रधिक्र ध्यान sf 
है । रोगी की सामान्य श्रत्रस्था में शर्करा युक्र एवं श्वेत- 
सारयुक्र पदार्थों के परित्याग से पर्याप्त लाभ पाय्रा गया 
है । यहां एक बात विशेष विचारणीय हे कि श्वेतसार 
qx पदार्थों का सर्वथा परित्याग . उचित नहीं हे । इससे 
मांसपेशियां घुलने लगती हैं और शरीर क्षीण होने l 
हे। अतः इसका न्यूनाधिङ प्रयोग होते रहना M 
yy हे | 
à सी 
मधुमेह के विशेष विवेचन से पूवे यह जान js 
आवश्यक हे कि यह रोग हे क्या) 


होता हे कि शर्करा रङ्ग 


| प्रसित रहना श्रावश्यक है । लालामेह 
| us इडमेह पुराने होकर (होने पर) मधुमेह में 
| परिणित हा जाते हैं। 


'कोविकृत कर देती हे 


E. 


मधुमेह पुराने मेह रोग की अवस्था विशेष हे । 
PEKS रोगी का प्रमेह के किसी अन्य भेद से 
शुक्रमेह, मण्डमेह 


- 


मधमेह का प्रधान लक्षण बहुमूत्रता है । मूत्र के 
पाथ शकर भी जाती है इसलिये ऐसे मूत्र पर मक्खी 
ईती है, चोटी लगती हैं. श्रौर मूत्र स्थान पर घब्वा भी 
पड़ता हे । 

दोषों के प्रकुपित होने पर यकृत की विकृति से यह 
रोग sn होता है । जठराग्नि विषम होकर पाचन क्रिया 
ओर परिणाम स्वरूप शर्करा 
पावन क्रिया में भली प्रकार ध्यपित न होकर अस्वाभा- 
fm रूप से संचित होने लगती हे और परिमाण यह 
अधिक परिमाण में जा 
मिलती है । वृक्ष भी रक्ष शुद्धि के समय मूत्र मार्ग द्वारा 
उसे निष्कासित करते हें और इस प्रकार मधुमेह रोग का 
भरी गणेश तनुइरणार्थ हो जाता है । 

इस रोग में पथ्यापथ्य पर विशेष ध्यान दें । 


(१) शरीरिक श्रम, भ्रमणादि उचित मात्रा में निय- 
मित रूप से करें । 

(२) तिक्र और कषाय रस हितकर हैं । मधुर रस में 
थी दूध तक्र का सेवन किया जा सकता हे । चिकित्सक के 
पामर्रानुसार उचित परिमाण में सेवन करें | 

(३) उपवास चार बार एक मास में अवश्य करें । 


| (से शकरांश और स्नेहांशा दोनों शमन होते हैं | 


(e) भय, चिन्ता, zz से बचें । 
(x) Rs सुदीप्त रखें और तदर्थ दीपन, पाचन द्रब्यों 
आवश्यकता प्रयोग करते रहें | 


(९) जो, पका Jat फल, Waa, मधु, वादाम 
चिलगोजा (भुने हुये आऔर नमक लगे), तिल 
Teh लाभ प्रद हे । 


(७) चूना (02101271) gw पदार्थ, मुक्का, मुक्ता" 


प्राणाचाय॑ प्रमेद्दाड 
Ur, प्रवाल, शंख, कर्पद, कुकुरान्ड लाभप्रद 


इस रोग में अधिक बौठना, दिन में सोना. नये धान्यां 
का सवन, दुही, मूत्र वेग को रोकना, धम्रपान स्वेदन, रक़् 
UST, मद्य, सिरका तेल, um, घी, गुड़, खटाई 
(शामला, नीव्रू को छोड कर), ईंख का रस, पिट्टी से बनी 
चोज, AMT देश के प्राणियों का मांस, मेथुन, विरुद्ध 
भोजन, दूषित जल, अभिष्यन्दी पदार्थ प्रादि nga 
कर हं । भूल कर भो इनका सेवन न करें | 

इसके साथ हो सवे साधारण को भी इस रोग के 
प्रति सचेष्ट रहना चाहिए । क्योंकि यह रोग धोरे धीरे 
उत्पन्न होता हे र बहुत समय तक इस थोर ध्यान 
भी नहीं जाता । केवल साधारण सी कमजोरी प्रतीत 
होती रहती है । और रोगी इसे साधारण समझ कर टालता 
जाता हे । पर यह उचित नहीं है । जैले ही निम्न लक्षण 
पूरे या. अ्रध्र इष्टि गोचर हों । बस चिकित्सा पर ध्यान दें । 
रात्रि में अधिक बार मूत्र आना, मूत्र मधु के समान 
चिपचिपा होना, मीठा और पीतवर्णी होना, शिरोवेदना 
विष्टम्भ, चुधाधिक्य, wur, प्यास अधिक लगना, मधुमेही 
को बठने से लेटना ओर सोना अधिक रुचिकर होता हे । 

मूत्र में शकरा की श्रधिकता से दष्टिमान्ध, अदीठ, 
पीठ का फोड़ा Corbuncle आदि हो जाते हैं 
तुरन्त ध्यान दें । जिससे जीणंता न आने पाये । 

इस रोग में विभिन्न व्यक्रियों के अपने योग Ya 
जो यहां दिये जा रहे हैं । 


३३-विजयसार के हिम का प्रयोग आशातीत लाभ 


करता है। 
३४-शीलाजीत १ तोला वंग भस्म ६ माशा 
गुड़मार २ तोला जामुन गुठली २ तोला 
— fred पत्र स्वरस और करेला स्वरस में आधी रत्ती 
की गोलियां बनायें ,प्रातः दोपहर एवं सायं समय तीन 
३-१ गोली गौ दुग्ध या विल्व पत्र स्वरस से दो । 


३१-बसन्त कुसमाकर ३ रत्ती न्निवंग भस्म ३ रत्ती 
° 

शिलाजीत १ माशा TEAR WU ३ माशा 

__३ बार नीम के क्वाथ से दें या दूध से दीजिये। 


1i 


| 
| 


ह --_ ....... प्रमेहाड़ू 


३६--गुड़मार १० तोला 
सोंठ तोला 


घृत कुमारी के रस में घोट कर ४ रत्ती को गाला 
बनाकर मधु में ३ बार द | 

३७ = खिरेटी गुलर 
बबूल आंवला के पत्ता प्रत्येक बराबर 


— ले चर्ण करले ६ माशे प्रातः धारोष्ण दूध से द्‌ तथा 
जौ की रोटी मू'ग की दाल ही २१ दिन सेवन 
करायें । 

३८--गुड़मार सत्व १ तोला केक्रान्त भस्म ५ तोला 
सत्व गिलोय २ तोला पाषाण भेद ३तोला 

--चूर्ण करें मात्रा २ रत्ती दोनों समय मधु के अनुपान 


az | 

३६--सोंठ कालीमिच 
वहेडे का dpt आंवला सूखा 
वंश लोचन हल्दी 
रूमी मस्तगी सालम मिश्री 
छोटी इलायची के दाने सत्व गिलोय 
सत्व शिल्लाजीत ६-६ तोला 


त्रिफला १४ छुटांक गोघृत १ छुटांक 
--पहिले उपर की caged फिर त्रिफला आदि 
कूटकर शाम को भिगो दें । प्रातः ही १० सेर जल में 
qa श्रौर आधा रहने पर उतार दें । फिर गिलोय 
मिला कर आग पर चढ़ा दें । और कढ़ाई में घी डाल 
दें । पकने पर उतार कर छान लें और चूर्ण मिला 


a क > 
; Jg १४९ का शेषांश s 


शिलाजीत १२ रत्ती 
¬ सब को धोटकर १२ गोलियां बनालो । ४-७ घण्टे 
गोलियां १-१ करके दो । इससे अ्रशक्रि आर 
मधुमेह दोनों मिटंगे । 
मधुमेह के लिये संक्षिप्त पथ्य 
(1) श्रांवलों का रस मधु युक्क (२) नासपाती, सेव, 


५५२ 


१ 


जामुन गुठली x तोला 


कर बेर के वरावर गोली aun । bo समय 
गोली दूध या जल से द्‌ । सभी प्रमेह और पु 
शान्त होते हैं | 
४०--पुराना बिच्छू लेकर आधा पाव हरमल सें 
i 


N Ta a | 
भस्म करें, १ तिल भर मक्खन में 


. a! 
होगा । 
४१--आठ aR जल में घोल नींबू के रस में १ दिन 
रखें बाद में १ पाव जतून का तेल डाल कर मे 
इसके बाद शाराव डाल कर मर्थ , फिर शुद्ध ay | 
डालकर AA तयार होने पर २ माशा भोजन 
आध घन्टा पूव लं लाभ होगा । 
४२-सप्तरंगी १ तोला 
जामुन गिरी १ तोला 
शिलाजीत २ तोला | 
--पहिले काप्ठौधियों का चर्ण करें, फिर उसमें शिला 
जीत मिलाकर बेल फन के स्वरस के साथ दोरे | 
चने के समान गोली बनावें । मात्रा २-२ वटी प्रातः | 
सायं sè जल से दें। चावल मिठाई न दें। 


गुइमार २ तोला | 
सोंठ s माशा 


इसके श्रतिरिक्र बसन्तकुसमाकर रस, सोमनाथ रस | 
बृहत सोम नाथ, नाग भस्म, य शद भस्म, लौह भसम, 
अभ्रक भस्म, हेमनाथ, TAU वंग, लोहासव, AAN, | AG 
लोघ्रासव श्रादि शास्त्रीय औषधियों का प्रयोग करें । | योग 
यदि कुछ भी नकर सकें तो पथ्य का ध्यान करते हुये, QW: 
दोनों समथ, विल्व पत्र स्वरस और करेला स्वरस 11 
तोला पीएं लाभ होगा | | 


नख, wig, अ्रमर्द, (३) केला, करेला, गाजर | 
टमाटर, परवल । (४) ताजी भाजियां, पालक, | 
aga आदि दें । (५) अमरूद, रसभरी su | 
सीरा, ककडी, नासपाती, पपीता, सन्तरा भी थोबां 
देते रहें । 


मधुमेह एवं सफल चिकित्सा 


मधुमेह की पहिचान 

इस रोग सें मूत्र बार बार आता हे जिसमें शर्करा 

मिली हुई होती है यह शर्करा सम्पूण धातुओं का सार 

भाग हे जिसको ओज कहते हैं । इस रोग में यही श्रो 

मूत्र के साथ निकला करता हे । उस पर चीटे चींटी इकट्ठा 
हो जाते हैं यह इसकी साफ पहचान हे । 
Jae पेदा होने के कारण 

प्रमेह के हा जाने पर उसकी ठीक चिकित्सा न 

होने पर (२) अधिक सीटा व अधिक चावल खाने से 


+ T ar 


| लेखक काफी अनुभवी हैं र इसी शेली को 

| EN = i A c 
श्रपनाते हुए सरल भाषा में ग्रामीण वेद्यराजों के उप- 

| योगी सामिमी आपने प्रस्तुत की हैँ । विस्तृत परिचय 


हमने अन्यत्र दिया हैं | 
& \ ) ou oy ; 


ate ar : s 


(३) अनियमित और अत्यधिक स्त्री प्रसंग करने से 
४) मैथुन या परिश्रम के उपरान्त तुरन्त ही ठंडा 
पानी पी लेने से (x) हस्त मेथुन-गुदा मेथुन-अप्राकृतिक 
| मधुन में फत रहने (६) सिनेमा स्वांगादि देखने दु विचारों 
$ प्रवाह में लगे रहने, गंदे उपन्यास थाडि पढ़ने a 
श्याटि 
"3g क लकण 
इस रोग में प्यास अधिक लगतो हे वार बार पानी 


-30 श्री शंकरल्ःल 
पीने पर भी प्यास कम नहा हाती भूख भी ,अधिक हो 
जाती हं | मूत्र अधिक आता है । मूत्र की हाजत को 
रागा रोक नहीं सकता दस्त खुश्क होता है । कब्ज बनी 
रहती हं रोगी दिन पर दिन सूखता जाता & | आखिर 
बहुत कमजोर होकर हड्डियों का ढांचा रह जाता हे और 
शीघ्र ही मृत्यु के मुख में चला जाता हा 


agag की चिकित्सा में वेद्य को याद रखने योग्य 
बाते-- 


(1) जिन कारणों से रोग हुआ है उनको द्र 
कर दु (3) रोगी को कब्ज न होने दे ( ) हल्के सुपाच्य 
शकरा रहित भाजन कराव (४) रोगी के मन को शान्ति 
बनाद AN उसके रंद विचारों को दूर करदे (१) ब्रह्म- 
चय पालन पर पूर्ण बलदें । 


मधुमेह पर मेरा अनुभूत सफल चिकित्सा कम 

वैसे तो इस रोग की बहुत सी ओषधि ब योग 
मोजूद हैं परन्तु में अपना सरल अनुभूत चिकित्सा क्रम 
जिसको मैंने बहुत से रोगियों पर आजमाया हे विवरण 
सहित लिखता हूं । सन्‌ १३४८ की बात हे मेरे एक सित्र 
श्री चौधरी भरतसिंह जी रईस ware निवासी इस 
ast मर्ज में फंस गए । बहुत दिनों तक चिकित्सा करने 
पर भी कोई सूरत आराम की नहीं हुईं । डाक्टरी, 
होम्यपैथिक, यूनानी, जल चिकित्सा आ.द सब पैथियों 


की औषधि सेवन की परन्तु मजे बढ़ता गया ज्यॉ-ज्यों 


दबा की , मेरे से बीच बीच में बातचीत हो जाती थी । 
परन्तु निकटवती सम्बन्ध होने से मेरा विश्वास उन्हे 
कस होता था दूसरे में लम्बी चिकित्सा चलाने के 
पक्ष में था वह इसे स्वीकार नहीं करते थे । आखिर कम- 


जोरी अधिक आगई र सेरे कहने के अनुसार चिकित्सा : E. 
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प्राणाचाय THEE 
कराने पर राजी हो गऐ । मैंने शुरू में हल्का विरेचन 
कास्टाइल का दिला कर चिकित्सा क्रम निम्न प्रकार 
चालू कर दिया । 

प्रातः सायं बसन्त कुसमाकर रस १ रत्ती, जामुन की 
सींग का चूर्ण १ साशा, शहद १ तोला से चटाकर उपर से 
गिलोय , हल्दी, बेलपत्र, त्रिफला का हिम १ छुटांक 
२ तोला शहद डालकर .पिला दिया जाता था परन्तु 
अधिक दुर्बलता के कारण एक रत्ती वसन्त कुसमाकर रस 
उन्हें सहन न हो सका | Wa: हमने बसन्त कुसमाकर की 
मात्रा आधी रत्ती करदी जामुन मींग चूर्ण १ माशा ही 
रहने दिया मध्याह्न को भोजन के १ घन्टा पश्चात्‌ बवूला- 
सव (assa) 11 तोला पानी १। तोला मिलाकर 
दिया जाता था कब्ज के होने पर भेदिनी बटी (स्वल्कपित) 
रात को भोजन के एक घन्टा उपरान्त एक या दो गोली 
दूध में gaan निर्वीज २॥ तोला गो दूध आधा सेर 
पानी पावभर सें पकाकर पानी जलने पर दूध के साथ दी 
जाती थी | यदि कडन नहीं होता था तो भेदिनी नहीं 
देते थे परन्तु यह दूध रोजाना देते थे । ws दिन सें उन्हे 
काफी ग्राराम हुआ फिर उन्हें इस चिकित्सा पर काफी 
विश्वास हो गया दो महीने तक ओषधि सेवन की गई 
आज १२ वर्षे हुए काफी स्वस्थ हैं इस रोग की कोई 
शिकायत नहीं हुई । यह मेरी पहिली बार की इस 
रोग की सफल चिकित्सा थी इस से पहिले कई 
रोगियों की चिकित्सा दूसरे ढंग से की गई परन्तु 
सफलता प्राप्त नहीं हुईं थी इनकी चिकित्सा के पश्चात्‌ 
Ha अब तक पचासौं मधुमेहियों की चिकित्सा इसी 
क्रम से की ओर ` पुणे सफलता प्राप्त की आशा हे a 
मतु र PIERS क्रम को अपना कर लाभान्वित होंगे । 
आर रोगियों से आर्शावाद प्राप्त करने के पश्चात आयुर्वेद 
चिकित्सा पद्धति का पिर दूसरी पेश्रियों की पद्धतियों से 
ऊंचा करंगे । 
. वसात कुतमाकर तो WAGE ही अब खकमित 
योगों का निर्माण नीचे लिखता हूँ = 


—— + -——— 


हिम का योग 

४३--गिलोय ६ माशा हल्दी ६ माशा 

बेलपत्र ६ माशा त्रिफला १॥ तोला 

--सब कोयव कुट कर के रात को २ छटांक पानी. ह 
किसी चीनीमिट्टी या पत्थर के बर्तन में भियो ži 

सुवह मल छान कर रख । मात्रा Ble सुबह | 

१छुटांक शाम को“२ तोला शहद डालकर उपर $ j 


~ ES 


योंग के साथ दें । 


D 


बवूलासव 
४४--ववल की फली ४ सेर उस ससय लें जव उस झैं 
रस भर गया हो परन्तु बीज कड़ा न हुआ हो 
जामुन की छाल २ सेर 
पानी २० सेर 


येल की छाल २ सेर 


सव दवाई अधकुटी करके पानी सें डाल दे इसमें 
लोहे का बुरादा श्राध सेर हरइ 
बहेडा आंवला 


सोंठ नाग केसर 
नागर सोधा जाग्रफल 
«tiq काली मूसली 
दक्खिनी सुपारी पीपल की लाख 


धनियां जावित्री 


जासुन की गुठली 
धाय के फूल ३ छुटांक 


हल्दी हर एक १-१ ताला 


हे 
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३५--वड़ी हरइ की वकली AAT शुद्ध जेपाल ६माशा का 
दोनों को एकत्र बारीक कूटकर थोड़ा थोडा SUED पो 
इल डाल डाल कर इमाम दस्ते सें खूब कूट लें जव | ही 
गोली बनाने के लायक हो जावें तो भर र 


प्रमाण गोलियां बनाल | 


दारा मधुमेहोपचारः एक अनुसन्धान 
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प्रस्तुत उपयोगी लेख केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय खाद्य अनुसंधानशाला के 
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0 आग्रह पर प्रकाशनार्थ भेजा है 
0 विज्ञान जून ६० है | 
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शरीर के पोषण तथा स्वास्थ्य की रक्षा के लिये 
हमें संतुलित पौष्टिक आहार का सेवन चाहिए । भोजन 
रुचिकर होने मात्र से ही संतुलित नहीं माना जासकता । 
उसमें शरीर के पोषण के लिए आवश्यक सभी पौष्टिक 
तत्व विद्यमान हों । फिर भी ऐसे संतुलित पौष्टिक हारों 
का असमयों में अति सेवन किया जाय तो शरीर का 
पोषण होने के बजाय अधिक नुकसान होने की संभावना 


| ही रहती है । अतः भोजन के अनुचित सेवन से होने 


वाले दोषों को ठीक समय पर ही पहचान कर उसका 
सुधार न किया जाय़ तो कुछ रोगों के शिकार होने का 
भय रहता है । इस प्रकार के रोगों को दूर करने के दो 
उपाय हो सकते Eq एक ओषधों का उपयोग, दूसरा 
उचित ग्राहार सेवन से उसका उपचार । औषध चाहे जेसी 


टट्‌ : 

quic ख ग 3 ry 3 a n केन्द्र E E A 
द्वारा सपरिश् ^ zu , गया हैं | आप लोगों ने इस राजकीय अनुसन्धान केन्द्र के मधुमेह सम्बन्धी 
o परिणामों को सत्वर वद्य समाज की जानकारी हेतु लिपिबद्ध करके Agia में हमारे विशेष 
इसके लिए हम आपके निर आभारी रहेंगे । लेख का सन्दर्भ खाद्य 


0) आयुर्वेद में मी ओषध के पहले आहार ARRIRA की संयमता होने पर व्याधि तो स्वतः 
0 शान्त हो जाती है-प्रतिपादित है । मधुमेह रोगी को औषधियों के लग्वे व्यूह जाल से दूर रख कर 
0 भोजन नियन्त्रण एवं विधिवत्‌ प्रयोग से अतिशय लाभ पाया जाना-इस लेख में विशेष विवेचित है | 
विभिन्न अनुसन्धानात्मक परिणाम उपयोगी हैं| चिकित्सकों को अवश्य प्रयोग में लाना चाहिए | 
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हो वह शरीर के लिये परकीय वस्तु ही हे। ug भी 
संभव है कि दवा दारुओं के सतत सेवन से शरीर 
को चेन न मिले । सारांश यह हे कि उचित आहार 
सेवन तथा भोजन सुधार से रोगों का उपचार किया जा 


` सकता हे । इस अंश को अपनी दृष्टि में रख कर मसूर 


की केन्द्रीय खाद्य अनुसंघानशाला में उपथुक्र भोजन के 
द्वारा मधुमेह रोग के उपचार करने के संबंध में गहरी 

खोजबीन की जा रही है । 
साधारणतया यह अनुभव किया गया है कि जो लोग 
शकरपिष्ट पदार्थो का अधिक सेवन करते हैं उनको लगभग 
चालीस साल के बाद मधुमेह रोग का शिकार होना 
पड़ता है । तथा रोग के लक्षण दिखायी देने लगते हें । 
मूत्र में शक्कर विसर्जित होने लगती हे । रोगी का वजन 
१४४ 


प्राणाचायं प्रमेहांङ्क 


> तथा थंकावट बढ़ने 
बहत कम होने लगता है सजोरी तथा कावट 


लगती हे । खचा शुष्क हो जाती है, धीरे धीरे रोगी 
की हालत बहुत खराब हो जाती हे । रोगी के शरीर में 
रोगों की प्रतिरोधक शक्रि बहुत कम दो जाती हे ऐसे 
रोगी के शरीर के किसी भी भाग में कोइ घाव हा जाथ 
तो उसका भरना कठिन हो जाता है। 
इस रोग के होने का प्रधान कारण यह है कि जब 
शरीर में इनसुलीन नामक रस श्वश्यक मात्रा में नहीं 
होता तब रोग के लक्षण पदेखाइ दन लगत g । इन- 
सुल्लीन अग्न्याशय के ल गरहस की BTA स «ta 
होने वाला रस विशेष है । जब शरीर सें यह रस विशेष 
आवश्यकता से कम हो जाता है तभी रक्क सें शर्करांश बढ़ने 
लगता हे और वह मूत्र द्वारा बहने लगता हे । 
आजकल wats वैज्ञानिक विधियों से इस मधु- 
मेह रोग की पहचान सम्भव हो सकी हे । शरीर के 
कार्यो के लिये ग्लूकोज भ्रति ग्रावश्यक हे । परन्तु मधु- 
मेह रोगी भोजन के बाद उससे उत्पन्न ग्लूकोज को उप- 
योग करने की क्षमता नहीं रखता | इनस्‌,लीन की कमी 
से शक्षर जातीय पदार्थों का अभिशोषण शरीर में कम हो 
जाता है और आवश्यक्रता से als शक्कर रक् में बहने 
लगती हे वही मूत्र में बाहर निकलने लगती है 
साधारण श्रवस्था में हमारे द्वारा सेवन किये गये 
ME से उत्पन्न ग्लूकोस शक्कर छोटी uidi में जीर्ण 
होकर रक्क नाली द्वारा यक्रत में जाकर ग्लाइकोजन 
क रूप से संग्रहीत हो जाती हे इस संग्रहीत ग्लाइकोजन 
(एक प्रकार शक्कर) को वह आवश्यकतानुसार शरीर की 
प्रक्रियाश्रो के लिए ग्लूकोस के रूप में रक्क को देता रहता 
हे । जीवतन्तु इसका उपयोग करते हुए हसें आवश्यक 
शङ्कि प्रदान करते हैं । परन्तु मधुमेह के रोगी में शरीर 
के जीवतन्तुरों से शक्कर का पुणं उपयोग नहीं हो पाता | 
इसका कारण ग्लूकोस ज्यादा मात्रा में Ux सें ही बहता 
रहता है श्रीर पश्चात्‌ श्रधिक शक्कर मूत्र द्वारा बाहर 
निकलती रहती हे | 
कडे सालों से इस रोग का उपचार इनसुल्लीन इन्जे- 
कशन द्वारा, क्या जा रहा हे, फिर भो रोगी को श्रपने 


1x3 


दैनिक भोजन में अत्यधिक परहेज का ध्यान E पडता 
है । परन्तु इनसुलीन लेने में कई कठिनाइयां €i 

इनसुलीन इन्जेक्शन एक बार लेने मात्र से बीमारी 
दर नहीं होती । इस इन्जेक्शन को कई बार लेने 
मधुमेह रोग की पीड़ाग्रो से थोड़ा आराम मालूम पढ़ता 
हे। इनसुलीन प्राणिजन्य वस्तु हे । इसे बकरी जैसे 

~ ~ EX ^ 

जानवरों के अग्न्याशय से लेना पड़ता हं। इनसुलीन को 
इन्जेक्शन द्वारा रक्क में मिलाते हें । ऐसा करने पर भी 
उसका असर अधिक समय तक नहीं रहता । इसे दवाई 
की तरह मुह के द्वारा लेने का क्रम नहीं हे । इसके 
अलावा इनसुलीन इन्जेक्शन बार-बार लेना बहुत कठिन 
हे इतना होते हुए भी रोगी को अपने आहार श्रादि में 
संयम करना लाभ प्राप्त नहीं 
होता | 

मैसूर की खाद्य अनुसन्धानशाला में इस बात पर 
बहुत खोजवीन की गई मधुमेह रोगी को दवादारु के 
ब्रिन। उसके नित्यप्रति के भोजन में ही सावधानी बरती 
कैसे पाया जा 


पड़ता है फिर भीं स्थाई 


जाय तो इस भयंकर रोग से छुटकारा 
सकता हे ? उन प्रयोगों से यह पता चला हे कि मधुमेह 
के रोगी को कोमल कच्चे बल्लर के दानों, एक प्रकार की 
सेम ( Tender Field beans ), का प्रतिदिन सेवन 
कराया जाय तो इस रोग से काफी हद तक छुटकारा पाया 
जा सकता हे । . 

आहार के 
दानां का 


मधुमेह के रोग से पीडित श्रादसी अपने 
साथ प्रतिदिन कच्चे aes की फलियां या 
उपयोग करेगा तो उससे रोगी के शरीर के TH में शक 
का प्रतिशत कम होन में सहायता मिलेगी । 

ध्यान रखना हे कि dH जैले दाने पकते जाते हें वसै वे 
उसकी रोग निवारक शक्ति भी कम होने लगती है श्रवः 
-कच्चे कोमल बल्लर के दाने य़ा फलियों का द्वी 1 i 
व्यंजनों के साथ भी पकाकर उभयोग किया जा सकता 
है। रोगियों को इसका सेवन लगातार कुछ दिनों क 
करना च/हिए । कोमल awe. के दानों में जिस प्रक 
प्रोटीन होता है, उसी प्रकार के प्रोटीन सम्पन्न श्र 


खाद्य agai के उपयोग से भी Made रोग वम gial 


किन ग्रह 


kerla Ys > 1211:2 Be 


T E से मालूम हुआ हे Ub उत्तम प्रांटॉन सम्पन्न 
| इट की दाल से बनी इडलियों तथा गर चिकनाईदार 
| घरका पाउडर के खाने से भी मधुमेह रोगी अपनी 
बीमारी की पीड़ा से बच सकते Eg इडलियों को रोज 
vat और भोजन में खाया जा सकता हे । 


इनके अलावा उन ढीघकालीन परीक्षण तथा अब- 
| gaat से यह भी पता चला है कि गांठ गोभी (Knol- 
| Khol) चने का निस्सार (Whole Bengal 
gram Extract) तथा केसीन का ज्यादातर उपयोग 
करने से भी मधुमेह रोग की तीव्रता कम हो जाती ह। 
उदाहरण के लिए एक मधुमेह रोगी को ल॑ जिस पर 
) इसका प्रयोग किया गया है । उक्क पदार्थों को अपने आहार 
| क साथ लेने के पहले उस रोगी की इनसुलीन की आव- 


| waa ४० यूनिट रही । परन्तु इन चीजों का सेवन करने 
| $ बाद उस रोगी की इनसुलीन की आवश्यकता ४० से 
२० तक कम हो UE Op अतः उन Aa प्रयोगों के आधार 
| एर प्रायोगिक रुप से एक आहार तालिका बनाइ गई 
हेजो नीचे दी जा रही है । परन्तु यह समभना नहीं 
| चाहिए कि मधुमेह के उपचार के लिए यही अन्तिम निणप्र 
। 1 किसी अच्छे डाक्टर की देख रेख में रहकर यह 
॥ ग्राहार सेवन करना उत्तम है । ध्यान देने की बात यह 
| हं कि इन भोज्य वस्तुओं का श्रसर रोग की तीव्रता पर 
निर्भर होता है | अतः रोगी को चाहिए कि पहले वह अपने 
| रोग की किसी वैद्य या चतुर डाक्टर से ~ परीक्षा करवाकर 
| पेण को तीब्रता जान “ले । रोग की तीब्रता फास्ट ब्लडशुगर 
| स्र और ग्लूकोस टालरेन्स टेस्ट से जानी जा सकती 
L5! अगर उससे पता चले कि रोग बहुत तीव्र हंता 
डाक्टर की सलाह के मुताबिक इनसुलीन इन्जेक्शन लेना 
| शी पडेगा । इन्जेक्शान लेते हुए भी इन पदार्थों को खाने 
| S इनसुलीन लेने की मात्रा श्रपेक्ताकृत कम हो जायेगी 


| 4 उतनी अधिक इनसुलीन लेने की ग्रावश्यकता नहीं 
fea, 


Smtr) st चा 


os 


|| ie के रोगियों के लिए आहार तालिका 
सुबह--काफी या चाय । श्रावश्यकताचुसार शक्कर भा 
यो जा सकती हे | 


प्राणाचार्य TASTE 
नो बजे--नाश्ता फलरस, BUS, उपमा, इडली 
टॉस्ट, संडविच या अनाज के प्लेक्स तथा TT) काफी 
या चाय । इस बार काफी या चाय में alates दो चम्मच 


स्किम मिल्क पाउडर मिलाकर पीना चाहिए । 


१२-३० बजे--प्लेन इनसुलिन इन्जेक्शन | 


१-०० बजे- भोजनः चावल १४० ग्राम या चपातियों 
का इच्छानुसार मांस या मछली तली हुई, या चने 
का निचोड या गांठ गोभी या सब्जी ओर दही के साथ 
यथा रीति खाइए | रोज की तरह भात के साथ घी का भी 
उपयोग कीजिए । मांसाहारी तो अंशतः या पूरा अनाज 
के बदले कम चिकनाई वाला मांस या मछली का उपयोग 
कर सकते हैं | 

भोजन के बाद--बेरिन १०० मि. ग्रा. की एक गोली 
लीजिये । 

४ बजे--एक प्याला काफी या चाय, तथा खाने के 
लिये घी या तेल में न तले हुए खाद्य व्यंजन | काफी या 
चाय में शक्कर का भी उपयोग कर सकते हे । 


रात के ८ बजे--भोजनः दोपहर के भोजन की तरह 
सोने के पहले एक प्याला दूध पी लें । 


मधुमेह के रोगियों से खाई जाने वाली तरकारियां- 
कच्चे और न पके हुए टमाटर, गांठ गोभी, फूल 
गोभी, बन्द गोभी, पत्ती वाली तरकारिंयां जेसे चौलाई का 
साग, वाकला की कच्ची फलियां जिसमें अभी दाने बिक 
सित हो रहे हों, सेम तथा फूल गोभी के मिलने बाले 
मौसमो सें जरूर उन्हीं तरकारियों का अधिक उपयोग 
अवश्य करें | B 
कसरत--हढ्की कसरत जेसे qaal (Walking) 
रोगी के त्यागाने योग्य aug — 
तेल या घी में तले खाद्य पदार्थ, वली, आलू, पके हुए 
टमाटर, भिण्डी, गाजर, चुकन्दर, कद, ( Red pum- 
pkin ) और कच्चा केला तथा तूर (अरहर) की दाल । 
रोग पर पूरा नियन्त्रण रखने के लिए भोजन के बाद 
ढाई घण्टों में और दूसरे दिन सवेरे पेशाव का परीक्षण 


a 
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प्राणाचाय प्रमेहाङ्ग 
करवाते रहना चाहिए । 


विवरणु पत्रिका-- 

इनसुलीन--इनसुलीन लेने की मात्रा बीसारी को 
तीव्रता पर निर्भर है, जिसके लिए किसी डाक्टर से सलाह 
लेना बहत जरूरी हे। यदि उपयुक्त रीति से आहार 
सेवन करते हण परहेज से रहेंगे तो इनसुलीन लेन का 
मात्रा कम होती जायेगी । श्रगर रोग श्रभी mi शुरू 
हुआ हो तो इस प्रकार के आहार संवच से ही रोग दूर हा 
सकता है | इनसलीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 

चना -पूरे चनों को ही लीजिये | कूड़ा करकट साफ 
करके पानी से धोइये | रात भर ठण्डे पानी में भिगोइये | 
गरम पानी में भिगोया जाय तो दो ही घण्टे काफी हे । 
पश्चात्‌ aa ही पकाइये । याद रहे जिस पानी में भिगोया 
जाता है उसे न बदलना चाहिए, उसी पानी में पकाना 
चाहिए । बाद में पके चनो को निकालिये । उस पानी या 
निसार से सूप या रसम्‌, शोरबा बनाइये और भोजन में 
इस्तेमाल कीजिये । घर में निरोगी पके चनों का उपयोग 
कर सकते हैं । 


गांठ गोभी ( Knol-khol )--प्रयोग से मालूम” 


छुआ है कि मधुमेह के रोगियों के लिये गांठ गोभी बहुत 
उपयोगी हे । Ha उसे रोज लेना उत्तम हे । कच्ची ताजी 
गोभी को ही भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए | तरकारी 
को काट कर पका कर नमक तथा मसाला मिला कर 
उपयोग किया जा सकता हे । 


कच्ची सेम की फलियां (Tender Field Bea- 
ns) सेम की कच्ची फलियां सभी मौसमों में प्राप्त नहीं 
होती aa: ag जिस मौसम में उपलब्ध होती हों : उस 
समय इसका उपयोग रोज करना चाहिए । 
उड़द की दाल--उडद की दाल और चावल को बरा- 
[3 


T 
i 
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a 


बर मात्रा में लेकर इडली तयार कीजिये | b बनाने 


लिए सिर्फ अरवा चावल ही इस्तेमाल करना चाहिए न 
कि सेला चावल । यह तो ठीक हे कि सेला चावल से इ 
faai अच्छी बनती हे, फिर भी मधुमेह के रोगी के लिए 
वह उपयुक्त नहीं । हमारा यह अनुभव हं कि सेला चावल 
के खाने से वह शरीर में अधिक ग्लूकोज पदा करता हे | 


स्किम मिल्क ओर. केसीन--इसे चाय या काफी 
के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिए या स्किम मिल्क 
पाउडर या दूध बनाकर दही जमा सकते हें । इस प्रकार 
किसी न किसी रूप सें हर रोज मधुमेह के रोगी को १-६ 
स्मच चाय स्किम मिल्क पाउडर का 
चाहिए। 

स्किम मिल्क पाउडर की अपेक्षा केसीन बाजार में क$ 
नामों से विकता हे जेसे- मैसर्स ग्लाक्सो लेबोरेटरी का 
केसिलान ( Casilan ) उत्पाद जो मुख्यतया zama 
केसिनेट ही हे। यह दो किस्स का विकता हे । एक सादा 
ग्रौर दूसरा बी १२ के साथ । केसिलान प्लेन ही मधुमेह के 
रोगियों के लिए केसिलान बी १२ की अपेक्षा उत्तम EI 

गन्ने की शक्कर- चावल, चपाती, डबल रोटी आदि 
के द्वारा कार्वोहाइड्‌ ट लेने के कारण चाय या काफी को 
शक्कर के विना फीकी पीने की जरूरत नहीं | सैकरीन तो 
दवा है । अतः उसे जेने की आवश्यकता नहीं | 

रोज लिये जाने वाले कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम 
किये बिना मधुमेह के रोगी के आहार सें कुछ किस्म % 
प्रोटीन बढ़ाना ही इसे तालिका का मुख्य उद्देश्य ह। 

वसा-वसा की मात्रा आहार सें बहुत कम UU 
चाहिए । जहां तक हो सके तले हुए खाद्य .पदार्थो का उपा 
योग नहीं करना चाहिए । 


सेवन करना 


मधुमेह के लिए एक स्वनिर्मित | 
स्वानुभूत अदभुत सफल प्रयोग 


-श्री do ठाकुदधत्त जी शर्मा 

स्तनामधन्य मान्यवर श्री वेद्यराज जी से समस्त भारत का jg समुदाय ही नहीं aga- 
धारा के आविष्कार के कारण सर्व साधारण समूह भी. सुपरिचित हैं । विदेश में भी आपकी पहुंच 
है । आप emm से सरल होते हुए मी प्रभावशाली व्यक्ति हैं | अनेक dead आपके दान से aA 
हुई हैं । आयुर्वेद जगत को भी दान करने में आप संकुचित हृदय कदापि नही | आफ्ने अनेको 
आयुर्वेदीय एवं यूनानी चिकित्सा ma के मन्थ वेदों के लिए तो पथ प्रदशंक सिद हुए हैं, साधारण 
जनता के लिये मी लाभदायक हो रहे हैं। आशयजनक अनुभूत योगों को चिकित्सकों की जान- 
कारी हेतु असंकुचित हृदय से श्राप प्रकाशित करना अपना कर्तव्य सममते हैं। आपके अन्य विषयों 
पर खोजपूर्ण लेखों की पत्र पत्रिकाओं में पाठक पढ़ते ही रहते हैं | 

TUNA? में आप सदेव अपना साहित्य मेंट .करते रहते हैं | मधुमेह जेसे मयङ्कर रोग 
में जहां कि पाश्चात्य चिकित्सक अपनी जन्म सिद्ध सचा समभ 43 हैं. वहां आप जैसे सिद्ध ala- 
त्सकों द्वारा निर्मित अनुभूतयोगात्मक उपचार भी महलपूणा कार्य कर सकते हैं लेखक TA- 


qe हैं । , 
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सिद्ध योग सप्तधातु भस्म E तोला 

१६- हरड २० तोला गुड़मार २० तोला कजली योग १ तोला 
लकडी fara २० तोला शंकरलोह मस्म ; २ तोला 
बेलपत्र लहसुड़ा . चांदी भस्म १ तोला स्वणेभस्म १ तोल 
नीमपत्र जामुन की गुठली शुद्ध कुचला . ३ तोला 
हरमल के बीज प्रत्येक १०-१० तोला अफीम x १ तोला 
नाइन सब बस्तुओं का घन (extract) बना लें | यह शिलाजीत र 2 S तोला 
इसमें निम्न लिखित aed तथा षधियां pete | ia 


| Sari x peus 
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प्राणाचाये siet 


__ सबको मिलाकर ३-३ रत्ती की गोलियां बनावे । 
दोनो समय भोजन के पश्चात्‌ १-१ गोली दूध के 
माथ जिसमें मीठा न डाला.हो खाव | 

zu चांदी भस्म और शंकर लोह भस्म साधारण विधि 
a QaR कर ले. परन्तु जो भस्पें विशेष हैं वह लिखते हैं | 


सप्तधातु मस्म विधि 
बंग, सीसा, जस्त प्रत्येक १-१ ताला 
डालकर ग्राग परं und । जब पिधल जाये तो २॥ ताला 
शुद्ध मिलाकर" झटपट उतार कर रगड़ द॑। AN 
s जायेगा । इसमें मूंगा १ तोला, मोती सीप १ तोला 
बारीक करके मिला दें ओर घृतकुमारी के रस में एक दिन 
खरल करके टिकिय़ां बनाकर सुखाकर प्याले में बन्द करके 
१४ सेर उपलों की श्रग्नि में फू क द | स्वांग शीतल होने 
पर फिर खरल में डाल ओर तबकी हरताल १ तोला 
मिलाकर घृतकुमारी के रस में खरल करके टिकिया बनाकर 
एक बार और श्रग्नि दे दें Wu तयार है जो कि सब 
प्रकार के धातु विकार को दूर करती है और मेहों सें लाभ- 
दायक हे | 
eue विधि 
यह स्वर्ण भस्म मधुमेह में गुणकारी होने के साथ 
दसरे अनेक रोगों जेसे-आम वात, अर्दित वात, पक्षा 


लेकर कुठाली 


———— —— 


रोगी रजिस्टर एवं व्यवस्थापत्र 


T Sep = f 
: ॥ हैं । रोगी NS यहाँ व्यो के लिये उपयोगी रोगी रजिस्टर एवं रोगी व्यवस्थापत्र हर समय तेदार रहते 
ई । रोगी रजिष्टर "m ज SR EA eR x ? : 
f ; i RU १० : gg ae । एक प्रष्ठ मं ९० रोगी लिखे जा सकते हैं सुन्दर सजिल्दहै | मूल्यन- 
३) रोगी व्यवस्थापत्र )६२ प्रति सैकड़ा | अपने नाम पता छुपे मी प्रास दो सकते हैं | पत्र व्यवहार करें । 


की निवेलता आदि स हितकारी.हे | स्वण का चूर्ण या 
स्वर्ण के वर्क ६ माशा लेकर उनका निम्नलिखित. रसो झे 
खरल करें । प्रत्येक ४ तोला रस समाप्त होना 
चाहिए । श्रदरक का रस नितरा ak दुग्ध, ow | 
कमारी का पतला रख ( जो चीरने से बह जावे), पान | 
का रस | सब रस समाप्त होने के पश्चात टिकिया बनाकर 
सुखा लें और १० तोला पान की लुगदी में रख कर कप- | 
रोटी करके १४ सेर उपलों की श्रञ्ि द । आवश्यकता हो | 
तो पान की लुगदी में एक अग्नि ओर देदे। मात्रा दो 


चावल जब अकेली देनी हो | 
कजली योग विधि 
शुद्ध पारा ओर शुद्ध गन्धक १-1 तोला की साधा- | 
रण विधि से कजली करें | इसको १४ दिन तक खुश्क ux 
करल करें | फिर इस में शह्किये का जौहर १॥ माशा, 
रस कपूर शुद्ध ॥॥ माशा डालकर नीवू के रस में सात दिन 
ग्रौर खरल करें । बस औषधि तेयार हे । ी 
इस औषधि को. विधि पूर्वक बना कर मधुमेह पर 
प्रयोग करें फिर देखें केत यह रोग नहीं जाता हे । कितना 
ही मधु निकलता हो शीघ्र बन्द हा जाता ह | किसी-किसी | 
के एकः्राध प्रतिशत ठहर जाता हे परन्तु कुछ कष्ट नहीँ | 
देता । > 


aS 
ञ्राहफन 
gat शमनं निद्रा जननं मदकारिचः । 
स्वेदन Asaga ARAR नूतमरम्‌॥ 
कासश्चासातिहार शोणित श्रुति वारणाम्‌ । 


afta आक्षेप ( ऐंडन ) दूर करती हे । निद्राजनक 

मद कारक, पसीना और पीडा को दूर करती हे । बहुमूत्र, 

मधुमेह का नाश कर कास श्रतिसार श्वास को दूर करती 

है । रङ्ग वीर्यं रोधक और मधुमेह की तो परम औषधि हे | 
सोऽडिफिनश्च केवलः | 
नाशयेद्राजयच्माण रक्त AATA ॥ 
खास कास शिरः ge मधुमेहं गलामयम्‌। 
भेषज मुच्यते ॥ 
--(भेषज्य रत्नाबज्ञी) 


ग्रहिफेतासअश्चेव 


्द्मादिष्बहिफेनो द्वि परं 


अहिफेनासव सें अहिफेन सुख्य हे | राजयच्मा, F- 
पित्त, siqua, कास, श्वास, सिर पीड़ा, मधुमेह गले के 


रोगों को नष्ट करती हे । इम रोग की अफीम परमौषधि 
है । 


शिल्लाजोत 
उपयुज्य तुलामेवा गिरिजात galaa । 
qgaw बजा येतो मधुमेह faafia: ॥ 
saiuda पूणं मजरोऽमर सन्निभव। 
मेहं कुष्ट ARAN मुन्भाद्‌ श्लीपदं गरम्‌ ॥ 
शोषं शोफाषती गुल्म पांण्डुता विषमज्वरम्‌ | 


anes चिरात्‌ काल्पत्‌ शिलाजवु निषेवितम्‌ || 
नोऽस्ति रोगो पंचादि निहन्थान्न शिलाजत्‌ | 
शर्कग निर शम्भूता fafafa च तथाऽशमरीम्‌ ॥ 
यदि नियम पूर्वक पांच सेर शिलाजीत प्रयोग कर 
लिया जाय तो मधुमेह नष्ट होकर शरीर बलिष्ट दो जाता 
है | शिलाजीत कुष्ठ, प्रमेह, पागलपन, गुल्म, पांडुरोग, 
विषम ज्वर, qa, शोध, शत्लीपद विष इन रोगों को नष्ट 
करता हे । शक्कर बन्द करता हे । पथरी कें दुकडे २ करके 
बाहर निकाल देता हे । ऐसा कोई रोग नहीं जो इससे दूर 
न हो | इसको विश्वास पात्र फर्म से खरीदना चाहिए । 


प्राणाचाय TASTE 


--डा० Wo सी० गग 


मधमेहादि 


में सिद्ध योग 


आदरणीय श्री गर्ग जी ने अपने सिद्ध एवं सफल 
योगों को वैद्य समाज के हितार्थ प्रस्तुत किया हे । आप 
नवोदित चिकित्सक हैं। पेतृक व्यवसाय वेद्यक हैं | लेखक 
को इन योगों के प्रेषण के लिए धन्यवाद | 


; & \ \ ^o NAI a : 
T 
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मधुप्रमेहारि बटा 


9s — सिद्ध मकरध्वज १ माशा 
कुक्कुटांडत्वक भस्म - ३ माशा 
मुक्का पिष्टा १ माशा 
go शिल्लाजीत १ तोला 
बङ्ग भस्म ३ माशा 
शु० श्रफीम ३ माशा 
स्वण बङ्ग & माशा 
Bo कुचिज्ञा ` ३ माशा 
शु० भांग १। ताला 


विधि--भांग, अफीम, शिलोजीत छोड़कर बाकी सब चीजे 
खरल कर एक पुडिया में adi बाद में निम्न 
वस्तुओं का क्वाथ कर उसमें इतना घोटे कि गोली 
बनाने के काबिल हो जाय फिर १-१ रत्ती की गोली 
बनालें . ; 

मात्रा--१-१ गोली । 

समय -- प्रात; सायं । : 

अनुपान - बेलगिरी के ३ साशा चुण क साथ सुबह जल 


EU 


E. 
प्राणाचाय प्रमेहाङ्क 
से शाम को सोते समय फीके दूध के साथ । 


काथ a4 
गिलोय विल्व पत्र 
गुड़सार कन्दर रीपत्र 
करेला पत्र जामुन की गुठली 


प्रत्येक २॥-२॥ तोला 
खुरासानी श्रजवायन २ तोला 
विधि-ग्राठ गुने पानी सें असि पर रखें। चतुर्थांश शेष 
जल रहेने पर इसमें उपरोक्क दव्यो की भावना देकर 
गोली बनाल | भोजनोपरान्त सारिवाद्यारिष्ट 1।।-1॥ 
तोला बरावर जल मिलाकर प्रयोगा करें । 


पथ्य क्रम 


जितना यह रोग कठिन हे उतनी ही इसकी 


eco 
es Rm 


चिकित्सा सरल हे । क्योंकि मधुमेह का रोगी यह समझ 
ले कि प्रकृति ने मीठी वस्तु कोई बनाई ही नहीं । सुवह 


दवा खाने के आध घण्टा बाद ्राधी छुटांक Bi लेना 
जरूरी है । उसमें सूजी बिना छने आटे की मठरी xo 
दोपहर को हरा साग, मिस्सी ४ रोटी और १० तोला 
दही नमक काली frd जीरा जलाकर रोजान! शाम को 
v बजे टमाटर, खीरा, ककडी, नख, नमकीन बनाकर लिया 
जाय । शाम को = बजे २ रोटी दही हरा साग, १० वजे 

m : इस क्रम से 
न चलने पर दिल कमजार हा जाता हे । यह गोली हर 
तरह के प्रमेह तथा मधुमेह पर अति लाभप्रद Pa 


सोते समय घी दूध के साथ १ गोली लें । 


पूयसेह ( गोनोरिया ) 


चिकित्सा 
2८--शु ० शिल्लाजीत १ तोला 
सत बहरोजा द माशा 
तल शीतलचीनी ६ माशा 
Ya चने का आटा £ ताला 


विधि--सबको खरल कर गोंद क पानी की सहायता से 
४-४ THT की गोली बनालें | 

मात्रा- १-१ गोली । 

समय“-- सुबह शाम | 

पानी १ सेर ले चूहे 

तिहाई पानी रह जाय 


अनुपान-- गोखरू ४ तोला, 
पर चढाग्यो। जब एक 
तब नीचे उतार उसमें से आधा ले २ माशा शोरा 
कलसी डालकर १ गोली खिला ऊपर से fW 
आधा काथ शाम को दें । कलमी शोरा पिल्लाते समय 
ही डाले । 
पथ्य सें--कन्चा गाय का दृ ५ सेर पानी 1 सेर 

मिश्री ५ पाव सिलाक्रर मिट्टी के पात्र सें vez । दिन भर 


पिलात रहें । यह क्रम दो तीन दिन तक जारी रखें । 


agiz में मधुमेह को प्रमेह का एक भेद माना हे । 


भी नहीं और संप्राप, चिकिसा आदि का निर्देश भी सामान्य 
eq से प्रमेहों के साथ ही कर दिया हे । अतएव आयुर्वेद 
मतानुसार मधुमेह को समभने के लिए पहले प्रमेह की वास्त- 
बिक्रता जानना आवश्यक हे | 


-श्रों dq रामधन शर्मा 


प्रस्तुत लेख मडलोदा मण्डी के प्रसिद्ध चिकित्सक 
श्रादरणीय शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। लेखक ने 
मधुमेह के निदान विवार के साथ चिकित्सा पर भी 
| प्रकाश डाला है | उन्होंने अपना सिद्ध एवं सफल उप- 
| पार वद्या के लाभाथ ग्राणाचाय' को मेंट कर धन्यवाद 
| क वस्तुतः पात्र बन गये हैं | 


E ed 
e 


. प्रमेह शब्द की व्युत्पत्ति प्रकर्षेण मेहति’ इस प्रकार 
| ६। जिसका अर्थ है मूत्र का अधिक मात्रा सें आना । यहां 
| दै बात ध्यान देने योग्य है क्रि मूत्राधिक्य eae रोग नहीं 
7 हि केवल लक्षण मात्र हे जो कि कई अवस्थाओं में देखा 
| या हे अतएव agaz में भी प्रमेह का २० भेदों सें वणन 
; मिया गया हे TN उसके सामान्य लक्षणों में मूत्राधिक्य का 
| ण हे। अर्थ यह हे कि समस्त रोगों को जिनमें मूत्र की 
| एना, ्राकृति, मात्रा, वर्ण घनता रादि स्वस्थवत्‌ न रहें 

कहता चाहिए । 


वहां मधुमेह की उत्पत्ति के किसी प्रथक कारण का वर्णन 


प्राणाचाय प्रमेहाङ्क 
आयुर्वेदोक्त प्रमेह निदान 


रस्या सुखं स्वप्न दधीनि, ग्रम्यौदकानूपरसाः पयांसि । 

नवान्न पानं गुडवेंकृतंच ots हेतु कफ कच sia i 
अब इन कारणों सें से लेकर कौन सा कारण शरीर सें 
विकृति पदा करता हे site विकृति पैदा करके कोन से प्रमेह 
को जन्म देता हे ? श्रव हम इसकी संप्राप्ति बतलाते हें । | 


SATIS 


मदरच मांत च शरीर जं च क्लेदं कफो वस्ति गत प्रदष्य । 
UY IS वकृष्य घातुन्‌ सदूप्यं Hera कुरुतेऽनिलश्च ॥ 
qo fao go Ho. 

अर्थात्‌ मेद, मांस और शरीर के क्लेद के वस्तिगत 

भाग का कफ दूषित करके कफज प्रमेहों को पेंदा करता हे 
आर पित्त कफ के क्षीण होने पर प्रकुपित वायु मेद, लसी- 
कादि धातु द्रव्यो को खींचकर वस्ति में ले आता हे और 
उन्हें दूषित करके वातज प्रमेहो को पेदा करता हे उन्हीं 
afana मेद, मांस, ओर क्लेद भाग को पित्त दूषित करके 
पित्तज प्रमेहों का कारण बनता हे । यहां पर Az बात ध्यान 
देने योग्य हे कि प्रमेह के स्या सुखं' आदि कारण जो सब 
कफ TIR कहे हैं कुछ अंश में वह पित्त प्रकोपक भी हो सकते 
€ परन्तु वातज प्रमेहों की उत्पत्ति वाली बात समझ में नहीं 
आती । मधुमेह अयतो क्षौद्र मेह, वसा मेह, मज्जामेह, 
हस्तिमेह श्राचायं माव ने इन चार वातज भेदो में से एक 
चौद मेह (मधुमेह) बतलाया हे । इसीलिए agia शास्त्र 

प्रमाण देता है । 
मधुर यञ्च Hey प्रायां Hf मेद्रषि । 
सवेपि मधु मेद्वाख्या माधुर्याच्च तनोरतः V 

जिस प्रमेह में शहद के समान मधुर मूत्र त्याग करता 

हे वह प्रमेह मधुमेह कहलाता हे | AA मतानुसार इस 
रोग का प्रमुख कार थ मधुसूदनीयर्थात्‌ इन्सूलीन (Insulin) 
नामक द्रव्य के अभाव में शकरा के समतरतेता में विकृत 
होता हे । यह शर्करा मधुसूदनी के अभाव सें उपयोग न 
होते से रक्रादि धातुओं में एकत्रित होकर सूत्र के साथ 
निकलने लगती हे। यह मधुमेह ४० या ६० वषें की 
अवस्था सें अधिक देखा गया हे अन्य अबस्था में कस होता 


१६३ 


— प्रमेहाङ्क 
हे ओर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में बहुत कम होता है । 
| t : BA के मतानुसार “मधुमेह? का प्रधान कारण वायु 
i हे । क्योंकि शास्त्र ने १४ वीर्द माने हैं अथवा यों कहें कि 
| शरीर में ४४ वर्ष की आयु तक शुक्र बनता है और बाद में 
f चीण होता जाता हे जब सब धातुयें क्षीण होने लगती É 


तो वायु प्रबल होता जाता हे । क्‍योंकि धातु क्षय जनित 
वात से उत्पन्न मधुमेह सें वातिक लक्षण होंगे यदि वह स्वतंत्र 
रूप से उत्पन्न होता हे तो ग्रसाध्य ही है । कफज पित्तज 
प्रमेह साध्य ही EO जब इनकी भी उचित समय पर 
चिकित्सा न हो सके तो ये मधुमेह में परिणत होकर कष्ट 
साध्य हो जाते हैं । 
उपरोक्क कारणों को ध्यान में रखते हुए de माधव 
ने घोषित किया हे कि-- 
जातः प्रमेही मघुमेही Alar, न साध्य sme सहि बीज दोप्रात्‌' 
अर्थात्‌ इस रोग का श्राक्रमण उन्हीं. लोगों पर होता 
है जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तथा रस बर्धक पौष्टिक 
खाद्य पदार्थो का सेवन करते हैं | 


मधुमेह के लक्षण 
मधुमेह होने पर रक्क में शर्करा की मात्रा उचित से 
अधिक बढ़ जाती हे । मधुमेह के समस्त बाह्य लक्षणों की 
उत्पत्ति इसी मूल विकृति से होती है। रङ्ग सें जब ota 
की मात्रा बढ़ती हे UR गाढ़ा होने लगता Eq इतने गाढे 
TH को शरीर श्रपने अन्दर धारण नहीं कर सकता, अतः 
उस घो बे को पतला करने के लिए पानी पीने को इच्छा 
होती हे । अधिक जलपान से मूत्र अधिक श्राना स्वाभाविक 
हे । मूत्र में शर्करा जाने से शरीर की शक्रि चीण होती हे 
(यह पहले समका चुके हैं कि शर्करा ही शरीर की शक्ति 
प्राप्ति का स्रोत E) इस शङ्कि की चति पूर्ति के लिए हीं 
भोजन की इच्छा बढ़ती है और तेज भूख लगती हे | अधिक 
भोजन से शर्करा की उत्पत्ति अधिक होती हे । जो पुनः रङ्ग 
की प्रगाढ़ता बढ़ाकर उसी qd चक्र को जन्म देती हे। इस 
प्रकार श्रधिक भूख, घोर तृष्णा और अधिक मूत्रोत्सर्गं इन 
तीनों लक्षणों का भ्रन्योन्याश्रित एक विषम à चक्र चल 
पड़ता है जिसे सम्भालना कठिन हो जाता हे । घोर तृष्णा 
387 1 
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के कारण रोगी का गला और तालू सदा सूखे k | tu 
fuer रहने लगता है और उसके दांतों पर मैल a 
जाती है और रोगी प्रतिदिन बडी तेजी से दुर्वेल होता चला 
जाता हे । 

मधुमेह में शर्करा का शरीर द्वारा सात्म्यीकरण कम हो 
जाता है । प्रयोगों द्वारा यह जात हुआ है कि सम्यक 
सात्म्यीकरण के लिये शर्करीय «ap सीतसारीय पदा, वसा 2 
और अजन का एक निश्चित अनुपात सें होना आवश्यक | 
हे । इनमें से एक के सात्म्यीकरण में कुछ कमी हो जाने प 
दूसरे का सात्म्यीकरण कम हो जाता हे । शर्करा के साल्या- 
करण कमी होने से वसा के पचन में भी अपूर्णता रह जाती 
हे।. साथ ही यकृत में मधुरोजन की कमी के कारण वहां 
ठहरी हुईं वसा का परिवर्तन आरम्भ हो जाता हे। यह 
परिवर्तन भी अधूरा ही रहता हे इस प्रक्रिया में उत्पन्न 


कीटोन और वसाम्ज TH सें मिलकर उसकी अम्लता को 
बढ़ाने लगते हैं यकृत की बसा को समाप्त होने पर उसका 
स्थान लेने के लिए कूल्हे, पेट आदि वसा केन्द्रों वसा के कण 
यकृत में पहुंचने के लिए रक्र में मिलने लगते हें। इन 
सबका परिणाम यह होता हे कि वसा ऋण वसाम्ल ओर 
शरीरी क॑.टोन प्रचुर मात्रा में vm भें मिलकर उसे वसा 
मिश्रित एवं ग्रम्लीय बना देते हें शारीरिक कीटोन के प्रभाब 
से tH की स्वाभाविक क्षारीय प्रतिक्रिया नष्ट हो जाती है। 
फिर शारीरिक aga कमजोर होती चली जाती हैं जिससे 
बेचैनी, शिर में भारीपन, तन्द्रा आदि लक्षण पैदा हो जाते 
हैं | तीवावस्था में तन्द्रा मूर्छा का रूप धारण कर लेती है 
इस अवस्था में रे.गी का जीवन संकट में होता हे और 
मधुमेह में रोगी की हड्डियां भी क्षीण हो जाती हैं रङग में 
यदि AISA पेदा हो जाय तो सन्धियों में पृष्ठ वंश पर 
विशेष lear निकल आती हैं इनको मधुमेह पिडिका 
कहते हैं और इसमें निमोनिया enfa रोग शीघ्र प्रभावित 
हाता हं । 
मधुमेह के लिए निम्नलिखित योग प्रस्तुत किये जति 
हैं इसलिये प्रयोग में अवश्य लाकर लाभ उठावे । 
३8--वसन्त कुसुमाकर रस सेवन करने से मधुमेह च 
( कृपया शेषांश प्रष्ठ १६७ पर देखें ) 


TINE ओर जम्बु अस्थि 


-श्री श्र यांसकुपार जी quz 
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। विषया क्र प्रतिपादन क्रिया करते 


IS 


RPM 


WINE का ग्रन्तर्भाव TAS प्रकरण में किया गया हे । 


यद्यपि यह रांग 
अपनी भयंकरता 
कृच्छूसाध्यता एवं 
अधिक प्रसार के 
कारणः अत्यधिक 
प्रसिद्ध हो चुका ह 
किन्तु मूत्र संस्थान 
गत रोग होने से 
तथा प्रमेह की 


उपेत्षा करने के परिः 


णाम स्वरूप उत्पन्न 
होने के कारण यह 
प्रमेह का ही एक 


जयपुर FTA लेखक श्री बड़कुल जी qanm शेली से अपने लेखों में अभीष्ट | 
| आपसे यहां आशा है कि इसी प्रकार मौलिक लेखों को आयु- 
j वैद जगत की मट करते रहेंगे आप आजकल श्री ene जेन कालेज के आयुर्वेद विभाग में हैं 
j तथा स्वास्थ्य पीयूष” के सम्पादक हैं | द्रव्यगुण wa की ओर आपकी विशेष wf? होने के कारण 
॥ स्थानीय आयुवदीय द्रव्यगुण अनुसन्धान शाला के मन्त्री हैं | मोतीडू गरी रोड, 
| भारतीय चिकित्सालय के प्रधान चिकित्सक के रूप में शेगियों की सेवा करते gu अनुमत प्राप्त कर रहे 
॥ हैं | इमु खोजपूर्ण कृति की मेंट के लिए धन्यवाद | 
पाश्चात्य विज्ञान की चकाचोंध से प्रभावित ये चिकित्सा da मधुमेह के निगारण के लिए 
व इन्म्युलीन की ओर दौड़ता है तो अपने प्राचीन तन्त्र की बातों को Arga नहीं कर देना चाहिए । 
के उपक्रम में अनेकों सस्ती वुटियां आयुर्वेद ने जनकल्याणार्थ उपस्थित कर रखी हैं, जामुन 
की गठली भी उनमें से एक हैं । यही प्रतिपादित है इस लेख में | 


जयपुर पर स्थित 


j 
j 
& \ \ "5 ५१ | oy 


ee cu ufu I D> > > 


रूप माना जाता हे ' 'प्रकर्षेण प्रभूतं प्रचुरं बारम्पार वा मेहति 
मूत्र त्यागं करोति यस्मिन स प्रमेह? प्रमह सें रोगी बार-बार 
प्रचुर मात्रा में मूत्र का व्याग करता है किन्तु मधुमेह सें 
मृत्र-संस्थानगत fazfa होने के साथ-साथ यकृत को क्रिया 
सें भी व्यवघात्‌ उत्पन्न हो जाता हे जिसमे रोगी मूत्र के 
साथ-साथ शर्करा का त्या करने लगता हे । 

शारीरिक परिश्रध का ग्रभाव, Tas पड़े रहना, 
अत्यधिक गरिष्ठ एवं बलवर्धक पदार्थों छा सेवन करना तथा 
mías argin qu दधि आदि पदार्थों का उपयोग ही 
प्रमेहोत्यत्ति का मूल कारण हे । 

मधुमेह की उत्पत्ति के बिषय में आचार्यो का मत हे. 
fa— 

ag wa gasata बालेना प्रतिकारिणः । 
| 1 छु परहृत्यमायान्ति eassa ai | (सु०नि०) 


१६५ 
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प्राणाचार्य प्रमेहाळू 
शर्करा तथा कार्वाजमय़ पदार्थों का अधिक मात्रा a 
सेवन भी मधुमेह की उत्पत्ति में कारण हे | 
मधमेह सें यकृत की क्रिया बिगड जाती हे जिससे वह 
शकेरा को ग्रहण करने की अपेक्षा छोड्ने लगता हे । SURE 
की निरुक्ति करते हुए आचार्य ने भावप्रकाश में लिखा हे | 
मधुर प्चमेहेधु प्रायो मध्विव मेहति | 
azsa मधुमेहाख्या माधुयांचतनोरत! । (ate नि०) 
इस विषय सें आचार्य वाग्भट्ट का अभिप्राय हे कि यकृत 
क द्वारा ग्रहण न की जाने 
वाली शर्करा मूत्र के साथ ' 
.निकलने के अलावा E 
में भी पाई जाती हे। 
amz में लिखा है - ` 
saas मधुमेहाख्या 
माधुर्याच्च तनोरतः 1”? 
am परम्परा (a 
दोष ) का भी मधुमेह 
की उत्पत्ति में कारण 
माना जाता है । आचार्य 
चरक ने लिखा है-- 
“जात; प्रमेही मधुमे- 
“हिनी वा न साध्य उक्त: स हि वीज दोषात्‌ ।” 
दोष से उत्पन्न मधुमेह AAA है | 
चिकित्सा £ - 
मधुमेह पर जम्बु-अस्थि 
प्राच्य एवं पाश्चात्य चिकित्सा जगत में मधुमेह की 
निवृत्ति के लिए जामुन सर्वश्रेष्ठ एवं आशुलाभदायक राम- 
वाण महोषधि सिद्ध हुई है । 


न लिख सका, दुःख है | 


धिक प्रभावित हुं । 


* 


RASA RRAE RARA RRS RRS RAR २ 


ARAR 


वीज 


जामुन की गुठली, फल के रस, छाल तथा पानों में 
कषाय रस निहित रहता हे जो मधुमेह के लिये हितावह 
है । 

मधुमेह में यकृत की क्रिया बिगढ्ती हे जिससे ux 
ग्राहार के द्वारा शरीर में जाने वाली शकरा का पाचन न 
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कार्याधिक्यता वश आपका पत्र प्राप्त कर भी fea j 


किन्तु 'भाणाचार्य? का प्रमेहांक आपके सम्पाकदत्व a 
निकल रहा है । यह एक महा गौरव की बात है । आयु- 
वेद जगत में आप aa यशस्वी कछघारों की ही आवश्य- 
कता है । धन्वन्तरि, प्राणाचार्य, सचित्र आयुर्वेद आदि 
आयुर्वेद के मूर्धन्य पत्रों में आपके निबन्ध पढ़कर में अत्य- 


आशा है आपके सम्पाकदत्व में यह 
ठोस साहित्य पूर्ण ए६ उपयोगी निकलेगा । जिससे आयु- 
वेद जगत की महत्वपूर्ण सेवा कर सकेगी | 


| ए्स्म्थ्य्म्स्थ्टिरथ्थ्स्ट््थ्थ्थ्स््क्््र्थ्ख्क्क्क्थ्क्टि AWAY RRA 


होकर वह qa मार्ग से निकलने लगती है तथा A . ङ 


मिल जातो है । 
बट ~ s x 
जामुन की गुठलियों का चूण पाचक ओर सामाय 
caer हे । मधुमेह में dd की क्रिया को सवल बनाने 
तथा शर्करा को पचाने के लिये इसका प्रयोग किया जाता 
हे तथा आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता हे। 


1 
डा० सी ग्रेजन ने कुत्तों पर 'फ्लोरिडरजिन! (जिसके 
- N EY ` ४७ ७ p 
द्वारा मधुमेह उत्पन्न होता है) का प्रयोग कर कुत्तों में मधुमेह 
ARRAN उत्पन्न किया तथा उत 
मधुमेह से पीड़ित कृत्तो ` 
| पर उन्होंने जामुन का 
9 ARA के yay का परी- 
§ aw किया, , उन्हें इस | 
| दिशा सें अत्यधिक aq- 
लता प्रप्त EZ, जामुन 
9 की अस्थियों के चूणं 
), - ` A ~ 
से वे समी कुत्ते स्वस्थ ^ 
: ९ ? हो गये । 
प्रमेहांक mua, $ ° 
? अतः AF afa 
मधुमेह की एक अत्यधिक d 
| लाभदायक ` ग्रायुवेदीय 
^ A 
ग्रोषधि हे । 
< `< का ar 
मधुमेह के रोगी को प्रतिदिन सुबह-शाम एक-एक 
माशा जामुन की अस्थियों का. चूर्ण शहद के साथ चटाकर 
थोड़ा सा जामुन के द्वारा तैयार किया सिरका पिलाना 
X 


चाहिए, जामुन का सिरका मूत्रल गुण होने के कारण मूत्र 
संस्थान गत विकृति में सुधार कर मूत्र को साफ तथा ग्रधिक 
मात्रा सें जाता = | 


जामुन के ताजे तथा स्वस्थ फलों का सेवन भी मधुमेह 
में लाभप्रद हे । 
पथ्यापथ्य 


मधुमेह में रोगी का पथ्य पूर्वक रहना अ्रत्यावश्यक है, 
क्योंकि कहा गया हे- 


as 


निषेवितम्‌ | 


A गदातेस्य किमौषधि 
किमोषधि निषेवितम्‌ । 


saa गदार्तस्य किमे 
अतः शक्कर तथा शक्कर के द्वारा बने हुए सभी प्रकार 
à पकवान, आलू , चावल तथा अन्य सभी कफवर्धक पदार्थों 
का त्याग कर मधुमेही को रुक्त, शकर का ्राचूषण तथा 
पाचन करने वाले जैसे जौ, चना आदि की रोटियां, दाल, 


प्राणाचार्य THEE 
दूध, मक्खन तथा हरे पत्ते एवं फूल वाली सब्जियां खाना 
चाये | 
इस प्रकार पथ्यपूर्वंक रहने वाला रोगी जामुन की गुठ- 
fat के चूण मात्र से मधुमेह जैसे भयंकर व्याधि से 
छुटकारा पाकर शारीरिक तथा आर्थिक चति से बचक्रर यशस्वी 
जीवन व्यतीत कर सकता हे | 


( पृष्ठ १६४ का शेषांश ) 


जाता हे । | 
१०--मेंहदी २ तोला ब्राह्मी २ तोला 
गुलाब फूल २ तोला कमीला ६ माशे 
शिलाजीत १ तोला 
— इनका चूर्ण बनाकर तयार रखें । १॥ माशा गर्म दूध के 
साथ सेवन करें । सब प्रकार के प्रमेहों के लिये रामवाण 
हे। 
Y1— än भस्म l लोह भस्म 
नाग भस्म rep १-१ रत्ती 
--मिलाकर सबखन या मलाई में चाटें यह एक मात्रा है । 
१ रत्ती 
१ माशा 


१२--मकरध्वज 
काले जामुन की मिंगी का चूर्ण 


Be 


--मधु के साथ सेवन करने से मूत्र में चीनी का जाना कम 
होता हे । काला जामुन का फल इस रोग में बहुत 
उपयोगी है । 

हेमनाथ रस 
शुद्ध Ten 
सोना भस्म प्रत्येक १-१ तोला 


४३० TE पारा 
सोना मक्खी भस्म 
लोह भस्म कपूर 
प्रवाल भस्म बंग भस्म आधा-आधा तोला 

--इन चीजों को एकत्रित करके श्रफीम का काढा केले के 
फूल का रस, गूलर के फल का रस प्रत्येक की ७-७ 
भावना देवें और २-२ रत्ती की गोलियां बना लें। 
यह मधुमेह, मूत्रमेह की mud दवा BI 


कर्म 
र्क 
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प्राणाचाय प्रमेहा 
से एक शताब्दी पूर्व के सर्वसाधारण वया ü 
प्रचलन न था । फिर भी साध 


DIEI 
Wes dm के 
सम्प्रदाय A deb में परस्परात 
ठेलोपेश्री वाले एवं आधुनिक 


प्रयोग का 
जानकारी अवश्य था । 
Sq इसके नाम से बहुत 
घबड़ाते हैं । घबड़ाना ठीक भी हे क्याक इसके दुष्प्रभाव 
से जीवन का संचित यश एक चण सें ही नष्ट p जाता हैं 


देर नहीं लगती । 


आदरणीय शर्मा जी अच्छे चिकित्सक e| आपका 
आयुर्वेद qa में अच्छा अधिकार है। आपने रोगी 
सेवा कर पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त करली हैं | आपने हमार 
विशेष निवेदन पर कुछ सामग्री 'प्राणाचार्य के लिए 
भेजी 
agaa एक विशिष्ट रसायन द्रव्य है, जिसका 
गलत प्रयोग होने पर दुष्णुश भी पर्याप्त हो जाते हैं । 
भल्लातक मधुमेह में भी खूब उपयोगी gl श्रन्य 
द्रव्यो की अपेक्ता मधुमेह निवारण के प्रसङ्ग में लेखक 
ने मल्लातक को ही प्रधानता दी है। 


भल्लातक उत्कृष्ट गुण्‌ ओर उत्कट mui क लिये 
प्रसिद्ध हे । भएलातक के gg Ui ने उसके उत्तमोत्तम quii 
_ को श्राक्रान्त कर रखा हे | भल्लातक गोर वर्ण मनुष्य 3 
श्रनुकूल नहीं पड़ता और श्याम दरणं को अनुकूल eal 


jr. AF AR 


‘= 


2 । प्रायः यही नियम है । किन्तु अपवाद भी हे । करिसी 
गौर वर्ण को अनुकूल और श्याम वर्ण को प्रतिकूल भी पर 
जाता है । भल्लातक के महान दोषों में चकत्त , कंडू, शोध 
दीप, लिंगात्रभाग, योनि में, गुदा में बहुत अधिक कंडू होती 
है। जो वैद्य इसके दुगु णों का शमन करते हँ वही इससे 
लाभ उठा सकते हैं । भल्लातक गरम ऋतु सें गरम अनुपान 
से अनुकूल नहीं पड़ेगा, गुण ओर स्पश सें 
इसके प्रतिकूल हो जाते 

हायक होते हैं । अतः इसके 
ठंडा करके पीना चाहिये । घी 


Q 
6 सेचन काल सें गरम दृध भी 

a, रवडी, मलाइ, मिश्री 
कफ 


मक्खन, दधि खाना इसमे 1हतकर है । यह या कफ 


aam हे । पित्त प्रधान रोगों सें ग्रहितकर हे । किन्तु योग्य 


वैद्य भल्लातक दुगु ण विरोधी guaia ठडप्रा के संयोग से 


प्रत्येक ऋतु में इसका प्रयोग कराते हैं । यह झाया-सुल्प है| 
लकवा, गठिया, adi, नपु सकता, ग्रहण्णी, मधुमेह, 
विषमेह, सिफलिस. फिरंग आघात पीडा सं अनेक बार लाखों 


रोगियों पर agya हे । यह सब सत्य ही सत्य हे । आफ || 
लिये wuüg में एक योग लिखता हू । | 
विडंग योग 
योग-विडग, शु ठी, ग्रामल कीडा 
छानकर मिलावें फिर इसमें भिलावे का तेज fer, सरल 
करके चम्मच से उठाकर चोडे सुख के WAS भरना | इसका | 
नाम विडंग योग सुविधा के लिये ve लिया ह फिर || 
निम्न वस्तु मिलाने से सश्ुमेहान्तक रस बनना ह । 
मधुसेह।न्तक रख 
५४ - विडंग योग .१॥ माशा त्रिफला १॥ माश 
लाह भस्म Tal 


सबको प्रथक २ कूट्‌ 


Ui BGT Hea 9 स 


यह एक मात्रा हे इस तरह की तीन मात्रा दिन 
बार । प्रातः साथ, मध्याह्न में देखि के साथ M 

चाहिये, भोजन सें पर्पटी की तरह, केवल घी पर ही निम 
रह सकते हँ । अगर न रहा जाय तो eg, चना क्री रोटी, | 
फल शाकों के साथ खाना, दुघि ३ या बार खाना gres 
होगा । रोटी शाक तो कवल सन्तोष के लिये हे। 
मधुमेह सें बढ़ी हुई तृषा दाह का शमन होगा | दा T | 
( कृप्रया,शेबांश ge ५७ पर RE) : 


E 49 
Ue 1 


तीन 


: 
की धारणा प्रचलित है । यदि ऐसा मान भी लें तो 
एन होगा कि आयुर्वेदोक़ पद्धति के अनुसार आगंतुक रोगों 
ER छोड़कर प्रत्येक रोग का पूवेरूप होता हे परन्तु पूयमेह 
Ja पूर्व रूप कैसे धटित होगा ? फिर उप्णवात साधारण 
iR रोग है और अपने साधारण लक्ष दों द्वारा क्षणिक 
प्रकोप के पश्चात्‌ प्रायः सव्दा के लिये शांत हो जाता हे। 
इसके विपरीत पूयमेह आयु पर्यन्त पीछा adi छोडता । 
सन्तान तक में प्रसरण करता है एवं इसके यावदायु रहने 
| ag पश्चात के उपद्रव Wa: शनेः उत्पन्न होकर श्रनेक 
| भयंकर और दुसाध्य रोगों में परिणित धारण कर लेते हैं । 
| उष्णवात गनोरिया जेसा संक्रामक रोग नहीं । फिर उष्णवात 
को प्रमेह सें स्थान नहीं दिया गया । आयुर्वेद इसे मूत्राघात 
में स्थान दिया हे और मूत्राघात का प्रमेह रोग से कोई 
सीधा सम्वन्ध नहीं । अतः इस खींचातानी से यही sel 
हे क्रि गनोरिया को हम एक पृथक ARJA संक्रमण” 
मान लें। प्रायः ही समय-समय पर WIE विहार तथा 
देश देशांतर गमनागमन श्रादि कारणों से श्रनेक रोग सर्वत्र 
at सवेदा ही. उत्पन्न होते रहते हैं । उष्णवात को भृशोष्ण 
वात कें नाम से भी सम्बोधित किया जा सकता है परन्तु 
Vilar के लिए quio उपयुक्र और सार्थक नाम प्रतीत 
होता हे । इसकी उत्पत्ति श्रौर स्थिति प्रायः शिश्नमुण्ड के 
प्रभाग से मूत्राशय से सम्बन्धित मूत्र नलिका में ही 
होती हे अर पश्चात पूयस्राव होने लगता हे । इसलिये 
| गनोरिया का यह उपयुक्र नाम हे । पूथमेह या सुजाक प्रसिद्ध 
ब्याधि है | वेद्य वन्धु इससे खूब परिचित हैं । इसकी उत्पत्ति 
स्थिति और संहारक परिणामों की र में श्रपने पाठकों 
को ले जाना नहीं चाहता । आवश्यकता इस पर विजय पाने 
की हे । इसकी चिकित्सा के सबन्ध में ATA श्रनुभवो को 
[Ur भेट करना श्रधिक श्रेयस्कर होगा | 


न पूयमेह की चिकित्सा 

— अवस्था मेद्‌--चिकित्सा प्रायः अवस्था भेद से ही 
| दिती हैं और भ्वस्थानुसार प्रयुक्र चिकित्सा ही लाभकर 
wht है । श्रन्यथा कोई भी चिकित्सा फलवती नहीं होती । 
| Ba की सफलता के लिये गनोरिया की अ्वस्थाओं का 


r 
शन आवश्यक जान पडता हे | 


९: >> 


रल 
पका 
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प्रथमावस्था--इस श्रवस्था में रोगी विशेष कष्ट 
अनुभव नहीं करता । केवल मूत्र त्याग काल में किंचित 
ग्रप्राकृतिक मूत्र प्रवृत्ति का भान होता हे । इस कष्ट को वह 
विशेष महत्व नहीं देता |. यह दशा सबल संक्रमण में १२ 
से २४ घंटा तक रहती है । निर्बल संक्रमण में ५ से ७ दिन 
तक रह सकती हैं । 

द्वितीयावस्था-प्रथमावस्था की समाप्ति पर रोग eR 
रूप सें प्रकट हो जाता है । इसमें मूत्र नलिका और उसके 
सुख पर खिंचाव होने लगता हे । कण्डू होती है रोगी 
मृत्रेन्द्रिय को दोनों द्वाथों के मध्य रखकर मसलता हे । बार- 
बार प्रस्राव का वेग उत्पन्न होता हे | इससे वेचेनी बढ़ती 
है | मूत्र प्रबृत्ति श्रनियमित रूप धारण कर लेती हे । मूत्र 
काल में कष्ट, दाह और पूय प्रवृत्ति ग्रारंभ हो जाती हे | 
शिश्न que का मूत्र मार्ग शोथ और रक्रिमायुक्र हो जाता 
हे । मूत्रेन्द्रिय को दवाने से दुणम्चत्‌ श्वेत तरल का खराव 
हो जाता हे एवं उपयु m लक्षण यौवनावम्था धारण कर लेते 
हैं । विशेषकर मूत्राशय, अण्डकोष र कटि प्रदेश में वेदना 
ग्र भार बोध होने लगता हे | यह ह्वितीयावस्था १०-१८ 
दिन तक व्याधि के सबल रौर निबेल श्राक्रमण के कारण 
रह सकती हे । 

तृतीयावस्थो ¬ में उपयु क्र द्वितीयावस्था के लक्षण 
अ्रपनी तीब्रता छोइते जाते हैं । रोगी कुछ श्रपने को ब्याधि 
प्रकोप से छूटा GA! सा श्रनुभव करता हे । परन्तु यह अनु 
भूति उसकी अमात्मक हुआ करती हे । कारण कि द्वितीया- 
वस्था. में रोग का प्रभाव स्थानीय होता हे और इसमें चदे 
स्थान से प्रसरण करता FA श्रगले स्थानों भौर धातुओं में 
गतिघारण करता है । इस प्रकार इसका प्रसरण रोगी की 
अगली आयु के लिए खतरनाक बन जाता हे । यहीं से इसकी 
पुरातन चतुर्थावस्था आरम्भ होती हे । 

चतुर्था वरथ।--पूयमेह् की सबसे भयंकर अवस्था यही 
है । इसको नाडीव्रण ही कहना उचित होगा | इसमें पूयो- 
सपादक ्राशय-वस्ति और मूत्रेन्द्रिय कै संगम स्थान पर 
भी हो सकता है। पौरुष ग्रन्थियों के आस-पास: भी हो 
सकता है । वस्ति स्थान, वक्षण, वृकवाहनियां आदि भी 
आश्रय स्थान बन सकती हैं । लक्षणों की भी दृष्टि से 


O 


१७३. 


प्राणाचाय TES 
तारतम्य रहता है । इसी को पुराना सुजाक CGT 
जाता है । इसका मूलोच्छेद कठिन प्रायः हाता E GR 


चिरस्थायी और दर व्यापी लक्षण हो जाते € | 


fe 


[चाकत्साः ¬ 


इसकी प्रथमावस्था में तत्काल ही तीव्र शार m 


RTA का प्रयोग न करना चाहिये । कारण कि तीव्र और 
शोषक ATT के प्रभाव स स्थानीयविष समूलतः नष्ट होकर 
विशीर्ण सा हो जाता हे श्रौर रोगी श्रपने को SAINT मुङ्ग 
समझने लगता हे । परन्तु विशीण वा मूर्छित विष प्रच्छन्न 
रूपेण भीतर ही भीतर पनपता रहता है और थाड ही समय 
के पश्चात्‌ सूक्ष्म सूत्र के समान श्रथवा दुग्धवत खाव होने 
लग जाता है। इस लक्षण से रोगी दुबल होकर वाताः 
शिरोरोग, धातुदोबेल्य, शुक्रखाव आदि AES लक्षणों को 
SINT करने लगता है | 
कभी-कभी सहसा पूय बन्द हो जाने से तुरन्त ही 
_ मूत्रनालीप्रदाह, संकोच, कण्डू, दाह, मूत्रकृच्छुता ओर TA- 
निःसरण ma हो जाता g! Ba: शवप्रथस शामक 
चिकित्सा निरापद रहती हे । एतदर्थ--- 


चन्दनादिक्काथ 
४४- श्वेत चंदन रक्क चन्दन 
खस सुलेठी 
गोखरू धनियां 
ग्रामलकी प्रत्येक ३-३ माशा 


— चूर्शित सा करके छाथ के खूप में मिश्री मिलाकर देना 
चाहिये | इसके प्रयोग से शीघ्र लाभ होता हे । 


कंक्रोलादि TY 
४४--कंकोल (शीतल चीनी) सूच्मेला 
श्वेत रक्क चन्दन शाल्मली मूल 
eed ; दारु हल्दी 
उसवा खस 
मुलेठी रामला 
au पत्री वंशलोचन 


पाषाण भेद देवदार्‌ प्रत्येक १-१तोला 


कलमी शोरा Bi 
लोह भस्म २ तोला 
तुत्थ भस्म ६ माशा 

विधि - सबको मिलाकर रख लें । 

मात्रा - मात्रा २ से ४ माशा | 

श्रजुपान - त्रिफला हिम या दूध की लस्सी से ३ मात्रा 


दिन भर में दें । 
गुण--पूयखाव, दाह, मूत्र कष्ट, कण्डू और अरति A) | 
एक-दो दिन में ही शांत हो जाते हैं । 
उत्तर वस्ति शोधन 
मूत्र नलिका के श्रंतः भाग का शुद्ध करने के लिए इसमें 
शीशे की पिचकारी द्वारा--रसाँजन ५ माशा स्फुटिका भस्म | 
२ रत्ती, १ पाव शुद्ध पानी में घोलकर वस्त्र पूत करलें GN 
उत्तर वस्ति से दिन में २-३ बार भ्रक्षालन करने से सत्व! 
लाभ होता EO | 
शाखीय सिद्धौषधों सें कन्दर्पे रसायन तथा चन्द्रकला | 
रस (शाङ घर) का प्रयोग करने सेद्वितीय रौर तृतीयावस्या | | 


में लाभ होता हे । 


DER SS SS SO) 


सिद्ध योग 
रोठे के फल का छिलका १० तोला पीसकर कपड छाग | 
कर लें इस वस्त्र पूत का BVT भाग एक तवे पर ४ इत 


घेरे में फैला दें । इस पर १ तोला तुत्थ चूणित करके मंथ | त, 
भाग में १ इन्च ब्यास में रख दें । ऊपर से श्रवशिष्ट कई i 
छुन चूर्ण प्रथम प्रसारित चूण के ऊपर फला. द. । 8U a | Et 
पर एक मिट्टी का शराब ऐसा दें जिससे फेला हुआ चुण | a 
जाए । mu मिट्टी से सन्थिलेप कर दें श्रोर १ १2 Bi 
की मंद ouf दें । इससे qui जलकर बिल्कुल SO, 
हो जायगा । स्वांग शीत होने पर उतारकर पीस ले | Pi 
मात्रा--साधारणतया २ से ४ रत्ती परन्तु स्थूलकाय रौर | दा 


सबल रोगियों को ४ से ८ रत्ती भी दिया आता E | 
अनुपान--अपक्क गौ दूध की लस्सी | | 

प्रयोग काल--प्रातः सायं । 
(कृपया शेषांश पृष्ठ १७३ पर देखें) 


शुक्रमहः एक अनुभवपूणी दृष्टि 


A 
जवद्य श्री गोवर्धनदास चागलानों 


ए ए स्न द अ ए-र्‌ >... () 
प्रस्तुत लेख के रचियता श्री चागलानी जी हैं । आप तपरता से आयुवेद हेवा में संलग्न | 
हे । अतः एटा के प्रसिद्ध चिकित्सा में से एक है | आपने रोगी सेवा को करते हुए पर्यत ARE 
AJAI प्राप्त कर लिए & | आप श्री घनश्याम आयुर्वेद भवन का भी संचालन कर रहे हैं। आप | | 
अपने योग आदि चिकित्सक संसार की जानकारी हेतु पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराते रहते हैं | 
कार्यक्रम में अत्यधिक व्यस्त रह ते हुए भी मेरे निवेदन पर यह लेख हमारे Taal के समक्ष उप- | 
स्थित किया, एतदर्थ धन्यवाद के अवश्य ही पात्र EQ आजकल प्रमेहो में शुक्रमेह भी खूब जोर | 
पकड़ रहा है । ऐसे समय में हम वेद्यो को इस रोग पर भी पर्याप्त साहित्य अध्ययन कर, विभिन्न 
अनुभवों से लाभ उठाते हुए प्रस्तुत लेख जेसे साहित्या से अवश्य मार्ग प्रदर्शन करना चाहिए | 
गुक्रमेह पर बिज्ञ लेखक ने विशिष्ट अनुभवात्मक प्रकाश से सरल मापा में ठो साहित्य sega क्रिया 
हैं| लेख वस्तुतः उपादेय है | 


| 

| न 
से, aad, मांसादि का श्रधिक सेवत करते से और वीयं 
स्तम्भन करने के लिए (क्षणिक सुख के लोभ में) मादक 
तथा विषैली चीजों का सेवन करने से, इप दीखने सें 
apagar किन्तु परिणाम में महा भयंकर रोग श प्रादुर्भाव 
होता हे। , "Ea 
उपरोक्र कारणों से, वात, पित्त, कफादि दोष “वस्ति” 
| में ^ > Im dE 
| शेता । आजकल का दूषित वातावरण, खानपान की में जाकर मी is p E EU 
J WR की agen, पाचन का बिगड़ जाना, अधिक का SEES al a रोग cM A ue 
| Dou गरिप्ट चीजें खाकर आल्सी की तरह पड़े रहना, वित य हि -- : 
| ee की अधिक सवारी करना दही खोवा की बनी जाग्रत या स्वझावथा में स्वत है 

3 3 qu 
1 NU तथा अन्य कफकारक पदार्थों. का अधिक सेवन, : > m oe 
; j pote नाटक सिनेमादि (जिससे मन विकृत होकर जब यह रोग मनुष्य a : Be j E 
| राय में चोभ उत्पन्न होता हे) देखने से, हस्त मैथुन तो उस sate के दांत, नेत्र, m m ps 
| `° युदा मंधुन से, शराब (मद्य) का अधिक सेवन करने अधिक मेले हो जाते है, साथ छ s $ a 


| 
| प्रमेह के २० प्रकरों में से एक “शुक्रमेह” हे। 'शुक्र- 
Fe को 'घातुखाव? भी कहते हैं । ag में इसे “जिर्यान! 
| पा श्र ग्रेजी भाषा में स्पर्मेटोरिया (Spermatorr- 
hoea) कहते हैं । ग्रामवासी इसे बोलचाल की भाषा में 
i1 "$t कटना की बीमारी? कहते हें । श्राजकल के ९० प्रति- 
| रत नवयुवको में यह रोग अपना डेरा डाले दृष्टिगोचर 


— H 


प्राणाचाय TARI 


में तथा पुरुषेन्द्रिय की त्वचा और मणि के बीच स्थान 

पर दुर्गन्धित श्वेत मल अधिक जमता है, हाथ-पांव के 
~ agai में जलन होने लगती हे । शरीर में भारीपन, सुस्ता 
चिक्कणता बढ़ जाती हे । सु ह का स्वाद मीठा सा लगता 
हे । इन्हीं लचणों को देख कर समझदार व्यक्ति “प्रमेह; 
रोग रूपी खतरे की घंटी समझकर सावधान हो जाय । 
अन्यथा आगे बढ़कर यह रोग “सुरसा” के सुह की तरह 
बढ़ता जावेगा । रोग बढ़ने पर मूत्र विकृत रूप से आने 
लगता है । मूत्र में गंदला पन और गाढा पन हो जाता 
है | मूत्र अधिक आने लगता है मूत्र सें धातु निकलने 
लगता हे रोगी के चेहरे पर पीलापन ग्रा जाता है। आँख 
अन्दर को धंस जाती हें । दिन या रात में सोते समय 
पुरुपेन्द्रिय उत्तेजित हो कर cam दोष हो जाता PO 
पुरुषेन्द्रिय का उत्त जित न होना श्रथवा हो तो शीघ्र ही 
शिथिल हो जाना स्री सम्भोग के समय वीयं का भ्रति 
शीघ्र पात हो जाना, वीर्य में उष्णता और पतला पन 
हो जाता हे, साफ कपड़े पर वीर्य लगकर, सूखने पर 
निशान का न होना, शरीर ढीला-ढाला हो जाता है, 
शिर, कमर, घुटनों, पिडिलियों में ददे होने लगता है, 
मस्तिष्क की दुर्बलता होकर स्मरण शक्रि का हास होने और 


ET 
emn 


बिना कारण कई प्रकार की | 
चिन्ताश्रों का घेरना, बिना | 3 
कारण मन का उदास होना | 
आर भय का उत्पन्न होना, | 


ग्रह जानकर भ्रति प्रसलता 
के प्रमेहाकं का सम्पादन कर रहे हैं। भगवत्‌ X से 
श्राप इस कायं में भ्रवश्य ही सफल होंगे । 

यही शुभकामना हे V 


अनुभव की सार बातें लिखकर, लेख को समाप्त | | 
मैंने निम्न लिखित श्रौषधियों का सेवन कराकर लाग 
उठाया है । साधारण तथा- 


४६--चन्द्रअभा वटी प्रचाल पिष्टी 
बंग भस्म (अथवा स्वर्श GT) लोह भस्म 
गिलोय सत्व प्रत्येक समान भाग 


--लेकर मिश्रण करले | 

ग्रनुपन--सुबह शाम pH से । दूध में छोटी इलायची, 
काली मिर्च, मिश्री डालकर । भोजन के पश्चात्‌ 
द्राक्षासव १।-१। तोला दुगुना जल AMET रात 
को सोते समय “सुख बिरेचन qoa ( समान+मिश्री 
का सम भाग qui ) अथवा “मधुय्रष्टादि या “पंच 
सकार qu^ ३ से ६ माशा तक गर्म दुध या गुत 
गुने जल से । पाखाना ढीला होने पर दूसरे तीसरे 
दिन देते हैं। कभी कभी “त्रिफला cpu, va 
माशे में २-४ रत्ती हल्दी पिसी मिलाकर नी देता 
हुँ । यकृत्‌ विकार के साथ “शुक्र मेह,, में उपरा 
“चन्द्र mun. आदि मिश्रण सें शंख भस्म ah 
"amp aaa, ENJAN मिलाकर या अलग 
देते हें । भोजन के पश्चात्‌ ' द्राच्चासव,, में Cmm 


सव या 'लोहासव, मिला 
कर देते हे । जीणे ज्वर में 
“लघु मालिनी बसंत, या 
“स्वर्ण बसंत मालती, 


इ कि आप 'प्राणाचाय 


अपने को श्रर्ध पागल समभना, गाल के कपोला का पिचक 
_ जाना, चेहरे पर निशानों का होना, कार्य करने की हिम्मत 
न होना, जबरन काय करने पर शीघ्र थक जाना 
अर दिल (हृदय) का धुक-घुक करना श्रौर पसीना श्राना 
जीवन से निराश होना, “मलावरोध,, और ''मंदाग्नि 
तो इस रोग के बहुत घनिष्ट मित्र ही नहीं किन्त 
सहोदर भाई हैं । कभी कभी इस रोग से नपु सकता 
(नामर्दी ) भी हो जाती है । श्रतः इस रोग को साधा- 
रण समझ कर उपेक्षा न करें | 
चिकित्सा 


में श्रधिक विस्तार से न लिखकर श्रपने चिकित्सा 
१७६ 


श्रौर “सितोपलादि ub, मिश्रित कर देते हैं | 
भोजन के पश्चात्‌ “द्राक्षासव,, और Cnm RE, 


मिलाकर देते हैं । कुछ रोगी प्रतिश्यायादि के साथ. 


“शुक्र मेह,, के आते हें उनको कुछ फेर बदल के 
साथ उपरोक्क मिश्रण चन्द्रप्रभादि में या श्रलग ते 

लच्मी विलास रस,, स्वर्ण या अश्रक प्रधान, El 
तथा हेसीयत के भ्रनुसार देता go इस तरह 
चिकित्सा से रोगी को १ सप्ताह (n दिन) मॅही 
लाभ प्रतीत होने लगता हे । रोगी के qw चेहर 
पर कुछ सुर्खी दीखने लगती है । पेट ढीक लगता 
है । रोगी की शङ्कि, स्फूर्ति और बल बढ़ने लगता 


| 


F । रोग पूर्ण ठीक होने पर भी हम रोगी को 
१-२ सप्ताह श्रौषध अधिक खिलवाते हैं । चिकित्सा 
से छुट्टी देने पर “चन्द्र प्रभा वटी,, और “द्ाचासव, 
या “शअ्रश्वगंधारिष्ट,, कुछ समय तक सेवन करने की 
सलाह हम प्रत्येक रोगी को देते हैं। इस रोग में 
पाचन शक्रि का ध्यान अधिक रखना पढ़ता है। कुछ 
रोगी ठीक होने के बाद पाचन of से अधिक afte 
चीजें खोता, मलाई, भोस का दूध, घी, बादाम, 
अंडे मांसादि चीजें अधिक मात्रा में खाकर फिर 
से रोग के शिकार होजाते हें । श्रतः रोगियों को 
खूब साबधान कर दिया जाता-है । पौष्टिक चीजें 
खायी aia लेकिन पाचन शक्ति के श्रनुसार | aH 
gaz के रोगी को हम निम्न लिखित योग देते हैं । 


स्वप्न दोषारि वटी 
४७-- शीतल चीनी २॥ तोला सोनागेल ६ माशा 
त्रिफला १॥ तोला कपूर ३ माशा 
गिलोय सस्व ३ माशा चन्दन सफेद ३ माशा 
गोखुरू बडे ३ Alo इमळी के बीज MIJA ३ मा० 
मिश्रो २॥ तोला 
--कूर कपड छुन कर, थोड़ा जल मिलाकर, घोट कर 
५-१ माशा की टिकियां बनाकर सुखा कर रख 
लेते हैं | 
समय--२ गोली सुबह, २ गोली शाम को शीतल 
जल I 
अनुयान--भोजन के पश्चात्‌ “AMAA, और “चन्दः 
नासव,, सम भाग मिलाकर दें । रात्रि को उदर 
शोधनार्थं कोई चूर्ण या gaa गोल की मुसी दें 
अथवा निम्न लिखित (जीवन सखा चुर्ण) दें । 


e 
जीवन सखा qu 


प्राणाचायं प्रमेहाइ 
मिश्री ७ तोला 
आईन सब को कूट कपड छन करले । 
मात्रा--३-३ माशा | न 
अनुपान--गौ दुग्ध सें मिश्री डालकर । 


ममय_प्रातत काल A रात . को सोते समय 


लीजिये । 
पुण 

इस के सेवन से श्रांत साफ होती हैं । बल वीर्ये बढ़ता 
हे । प्रमेह, स्वप्न दोष में लाभ प्रद हे। कम से कम २० दिन 
तक अवश्य सेवन करना चाहिये | 

वक्तव्य 

यह प्रयोग सर्दी जुकाम ग्रौर कफ खांसी के रोगी 
नलं। 

नोट-यह प्रयोग मैंने “धन्वन्तरि, गुप्त सिद्ध प्रयोगांक 
(So भा०) Jo ४४२ से लिया हैं । 

वात. कफ प्रधान रोगीको जिन्हें कमर घुटनों में ददं 
पिंडिलियों में scan, मस्तिष्क की दुर्बलता के साथ-साथ 
धातु की दुर्बलता, शारीरिक कमजोरी हो उन्हें “अश्वगं- 
धादि रसायन,, श्रधिक लाभ दायक हे । गरीब रोगियों 
के लिए यह बहुत उत्तम हे । 

अश्वगंधादि रमायन 

५३--श्रसगंध नागौरो x तोला — Bis y तोला . 

मिश्री १० तोला 
तीनों को कूट कपड छुन कर के घृत का मौन लगा 

कर ढक्कनदार शीशी में रख लें | 
मात्रा -३ से ६ माशा तक | 
समय--सुबह शाम दूध से | 

धातु की दुब लता, उत्ते जना का ग्रभाव, पाचन यन्त्रो, 
क्री दुबलता, शारीरिक कमजोरी पर श्रवस्थानुसार 
“बसंत कुसमाकर wn, और “मकरध्वज वटी, देते हैं । 


१८० QnA नागोरी शतावरी स 
सोंठ की श्रोत मूसद्धी नोट-उपरोक्क श्रौषधि ब्यवस्था के साथ श्री भगन्नाम का 
न्ती 2 ओर “qu नमस्कार से चमत्कारी लाभ 
N हव गज E किसी DE. at निराश न होना पडेगा । 
`~ गा EA 
छोरी eve ` प्रत्येक १-१ तोला em । 
à — ~ 


१७७ 


पित्तजप्रमह पर उभयमतेन भविचार 
-श्री gro मदनगोपाल जी गुप्त 


Oc . सर ——— 


प्रस्तुत लेख आदरणीय मदनगोपाल जी द्वारा अनेकों कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी लिखा 


है 4 E c sA 
गया है, जिसके लिए प्राणाचार्य! आपका ऋणी है । चिकित्सा युग के वर्तमान काल में वज्ञानिक - 


अध्ययन एक विशेष महल रखता है । इस धारा. में बहते हुए मेरे विचार से 


| विषयों का तुलनात्मक 
आजकल 


Soest co =D Dl से SS oss C SSS aa e 


| 


विशेष स्मरणीय तथ्य है | पित्तजमेहों पर भी तुलनात्मक अध्ययन तरुण लेखक द्वारा प्रस्तुत किया 


है | लेख व तुतः उपादेय हैं | 


| 
| 


फेनमेह (Pneumaturia) 


इसका वर्णन केवल सुश्रुत संहिता में कफज प्रमेहा- 
न्तर्गत मिलता हे जो निम्न प्रकार हे-- 
स्तोकं सफेनमच्छं फेनमेद्दी | 
पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्रोक्त न्यमेचूरिया (Pneu- 
maturia) ही फेनमेह है ।. 

As a result of infection with gas for- 
ming organism in  eatheterisation 
or ether operation gas 1149 be passed 
in urine. It may also be present in 

- vesicaenteria fistula. In gas production 
within the bladder the symptoms 
are those of mild cystitis with the 
passage of gas at the end of micturit- 
jon, some times with a loud sound. 

(Osler) 
पाश्चात्य चिकित्सा ग्रन्थों में इसके निम्न कारण 


स्तोकं 


| आयुर्वेदीय आधारभूत सिद्धान्त और शैली को ताक में भी नहीं रख देना चाहिए, यह 


aS on LL TE? टर टटररर SSO टर टर? OSS eS i ee आओ © 


| 
| 
| 


| 


बताये $— 
१, लघु AFA. बृहत्‌ आन्त्र अथवा गुद प्रदेश का TE | 
मूत्रचाहिनी अथवा मूत्राशय से सीधा सम्बन्ध होना | 
aya वायु ux agfa (Gas containing | 
abscess cavity ) के माध्यम से सम्बन्ध | 
होना | ! | 
२. गेस उप्पक्ष करने वाले जीवाणुओं द्वारा मूत्राशय 445 | 
मूत्र संस्थान के किसी भाग सें संक्रमण होना! बी 
कोलाड कम्यूनिस (छ. coli communis) 4 | 
में बढ़ कर गेस उत्पन्न कर देते हैं । | 
लवण 3Hg-(Excess of sodium chlor | 
ride in urine) Er 
इसका वर्णन भी केवल सुश्रुत संहिता में कफज sà- 
हान्तर्गत मिलता है जो निम्न प्रकार हैः-- 
विशद aay तुल्यं लवणमेही | 
इसका समन्वय पाश्चात्य मतानुसार मूत्र में लवण 0 
अधिकता (Excess of sodium chloride P 1 


E कह सकते हैं | 
हारिद्रमेह (Choluria, Biluria) 
चरक संहिता में इसका वर्णन निम्न प्रकार आया 


संकाश कटुक यः: gefal 
aaa परिकोपाक्त विद्याद्‌ हारिद्रमेहिनम्‌ ॥ 


हरिद्राद क 


वाग्भट में इसका वर्णन निम्न प्रकार आया हे 


c 


afud «ze दरिद्रास निम दइत्‌। 

हारिद्रमे में सूत्र का वर्ण हरिद्रा के सदश तथा रस 
में ag होता है । मूत्र व्याग करते समग्र रोगो को जलन 
का agaa होता है | 

मूत्र सें पित्त का स्राव अधिक होने के कारण मूत्र का 
वर्ण हरिद्रा सदृश हो जाता है । मूत्र में याकृत पित्त का 
जो खाव होता है उसमें निम्न चीजें होती हैं 

बाइलीर्रीन ( Bilirubin ) बाइलीवेरडिन 
( Biliverdin ) यूरोबाइलीनोजन ( Urobilin- 
ogen ) यूरोबाइलीन (Urobilin) तथा बाइल sme 
(Bile salts) 


[e X ८ SF > 
e बाइलीदबीन मूत्र में नारंगी वण को आभा दता 
a | है फिन्तु बाइलीवेरडित के कारण वदद कुछ हरिताभ युक्त 
o 


होता हे । यूराबाइलीनोजन वर्ण रहित AN हे । किन्तु 
य्रोबाइलीन में परिवर्तित होकर कुछ भूरा सा रंग देता | 
इस प्रकार इन सब से मिल कर मूत्र का qur 
पात किंचित हरिताभयुक्र (हरिद्रा सदश) हो जाताहे । 


उपयोग : 

हमारे श्रनुभव में यह श्रौषधी प्रायः ही सफल sitat 

में रही हे । पूयमेह की प्रायः सब ही श्रवस्थाओं में लाभ 
करती है । तुस्थ कीटाणु नाशक होने के कारण इसके उत्पादक 
जीवाणुग्रो को नष्ट कर देता है | एवं ्रौपद्रविक 
भी इसका हमने प्रयोग किया है । परन्तु इसके उपद्रव भिन्न 


वस्था में 


प्राणाचार्य TAGS 
2 बाइल पिगमेंट (Bile Pigments) तो मूत्र में 
थोडी मात्रा सें आते द्वी हैं, किन्तु बाइल साल्ट साधारणतः 
नहीं होते । परन्तु पित्त मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट 
होने के कारण पित्त के उपरोक्र sat का साव मूत्र सें होने 
लगता है । 

"Bilirabinuria usually signifies 
jaundice of the obstructive or toxic 
and infective variety. Urobilin on the 
other hand, is not directly related to 
jaundice. Urobilinuria signifies first 
the presence of bile in the intastines 
and secondly some degree of liver dys- 
function.  Urobilinuria is therefore 
frequently found in the urine in hepa- 
titis or liver cirrhosis of all types in 
partial biliary obstruction and in hae- 
molytic jaundice with super added liver 
damage. Urobilin may also be found 
in the urine in heart failure and in any 
severe general infection presumably 
as a secondary liver damage in. these 
conditions." Ao 

(Differential Diagnosis-French) 

‘In patients without jaundice, an 

excess of Urobilinogen and urobilin in 


शेषांश एष्ट १७४ का 


भिन्न स्थानों का प्रश्रय लेकर AE होते है ऐसी अवस्था सें 
अनुपान प्रयोग चिकित्सक की अपनी ऊहापोह पर श्रवलम्बित 
होता हे f 

विस्तारभय और समयाभाव के कारण इसके उपद्रवों 
पर ग्रहां विचार करना कठिन है। 


लका 


प्राणाचायं प्रमेहा ङ्क 
the urine is due to the inability of the 
liver to excrete these substances in to 
the bile and indicates heptic dysfunct- 
ion. Such an excess is often present in 
the pre-icteric stage of infective hepa- 
ttis and in diffuse.diseases of liver, 
such as severe cirrhosis. 
(Clinical Methods) 
उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि यकृत. विकारों 
में जब यकृत यूरोबाइलीनोजन तथा यूरोबाइलीन को पित्त 
के साथ नहीं निकाल पाता तो वे मूत्र में आकर हारिद्रवणे 
को उत्पन्न करते हैं । मूत्र में यूरोबाइलीन श्रधिक श्राने से 
यूरोबाइलीनूरिया (Urobilinuria) कहना चाहिये, 
किन्तु बाइल साल्ट भी साथ में कुछ मात्रा में ग्रा सकते हैं 
अतः कोलूरिया (Choluria) कहना चाहिए i 
Slo घाणेकर जी ने इसे Ag (Haematuria) 
-की ही एक श्रवस्था माना हे । उनका कथन है कि जब मूत्र 
में केवल uum ( Haemoglobine ) द्वी आता हे 
उसे हारिद्रमेइ (Haemoglobinuria) कहते हैं।जब 
मूत्र सें रक्कण भी श्राने लगते हैं उसे wm (Hae- 
maturia) कहते हैं। मेरी इष्टि में हिमाग्लोत्रिनूरिया 
का मांजिप्ठमेह से साम्य अच्छी प्रकार से हो जाता है । अतः 
हारिद्रमेह को पाश्चात्य मूत्र विकारों से समन्वयात्मक कोलू- 
रिया (Oholuria) कहना उचित होगा i 
मांजिष्ठमे ह (Haemoglobinuria) 
विंखमांजिष्टमेहेन मंजिष्ठासलिलोपमम्‌ (aro नि० १ ०) 
मांजिष्ठमेह सें रोगी मजीठ/के काथ के वर्ण का मूत्र 
त्याग करता है । श्रायुवंद्रोक्क मांजिष्ठमेह पाश्चात्य मृत्रविकार 
हिमोग्लोबिनूरिया (Haemoglobinuria) से साम्यता 
रखता हे । 
/ Es मूत्र में केवल un रागक ही स्वतन्त्र रूप से mp 
हे तो उसे हिमोग्लोबिनूरिया कहते हें । इसका Ung 
(Haematuria) से पार्थक्य करना चाहिए, जिसमें कि 
रागकयुक्र सम्पूर्ण रक्रकण मूत्र में श्राते हैं । अन्तर करने के 
लिए यदि दोनों प्रकार के मूत्रों को सेन्दरी फ्यूज (Cent 


Ti- 
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fuge) करें तो vade में सूत्र के नीचे रक्वा Bi "i | 
बेठ जाता है जब कि मांजिष्ठमेह में मूत्र निर्मल हो Mr 
हे । इसके अतिरिक्त wae के मूत्र को स्य झा 
उसके aage की अणवीचण यन्त्र की सहायता से d 
करें तो रक्रकण दिखाई पडे गे । 
पाश्चात्य ग्रंथों में हिमोग्लोबिनूरिया के विषय Ta 
ज्ञान ma होता है-- 
(T) Essential Haemoglobinuria 


(A) सामयिक (Paroxysmal)— 


यह खी, पुरुष, बालक, qu सभी में समान रूप मे 
होता हे । इसका मुख्य कारण फिरंग (Syphilis)t, 
जो कि श्रधिक्रतर सहज प्रकार (Congenital type) | 
का होता हे | इसमें १-२ दिन के लिए वेग हो जाते हैं जे | 
कि शरीर के किसी भी भाग में ठण्ड लग जाने के कारण 
अथवा शीतल जल में हाथ डालने मात्र से हो सकते हैं। 
कपकपी लगकर शिर, कटि प्रदेश एवं शाखाओं में वेदना हो | 
जाती है । धीरे-धीरे पांडु होता है । इसका कारण हीमो- 
लाइसीन (Haemolysin) है जो कि निम्न तापक्रम | 
पर रक्क कणों से मिल जाती है तथा उच्च नापक्रम होनेफ | 
रक़कणों को तोड़ देती है तथा रक्करागक प्रथक होकर मूत्र | 


में ग्रा जाता है । इस अवस्था सें डोनेथ लेन्डस्टी नर प्रतिक्रिया | 


(Donath Land Steiner Reaction) तयो 
वाशरमेन परीक्षा (Wassermann test) "arna 
(Positive) होती है i 


(b) रात्रि का (Nocturnal)— 


, WE रोग २० E ५० qd की आयु में खी श्रथवा-पुर् । 


को होता है जिसमें रक्करागक केवल रात्रि के मूत्र में भ्राता | 
हे । प्रातः उठने पर मूत्र का वर्ण गहरा लाल सा हो जात 
हे जो कि दिन में धीरे-धीरे स्वच्छ वर्ण रहित दोता जाता 
हैं । अधिकतर रोगी इसे ६ वर्ष में पांडु अथवा अन्य उपव 


(Portal or systemic thrombosis) | a 


जाते हैं । 
. €) March haemoglobinuria— . 
यह दौडने फिरने वाले, ufum देर तक परेड करे 


ar 


T... c सिपाहियों अथवा फौजियों सें पाया जाता है । 


(II) Due to mismatched blood trans- 

fusions— 

gas बार बिना मिलान किए हुए ux दे देने से भी 
gia बहुत दिनों तक स्टोर किए हुए रक् को दे देने से 
भी मूत्र में रक्ष रागक श्राने लगता है । 
(LIT) विषज (Toxic)— 

निम्न वस्तुयें रा लेने से भी अनेक बार लक्षण रूप 
हिमोग्लोबिन्रिया होता हे-- 

पोटेशियम क्लोरेट, टरपेन्टाइन, इथर, कार्बन बाई 
सल्फाइड. पाइरोगेलिक ऐसिड, नेपथोल, कलोरोफामं, 
सल्फोनल, श्राक्जेलिक एसिड, क्रोमिक एसिड, कार्बोलिक 
एसिड, गंघकाम्ल, AAT | 

fia सर्प, मेंढक, मकड़ी रादि द्वारा शरीर सें विष 
प्रवेश भी कारण होता है । निम्न सीरम (serums) के 
शिरागत प्रवेश के बाद भी रक्करागक़ मूत्र में आता हे 

Normal Horse serum, Antitetanic, 
Antimeningococcal, Antidysenteric, 
Anti Liphtheretive, Antistreptococal. 
antipneumococcal, Anti-al thrax sera. 

(LV) मलेरिया (Malacia), काल ज्वर (Black 
water fever) पुवं प्रसूति जवर (Puerperal 
fever) में हिमोग्लोबिनूरिया होता है। कभी-कभी 
्रानत्रिक ज्वर (Typhoid), गैस गेंग्रीन (Gas 
Gangrene), पीत ज्वर (yellow fever) में भी 
हिमोग्लोबिनूरिया होता E | 

(५) बहुत श्रधिक शरीर के किसी भाग के जल जाने 
से रक्त कण टूटकर TE रागाक पृथक होकर मूत्र में श्राने 
लगता हं । 

(फ) बेनाशिक रङ्गक््य (A cute haemolytic 
anaemia) ; 

रक्तमेह (Haematuria) 

famatu सलवणंरक्ताभं waned? | Ge fae १०) 


गन्धि 


मूत्र सें रङ्ग की उपस्थिति के कारण ही वह दुगन्धित, 


प्राणाचाये TASS 

कण TAX तथा रक्क के समान वर्ण का होता हे | 
ages रक्कमेह पाश्चात्य चिकित्सा mare हीमेचरिया 
(Haernaturia) से समन्वयात्मक है । : 
3 हालांकि पाश्चात्य इष्टि से यह कोई रोग विशेष नहीं 
ह्‌, विभिन रोगों के लक्षण रूप हें तो भी इसके उसके 
कारण के बिषय में काफी ज्ञान हो सकता हे तथा चिकित्सा 
चेत्र में भी इससे काफो लाभ उठाया जा सकता हे । जैसे 
सूत्र चमकदार लाल रंग का आ रहा है तो रक्कस्राव का 
उत्पत्ति स्थल मूत्राशय अथवा मूत्र नली हे । यदि लाल 
काले वर्ण का मूत्र Wa तो यह समझना चाहिये कि Te 
खाव अधिक हुआ है ग्रथवा रङ्ग मूत्राशय में रुका रहा है । 
इसी प्रकार यदि मूत्र का रक्त वर्ण केवल मूत्र त्याग के 
प्रारम्भ में आवे तो रक्रखाव अष्ठोला ग्रन्थि (Prostate) 
अथवा मूत्र नली से हो रहा हे । यदि रक्र वर्ण मूत्रत्याग 
के अन्त में श्रावे तो यह समझना चाहिए कि रक्कखाव 
FI डा स्थल मूत्राशय है । यदि सम्पूणं मूत्र गहरे 
TAU का आवे तो रक्र स्राव का उत्पत्ति स्थल ge 
या मूत्र वाहिनियां रादि हें । इसी प्रकार यदि बिना 
किसी अआधातादि के मूत्र में te भ्रत्यधिक मात्रा में 
शरावे तो मूत्राशय "D ae में waz का संशय करना 
चाहिए | 

पाश्चात्य ग्रन्थों में हीमेचूरिया के कारणों का 
वर्गीकरण निम्न प्रकार किया हे. 

(T) a% सम्बन्धी कारण (Renal causes) 
(i) बृढ् में श्र्बदोत्पत्ति-कंसर (Carcinoma), सार्कोमा 
(Sarecma), ऐन्जियोमा (Angioma), ऐडिनोमा 
(Adenoma), anaim Papilloma इत्यादि । 

(ii) get पर श्राधात 

(11) बृक्काश्मरी (Renal calculus) 

(iv) zama (Renal tuberculosis) 

(र) ge शोथ (Acute and subacute 
nephritis) 

(vi) तीब्र औषधि प्रयोग टरपेन्टाइन, कार्बोलि- 
काम्ल, हेक्जामीन, केन्थराईडिस, सल्फोनामाइँडस 

(vii) seriem (Oxaluria) 
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प्राणाचाय sme 

(viii) हाइडोनेफरोसिस (Hydronephro- 
515) 

(ix) हाइडोकेलिकोसिस (Hydrocalicosis) 

(x) पोलिसिस्टिक रोग (Polycystic dise- 
ages) ; i 

(ED) मूत्र वाहिनी सम्बन्धी कारण (Ureteric 
causes )— 

G) अश्मरी Gi) aaz (carcinoma or 
papilloma) 

(11) मूत्राशय सम्बन्धी कारण (Vesical 
causes)— 

(1) satt (ii) वस्तिशोथ (Acute cystitis) 
(11) wmm (iv) श्रष्टीला afazi (Enlarged 
prostate) अरष्टीला ग्रन्थि एवं मूत्राशय का छूय 

(IV) मत्रनलिका सम्बन्धी कारण (Urethral 
causes): ` 

(1) मूत्र नलिका शोथ 

(11) मूत्रनलिका में श्राधात 

(111) मूत्रनलिका में श्रश्मरी का फंसना 

(iv) मूत्रनलिका में. भ्रब्ु दोत्पत्ति (Papilloma. 
cancer, angioma) 

(V) मूत्र संरथान के श्रतिरिक्त अन्य PRY- 

गर्भाशय योनि श्रथवा गुट प्रदेश का कॅसर; wnedi में 
क्षत, श्रान्त्रपुच्छ शोथ (Acute Appendicitis) 

(VD) अन्य रोग— 

(1) dta ज्वर मलेरिया, मसूरिका (Small pox), 
प्रीत ज्वर (Yellow fever), काल ज्वर (Black- 
water fever) 

(11) अत्यधिक sarum 

(iii) विटामिन ‘av की कभी (Scurvy) 

(iv) vm (purpura) 

(v) हीमोफिलिया (Haemophilia) 

(vi) ल्यूकीमिया (Leukaemia) 

नीलनेह (Indicanuria) 
“नीलमेहेन remit । (te निर १०) 
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नीलमे६ का रोगी नील वर्ण का मूत्रत्याग करता ॥ | 
पाश्चात्य दृष्टि से नीलनेह इन्डीकेन्‌रिया (Indi can- 
uira) से समन्वयात्मक है | 

«With heavy indicanuria (q. v) 
there may occasionally be sufficient 
oxidation of the indican to indigo blue 
on standing to impart a blue tint to 
the phosphate. 

(Differntial Diagnosis-F rench) 

स्वस्थ्यावस्था में मूत्र में ३० मिलीग्राम इन्डीकेन 
(Potassium indoxyl sulphate) प्रतिदिन 
श्राता है । यह श्रान्त्रो में दिप्टोफेन (Tryprophane) 
पर श्रान्त्रीय जीवाखुओं के 
(indole) से बनता हे । जब यह इन्डीकेन मूत्र में 
अत्यधिक मात्रा में श्राता हे तो मूत्र नीला वर्ण का हो 
जाता है इसके लिये केलसियम हाइपाक्लारेट तथा क्लोरो- 
फार्म टेस्ट (Calcium Hypochlrate and 
chloroform test) किया जाता हे i 

पाश्चात्य ग्रन्थों में इसके निम्न कारण बताते. हैं - 
mist में ्रस्यधिक सडन, मलवन्ध, आन्त्रावरोध, ARAR, 
आन्त्रिक ज्वर, उदर्याकला शोथ, प्रवाहिका, फुफ्फस चय, 
ARA का केसर, पूयज SWAT, उदर्याकलाशोध, फुफ्फुस 
कोथ (Gangrene of the lung) 

STE श्रवस्थाश्रों सें मूत्र देर तक रुका रह कर सढ़ते 


प्रभाव से उत्पन्न इन्डोल 


के बाद बाहर निकले तो मूत्र नील am^ का श्राता 
है । 

त्ञारमंह (Alkaline urine or alkali- 
nuria) , 


गन्ध वण रम स्पशे तरेण क्षार तोयवत्‌ | 
(ato fae १०) 
चारमेइ से पीडित रोगी के मूत्र की गन्ध वणे, 
रस एवं स्पर्श क्षार मिश्रित जल के समान होता है | 
पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्रोक्त एलकलीनूरिया 
(Alkalinuria) दी चारमेह है । साधारणतः मूत्र 
की प्रतिक्रिया किंचित श्रम्ल होती है । किन्तु स्वस्था 


— dh वथा में फल शाक भाजी खाने के बाद' क्षारीय sf 
हया युक् मूत्र आना. कोई रोग नहीं अतः इस श्रवस्था 
का दारमेह में ्रन्तर्भाव नहीं होता है । 

रोगावस्था रूप जो अत्यधिक क्षारीय प्रतिक्रियायुक् मूत्र 
| ता है । उसका यहां विचार करना हे । मूत्र अम्ल प्रति- 
क्रिया युक्र होते हुए भी यदि मूत्राशय में अधिक देर 
हरा रहे तो सड कर वह क्षारीय हो जाता हे । 


An acid urine may become alkaline 
on bacterial decomposition. 

| मूत्र सइने के कारण मूत्रस्थित युरिया (Urea) 
एमोनियम कार्वोनेट [Ammonium carbonate] में 
परिवर्तित हो जाता हे । इस प्रकार श्रष्टीला ग्रन्थि बृद्धि, 
| मूत्र मार्ग का संकोच, जीण चस्तिशोध के कारण मूत्र 
i । FANT में रुक कर सड जाता हे, तथा क्षारीय प्रतिक्रिया 
| gx हो जाता है । पुराने अजीर्ण रोगों में भी मूत्र arta 
| प्रतिक्रिया युक्रहो जाता हे । 


अग्लमेह (Acetonuria or ketonuria) | 
यह एक पित्तज प्रमेह हे जिसका वर्णन केवल सुश्रुत 
मंहिता में मिलता हे । 

fanis गन्धम्लमेहो | 
| अम्लसेही का मूत्र रस व गन्ध में ara होता हे। 
| चास्य शास्त्र में इस प्रकार के मूत्र का ज्ञान ऐसिटोनूरिया 
| (acetonuria) से होता 8 1 
The acetone bodies are three in nu- 
| Mber—Aceto-acetic acid Hydroxybuty- 
| 10 acid and acetone. Acetc-acetic acid 
॥४ converted to acetone by prolonged 
| heating and to some extent on standing. 
i The commonest cause of acidosis 
|S perhaps Ketosis (q. v.) as in diabetes 
| Mellitus or starvation. Here the accu- 
[ation of aceto-acetic acid and B. 
Ydroxybutyricacid combine with part 
॥ the plasma sodium and reduce the 
|llàsma bicarbonate concentration.” 


प्राणाचार्य Iag 
(Differential Diagonsis-French) 

जिस रोगी का मूत्र शरम्ल प्रतिक्रिया qx हो उसे ६० 
ग्रेन asan (Sodium-bi-carbonate) देने से मूत्र 
की प्रतिक्रिया क्षारीय हो जाती हे, किन्तु ऐसिटोनूरिया में 
रक्कगत चारीयता (Plasma-bi-carbrnate con- 
centration) इतनी कम हो जाती हे कि रोगी को १ 
sm सोडा वाई कार्ब दें तब ma प्रतिक्रिया वाला मूत्र 
चारीय gm है इससे मूत्र की श्रम्लता का ज्ञान होता है | 

पाश्चात्य ग्रन्थों में इस रोग के निम्न कारण बताए हैं । 

१ मधुमेह (Diabetes mellitus) के लक्षण 
रूप | 

२. चुधित ब्यक्रि (Starvation) मेदस्वी ब्यक्कियो 
में केवल २४ घन्टे भूखा रहने पर भी मूत्र सें ऐसिटोन 
बोडीज (acetone bodies) आने लगती हैं | 

३. तीव्र वमन, तीब्र gn नाश (Anorexia 
Nervosa) अन्न प्रणाली तथा ग्रामाशय का केसर या 
अन्य ऐसे कारण जिनमें भोजन न खाया जा सके | 

४. यकृत रोग (Acute yellow atrophy of 
liver) ~ 

x, क्लोरोफामे विषाक्रता (Chloroform pois 
oning) 

कालमेह (Melanuria) 

५... ,..कालमेही मसी निमम्‌ (51० fae १०) 
कालमेह में मूत्र स्याही कें समान काला श्राता है । 
पाश्चात्य ग्रन्थों में इस प्रकार के मूत्र विकार का सम: 

न्बयात्मक ज्ञान मेलेनूरिया (Melanuria) 8 होता हे । 
मेलेनिन (Melanin or Melanogen) यह 
Safes qm घातमांसाबु द (Melanotic Sarcoma) 
बाले रोगी के मूत्र में पाई जाती हे । त्वचा में काले अथवा _ 
कत्थ रंग के wed युक्र age उत्पन्न हो जाते हैं । जव 
मैलेनिन मूत्र में आती है तो मूत्र कुछ देर रखा रहने पर 
ऊपर से नीचे की तरफ काला हो जाता है । 
कृष्णवर्ण मूत्र के अन्य कारण निम्न हैं -- 
4. मूत्र में मैथेमोग्लोबिन (methaemoglobin) की 


अधिकता। क पद Act पर दो 


१८३ 


€ OO) 


que [पडका 
परिचय एवं चिकित्सा 


-श्री डा० शिवपूजन सिंह कुशवाहा 


+ ar t ar 


प्रमेह में रङ्ग दूषित हो जाने के कारण अनेक प्रकार 
x qe निकला करते हैं और ये प्रायः असाध्य होते 
हें । एलोपेथिक डाक्टर इन Fist को कारबङ्कल' 
(Carbuncle) कहते हैं । मधुमेह zi मूत्र में 
शर्करा जाने वाले रोगी को यदि ये फोडे हो जांय तो 
प्रायः घातक समझे जाते हैं । 

[ep के मत से मधुमेह की उपेक्षा करने से मांस 
वाले स्थान, सन्धि स्थलों में सात प्रकार की पिडिकाएँ 
उत्पन्न होती हैं। यथा शराविक्रा, कच्छपिका, जालिनी, 
सर्षपी, श्रलजी, विनता और विद्रधि । 

rua निदान? में दश प्रकार की प्रमेह पिडिकाश्रो 
की चर्चा हे-- 

शारातिका, कच्छुपिका, जालिनी, विनता, aa, 
मसूरिका, सर्षपिका, पुत्रिणी, सविदारिका और विद्रधि । 

“माधव निदान? में चरक से मसु रिका, gait, 
सत्रिदारिका ये तीन नाम अधिक गिनाए हैं । 'चरक' ने 
कवल मधुमेह क्री उपेता से सात ARFA 
का होना लिखा हे और “माधव निदान? ने प्रमेह मात्र 
की उपेक्षा से दश प्रकार की पिडिकाश्रों का होना qa- 
लाया है । 


इन पिडिकाओं के लक्षण 


शराविका 
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जो A शराविका (सकोरे) के आकार की होते हैं 
और. उनमें मवाद और पानी दहे और पीडा हो उसे 
(शराविका पिडिका) कहते हैं । 
कच्छपिका 
जो पिडिका कछुण के आकार वाली हो “कडापन हो, 
गोल हो, देखने व स्पर्श करने पर चिकनी हो. पीहा 
बहुत हो, कछुए को पीठ के सदश कडी हो उसे कच्छपिका 


कहते हैं । 
जालिनी 


इसमें नसों का जाल सा फेला रहता हं इसलिए 


इसे जालिनी कहते हैं । इसमें छोटे वडे बहुत से fez 

होते हैं । पीडा बहुत होती है । यह पिडिका सरसों ३ 

आकार की होती हे । शीघ्र पकती हे श्रौर बहुत सी RR- 
काएं एक साथ ही निकलती हैं । 
अलजी 

इस फोडे में दा 

अत्यन्त कष्टदायिनी, अग्नि के सदृश जलती अर फलतो 

विनता 

फुड़ियां sus ऊपर को उठी हुई नहीं होता 

नीले रंग की होती हे । यह प्राय 

हे | दबाने पर बहुत कठोर ओर “भीषण पीडा होती है | 
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आर्य जगत के लब्ध प्रतिष्टित वैदिक गवे. 

षक श्री कुशवाहा जी का यह द्वितीय लख ह 
लेख की उपादेयता को देखते हुये उपयोगिता | 
का मोह हम न हटा सके | अतः हमने शत, 
पाठकों की जानकारी के लिये यह आपको दूर, 
लेख भी प्रकाशित किया हैं | लेखकका परिचय : 
मधुमेह और निवारण? नामक लेख में देख तक 
हैं । वस्तृतः प्रमेह पिडिका (Carbuncle) * 
ग्रमेह या मधुमेह के उपद्रव स्वरूप उ 
/ रोग पर सुन्दर प्रकाश डाला है | 


IAS PIA SENE PI ES ~ 
NAAN 


EA 


प्यास, gagi ज्वर हा जात ६। 
है। | 


तत de या पीठ पर निकलती | 


«eq धार्त | 


cp 


NW. 


यह दो प्रकार की होती हे एक वाह्य व दूसरी 
आन्तरिक | थान्तरिक होने वाली विद्रधि प्लीहा यकृत, 
हृदय, पक्वाशय, WAIN, गुट, नाभी, मूत्राशय सें होती 
है। वाह्य विद्रधि चसडा, स्नायु, मांस में होती हे। इसमें 
इषित um रहता हे इसलिये प्रारम्भ में जलन बहत 
रहती हे ओर बाद को पकती हे इसलिए इसे fazfu 


हते हे | 
aih 


यह सरसों की तरह होती है शीघ्र पकने वाली, भयं- 
कर दद UIN Gaal हाता हे | 


gagi 


यह फुन्सी आकार सें बडी होती हे । इसके चारों 
तरफ छोटी २ भ्रनेकों फुन्सियां घेरे रहती हैं । इसका 
पुत्रिणी नाम इसलिए पड़ा हे कि इसके चारों तरफ 


सन्तान की तरह अनेक छोटी २ फुन्सियां उत्पन्न हो 
जाती हैं । 


मसूरिका 
जो पिडिका मसूर की दाल के समान बड़ी होती 


>> 


@ उसे मसूरिका कहते हें । 
विदारिका 

जो पिडिका विदारी कन्दर के सदृश बड़ी ओर गोल 

तथा स्पशे करने पर कठोर हो उसे विदारिका कहते हैं | 
प्रमेह पीड़िकाओं की साध्यता व श्रस/ध्यना 
~ -— SS. c ७ e 

प्रमेह के रोगी को जब ये पिडिकाए कंधा, ममस्थल 

स्तन, गुदा, सन्धि, रीढ़ की हड्डी तथा Wat सें at ता घातक 


^ 


हाती हैं । 


पिडिकाश्रों a आक्रान्त होने पर रोगी को यदि 
ग्रधिक प्यास लगे, श्वास का रोगे हो जाय, जेहोशी 
हिचकी हो, हृदय रुका ganar जान पडे तो इन सब 
को प्रमेह पिडिका का उपद्रव जानना चाहिए | 
यदि सब उपद्रव एक साथ हो जायें तो निस्सन्देह रोगी 


प्राणाचायं प्रमेहाड 


आयुर्वेदिक चिकित्सा 


(१)मकरध्वज २ रत्ती, शह 
सेवन करें | 


ट ६ माशा प्रातः सांय 


(२) खदिरारिष्ट २ तोला, जल २ तोला ।,२ मात्रा 
EN nN ~ 
भोजनोपरान्त सेवन करें । 


(३) न्यग्रोधादि चूर्ण ६ माशा, श 
सायं खाकर त्रिफला क्राथ पीवे । 


१ तोला प्रातः 


(४) सारिवादि लोह ५ रत्ती, शहद ६ 
सायं सेवन करं | 


माशा प्रातः 


(x) सारिवाद्यासव २ तोला, जल २ तोला। दो मात्रा 
भोजनोपरान्त सेवन .करें । 

(३) प्रातः सायं चन्द्रप्रभा वटी १-१ गोली खाकर 
उपर से “सारिवाद्याप्रव १ तोला, जल 1 तोला ले । 

होमियोपेथिक चिकित्सा 

(१) पिडिका में dra पड़ने के पूर्व बेलाडोना 1x 
श्रवा साइलिसिया ax विचूर्ण खाना चाहिए । 

(२) रोग के प्रारम्भ में ही ऐन्थासिनम ३० तीन 
घण्टे के ग्रन्तर देकर खिलाने से रोग बढ्‌ नहीं सकता हे । 

(३) पिडिका वाला स्थान फूला हुआ, चौड़ा, लाल 
अथवा डंक मारने की तरह ददं के लक्षण में “एपिस-मेल 
३ दूना चाहिए। 

(४) वण के बढ्ने और सडने पर, 
देना चाहिये । | 

(x) RE ला-कृपबेन्सिस ३०, कष्ट हटाने की उत्तम 
ग्रौषधि हे । 


So 
आसनिक ३ % 


एलो पथिक चिकित्सा 
८१) स्टप्डो पेनिसिलीन (ड्यूमेवस) का इंजेक्शन ' 
कई बार लगाना चाहिए । 
(२) कोसाइसिन, सेक्वोमाइसिने (लासको) का इंजे- 
कशन लगावे | 
(३) ओरियोमाइसिन (fasst) इंजेक्शन लगावे | 
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(2) सेप्टोसिल एलबम (सिपला)-इंजेक्शन मांस या 
शिरा द्वारा २ सी. सी. प्रतिदिन लगावे । 

(x) सुप्रोनल आइन्टसेंट १०-३० (वेयर)-लगाना 
चाहिये i 

(६) सर्फा डायजीन टेवलेट(लिडलं)-का मुख द्वारा 
सेवन करावे । 

(9) Sat साइड इन्टमेन्ट[इवन्स]-स्थानिक प्रयोग 
के लिए उत्तम हे। 

(=) ume एण्ड dio ६६३ टेवलेट सेवन करना 


PER MS SD TO EE 


शेषांश पृष्ठ 


(Oresol) फिनाइल हाइड्राजीन (Phenyl 
hydrazine) 

३. पुर्केप्टोनूरिया (Alkeptonuria) में होमोजेंटिसिक 
एसिड (Homogentisic acid) के कारण मूत्र 
कृष्ण वर्ण का भ्राता है ग्रथवा रखा रहने पर उपर से 
नीचे की तरफ काला पढ जाता हे बाद में श्रोकरोनो- 
सिस (ochronosis) हो जाता हे i 
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२, कुछ श्रौषधियां यथा faata (Phenol), क्रिजोल ; 


कः 


चाहिए । 
(8) मेग-मेग (हिन्द केमिकल, कानपुर )-विकार यु 
स्थान पर कपड़े में लेकर चिपका कर बन्धन «d 
चाहिए | 
(19) सू-मेग (हिन्द केमिकल कानपुर)- विकार युग 
स्थानं पर कपडे में लेकर चिपकाकर रुई से ढक बन्धन 
बांधना चाहिए । 
(11) निकोसिल टेबलेट (मिपला)-१ से ३ age 
३ बार प्रतिदिन । 


१८३ का 


v. टाइरोसिनोसिस (Tyrosinosis में पी-हाइड्ोक्सी- 
फिनाइल पाईरुविक ऐसिड (P. hydroxyphe 
nylpyruvic Acid, के कारण मूत्र कृष्ण वणं 
का आता हे । 

२, इन्डिकेनूरिया- जब मूत्र में इन्डीकेन बहुत श्रधिक 
मात्रा में आता हे तो मूत्र रखा रहने पर काला ही 

A 
जाता है । 


x 


245 SH, g 


H, J oF oy 


को 


A.P X 


क 
a 


qu 


ह रोग 


-aza जी शास्री 
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© 
| “हरिद्वार (पचंपुरी) के विख्यात विद्वान 
पठनोय हैं |! 


p 

भारतीय दर्शन से जानकारी रखने वाले ब्यक्ति यह 
भलीभांति जानते हैं कि प्राणिमात्र का शरीर, श्रज्ञमयकोश, 
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और 
ग्रानन्दमय कोश का संगठित रूप हे, इनमें प्रथम अन्नमय 
कोश पार्थिव भागों द्वारा संघटित होने के कारण स्थूल कोश 
हेकारण कि इसके उपकरण भोजनादि सर्वानुभूतिगम्य हैं | 
दूसरा प्राणमय कोश अन्न मय कोश की भ्रपेच्ता कुछ IA 
| है क्योंकि श्वास प्रश्वास प्रक्रिया की अनुभूति भी प्रत्येक 
$ fin को स्थूल रूपेण होती ही रहती है । श्रतः ये दोनों 
| कोश स्थूल शरीर के कोश के रूप में ग्राह्म हैं । शेष तीनों 
| कोश wate मनोमय, विज्ञानमय तथा श्रानन्दमत्र कोश 


आचार्य श्री शास्त्री जी आयुर्वेद के ही नहीं ै 


संहृत ये भी मान्य विज्ञाता है | आपके वंश में वेद्यक व्यवसाय चला आ रहा है । आपने पेतृक् 
सम्पत्ति के रूप पर्याप्त चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान अर्जित कर अरब अभिवृद्धि कर रहे हैं । आप संस्कृत 
विद्यालय का भी संचालक करते हैं | सिद्ध एवं सफल चिकित्सा द्वारा रोगी अत्यन्त लाभ उठाते हैं | 
साथ ही अध्यापन भी सदेव से करते चले आ रहे है । आप कन्या गुरुकुल कनखल (हरिद्वार) 
में आयुर्वेद महातिद्यालय में भी अध्यापन रह चुके हैं | वर्तमान रूप में गुरुकुल जालापुरी महा- 
विद्यालय ( जि० सहारनपुर) में रयु्वेदाध्यक के पद पर कार्य कर रहे हैं | 

| 


आयुवेदाचाय , व्याकरणाचार्य ,वेदान्ताचाय , एम. ए. आदि उपाधियो से विभूषित इस 
गंभीर लेखक ने प्रमेह के निदानात्मक प्रकरण पर गंभीरता पूवक शाख्रीय विवेचना ग्रस्तुत की हे | 
अन्त में अनुभव पूर्ण प्रमेह सम्बन्धी चिकित्सा भी देरी गई है | लोख Aga को 


Se He OSES (Ee Bes ही 


सूच्म शरीर के कोश हैं । इनमें पहले की अपेक्षा दूसरा, दूसरे 
की श्रपे्ता तीसरा क्रमशः सूच्म-सूचमतर तथा सूचमतम 
हें । आनन्दमय कोश का पूर्ण विकास तो केवल मानव 
योनि में ही होता हे | सभी जानते हैं कि मनुष्य ही अपने 
आनन्द के अनुभव को हंसकर व्यक् कर सकता हे। सृष्टि 
का कोई दूसरा प्राणी हंसता हुआ नहीं देखा जाता । इन 
तीनों सूच्म कोशों पर जब स्थूल रूपेण दृष्टिपात किया 
जाता है तो ज्ञात होता हें कि मनोमय कोश ही संकल्प 
ule का केन्द्र हे wt आनन्दमय कोश ही चित्‌ शक्कि का 
केन्द्र है। इनके केन्द्रों से शक्तियां दिन रात स्थूल कोशों | 
तथा स्थूल शरीर के तन्तु समूहों के प्रति (रस, um, मांस, | 
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प्राणाचाय प्रमेहाई 
सज्जा, अस्थि, वीर्यादि) प्रवाहित होती रहती हे ग्रोर इस 


प्रकार सथोचित रूप सें शरीर के समस्त अंगों तथा प्रत्यगा 


का पोषण तथा उनके कार्य कलाप का सचालन उचित श्र 
सङ्घरित रूप में चलता रहता हे । कहने का मतलव यह है 
कि जब तक मानव की मन बुद्धि और चित्‌ शक्रिया स्वस्थ 
एवं प्रवाहित ख्प सें स्थूल शरार क प्रति अपने कतव्य का 
निभाती रहती हैं तब तक मानव स्वस्थ रहता हे, परन्तु 
जब इनके कार्य कलाप सें रुकावट होने लगती है, तब मानव 
शरीर या प्राणिमात्र का.शरीर धीरे-धीरे जवाब देने लग 
जाता है, उसमें विकार होने लगते हैं, फलतः स्थूल शरार 
का पोषण भी अवरुद्ध हो जाता है । अन्ततोगत्वा ऐसी 
परिस्थिति भी आ पहुंचती हे कि जहाँ पर शरार का 'ग्रस्तित्व 
संकटमय हो जाता E | 
इसी संकटमय परित्थिति का नाम रोग हे, रोग भी 
प्राकृतिक, दोषज, Wega या कृत्रिम अथवा कमेजादि 
agi से अनेक प्रकार के आचार्यो द्वारा वर्णित हुये हँ परन्तु 
हम यहां पर प्रमेह रोग को दृष्टिकोण में रखते हुये कुछ 
विवेचना करना चाहते हैं, प्रमेह रोग हमारी समझ से एक 
कर्मज व्याधि हे, जो मानव जीवन के कतेव्यों से बिसुख 
विवेकहीन पुरुष को अपना AA बनाती E । जो पुरुष सदा- 
चारी नहीं है साथ ही स्प्रश्यास्प्रश्य, भोज्या-भोज्य, गम्या- 
गम्य विचार शून्य हे, उसका सूच्म तथा स्थूल शरीर मलिन 
सत्व हो जाता है और वह “एक नारी सदा ब्रह्मचारी? aa 
स्वदार सन्तुष्टि परक सद विचारों को त्याग परदार परा- 
यणतापरक कार्यकलापों में प्रर्त हो जाता है, जिससे उसकी 
विवेक शक्ति का mex शोक, चिन्ता, ग्लानि, शंका आदि 
व्यभिचारी भावो से व्यभिचारित हो जाता हैं ओर वह 
ग्रालस्य, ग्रव्यायाम, परखीगमनादि के वशीभूत हो अपना 
तथा अपनी भावी सन्तान तक के जीवन को दुखमय बना 
लेता हे । इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुये संभवतः 
प्राचार्य लिख गये हैं--'जात प्रभेही मध्रुसेहिनो वा न साध्य 
zm स हि वीज दोषात्‌?-- 


थच 


पुराने तथा नवीन चिकित्सा विशारद प्रमेह का परिगंणन 
चिर रोगों (Chronic) में करते हैं क्योंकि इसकी प्रवृत्ति 
इस प्रकार की होती हे कि यह सर्वप्रथम स्थूल शरीर पर 
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प्रभाव डालने के वजाय GAA शरीर को आक्रान्त F 3 
इसके 'बाद फिर क्रमशः TH मांस मेद अस्थि मज्जा तथा 
Ay को प्रभावित करता हुआ atan के लिये मानव 
शरीर को श्रपना घर बना लेता हे इतना ही नहीं बरिक 
उसकी भावी सन्तान के लिये भी घातक रोग बीज का वमन 
रोग प्रवणता के रूप में कर जाता हं । इस प्रकार हमने जाना 
कि रोग के आन्तरिक तथा वाह्य कारणों का रूप विभिन्‍न 
2, जैसे “राम ने श्याम के कहने से घसीटा के छुरा मार 
दिया? की घटना को आप जरा सावधानी से ART तो 
आपको ज्ञात होगा कि इस घटना के भी स्थूल तथा सूक्त 
दो रूप हैं, एक तो यह कि 'राम ने घसीटा को मार दिया 
इस विचार में तो राम घसीटा के मारने का पूर्णरूपेण अप - 
राधी हैं परन्तु यदि श्याम के कहने से? इस अंश पर विचार 
किया जाये तो इस घटना का उत्तरदायित्व श्याम पर ग्रा 
पड़ता हे क्योंकि राम तो इस घटना का एक साधारण-सा 
उपकरण मात्र है यह सारी घटना तो श्याम की zi 
द्वारा संघटित हुई हे । इसी प्रकार में आपके सामने प्रमेह 
के सम्बन्ध में कुछ अपने विचार उपस्थित कर रहा हू जिप 
कि सेरी विचार शक्ति ने इस रूप में साना हें । 


साधारणतया प्रमेह शब्द का AA ह प्रभूतावल मन्नता। 
चह प्रभूतता ओर भ्राविलता मूत्र में अनेक कारणा d "i 
सकती हे, जिनमें त्रिदोष प्रधान हैं अतः उनकी सत्ता के 
लेकर उदक मेह, इचुवालिकामेह, quae, सिकतामेई 
शनेमेंह, लवणमेह, सान्द्र मेह, पिष्टमेह, शुक्रमेह व फेनमेह के 
के रूप में ५० कफज, नीलमेह, हरिद्रामेह, चारमेह। UU 
मेह, मंजिष्टामेह ओर शोणितमेह के भेद से * पित्तज, 
सर्विमेह, वसामेह, क्षोद्रमेह व हस्तिमेह के रूप में ४ वात 


श्प 


प्रमेह आचार्यो द्वारा afia हैं । यद्यपि सभी प्रमेह संप 


रूप में होते हें तथापि शिप्य बुद्धि वैशधार्थ मूत्र au ud 
को लेकर उदकमेहादि के रूप में उनका भेद कर 


इसीलिये दोष दूष्य विवेचनपूर्वक सुश्रुताचार्य जी लिखत 1 


कि ‘ara पित्त सेद्रोभि रन्वितः शलेष्मा-लेष्म Sat 


चात कफ शोणित मेदोभि रन्वितं पित्त 


कफ पित्त वसा मज्जा मेदोभि रन्त्रितो वायु वीत प्रमेह? 


faz 


जनयति'“इसम विचारणीय बात यह है कि प्रमेह | के 4 


व्याधि होते हुये भी किसी दोष विशेष को alt 


डाला है। | 


पित्त प्रमे! | 


à | gat स्वरूप निर्माण करती हे चाहे वह कफ हो या पित्त 
॥ | ge waar वात दो, इनमें कफ वाला क्रम सुख साध्य हे 
१ | जोकि इनमें दोष ( कफ) तथा दृष्य ५ मेद-मजादि) समान 
> प्राकृतिक हैं, उनका शमन सूच्म, उप्ण, कटु, fux, कषाया - 
न | दक उपचारों से किया जाता हे । दूसरा पित्त वाला क्रम 
॥ | पाच्य है, क्योंकि इसमें दोष (पित्त) दृष्य (मेद लसीकादि) 
विभिन्न प्राकृतिक हैं कारण कि पित्त स्वोपचारार्थ मधुर. 
ह | स्नि एवं शीत क्रिया सापेक्ष हे, परंतु दृष्य मेदादि उष्ण, 
3 | झु, रून क्रिया के द्वारा संशमनीय हैं श्रतः एक के हवास 
पर दूसरे का बढ़ना अनिवार्य सा हो जाता हे । श्रतः बिना 
प्रमानान्तर मार्ग निकाते यह परिस्थिति काबू में नहीं श्र 
पाती हे । इसलिये इसकी याप्यता अनिवार्य सी हे | 


तीसरा वात वाला क्रम श्रसाध्य हे, क्योंकि यह परि- 
विति महात्ययिक्र हे, श्रतः सर्व प्रथम हमारा कर्तव्य हो 
जाता है कि हम एक बार वात तथा प्रमेह कें सम्बन्ध में 
ag गहराई ले विचार करं जैसा कि प्राचीन आचार्यो ने 
लिखा है -- 

suem सुखं स्वप्न सुखं दधीनि ग्रायौदकानूप रसाः 
पयांसि, aaa पानं गुड aed च प्रमेह हेतुः कफ कृच्च 
RH | 


कार्य कलाप ही प्रमेह का कारण बनता है, पर AAT पूर्व 
रूपाणों य्राकृतियंत्र दृश्यते किंचित्‌ चा प्यघिक. मूत्र तं 
प्रमेहिण मादिवेत्‌ के अनुसार हमें यह प्रतीत होता है कि 
प्रमेह की उत्पत्ति में कफ के बजाय वात का्‌ अधिक हाथ हे, 
कारण कि मूत्रोत्सगं कराना ATA वायु का कार्य है, कारण 
ति 


qararat लवोपानः काले कृर्षेतिच)प्यथः 
बात मूत्र पुरीषाणि शुक्रगर्भा ते वानिच ॥ 
उत्घाहोछु बास निश्वास चेष्टा धातु गतिः समा 
समो मोक्षो गतिमतां बायो कर्मा विकारजम्‌॥ 
gud शरोरं निष्पीड्य मेदो मजा TANNA 
धः प्रक्रमते वायुस्ते ना सांप्यास्वु वातजा; |; 


हत्यादि madi की उक्रियों को जब हम विचारत € 


इससे तो यह प्रतीत होता है कि कफज भोजन कफज 


प्राणाचार्य प्रमहाड़ 


तब हमें वायु ही सर्वत्र प्रधान रूप में कार्य करता हु 
लगता हे ।/ इस प्रसंग में चरकादि आचार्य वर्यो ने वायुदेव 
की प्रशंसा में जिन विशेषणों का प्रयोग किय्रा है वे भी 
विचारणीय हैं जेसे--श्रब्यङ्गः, cag कर्मा, ATA: नित्यः 
सर्वगः, दोषाणां नेता, रोग समूहराट्‌, श्राशुकारी, तन्त्रयन्त्र 
au, प्रवर्तकः, चेष्टाना gaa चानाम्‌ इत्यादि यदि कोई 
पाश्चात्य चिकित्सा विशेषज्ञ इन विशेषणों के क्षेत्र का विशद 
विवेचन करने का प्रयत्न कर तो क्या पाश्चात्य चिकित्सा 
शास्त्र वर्णित सेरिबो स्पाइनल aga सिस्टम (Cerbro- 
spinal nervous system) तथा ग्रोटोनोमिक नर्वस 
सिस्टम (autonomie nervous system) तथा 
उसके दो श्रवान्तर भेद सिस्पैभैटिक सिस्टम (Sympe- 
thetic system) तथा पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम (Pa 
rasympethetic system) इन विशेषणों की 
व्याख्या क्षेत्र में नहीं श्रा जाते, इसी प्रकार सूत्र रूप JATI- 
art के इस कथन पर भी यदि आप विचार करें - प्रस्पन्दन 
(Respiration of the body), उद्दटन (Cir- 
culation) पुरण ( nutrition maintained 
by taking in of the food, its digestion, 
assimilation and supply of the same to 
every part of the body) विवेक (Separa- 
tion of all waste materials from the 
body and their excretion) धारण (the 
maintinance of the body) लक्षणो वायुः पंचधा 
प्रविभक्कः शरीरं धारयति तो वायु की प्रण तथाः विवेका - 
त्मक feu की विकृति प्रमेह रोग का कारण नहीं बन 
सकती | स्वतन्त्र नाडी मंडल के आधीनस्थ प्रक्रिया होने के 
कारण क्या उसका यह रूप महात्यधिक नहीं हा सकता 
क्योंकि 'कृत्स्नं शरीरं निष्पीड्य वाली sn के श्रनुसार 
जब वायु WI ओज तक को नीचे लाकर उसे शरीर स 
बाहर निकल जाते के लिये प्रेरित कर रहा हे तब यह एक्यू 
मिनोरिया जैसी परिस्थिति सांघातिक रूप में क्या परिगणित 


नहीं हो सकती जरा विचारे । मेरी समक से जब समान 


बायु का कार्य कलाए समुचित रूप में पूर [नहीं होता हे 
और हमारे दारा खाये गये भोजन को ahaa करने सें वह 


प्राणाचाय प्रमेहाङ्क 
असमर्थं हो जाता हे तभी प्रमेह रोग होता “है बहुत सी 
सप्रणालिक तथा ग्रप्रणालिक ferat जिनका रस भोजनगत 
पदार्थों की समुचित रूप में विवेचना करने के लिये नितान्त 
आवश्यक है समान वायु के नेत्र के अन्तर्गत थाती हैं । उन 
ग्रन्थियों में भी पेन्क्रियाज (अग्न्याशय ग्रंथि) का स्थान इस 
रोग की उत्पादकता में प्रमुख है। जरा नीचे लिखे श्लोक 
को तथा उसके 'वहि संगतः और 'विविनाङ्गि? पद की 
ब्यापक ज्षेत्र सीमा को आप आयुर्वेद की सूत्र रूपी उक्रियों 
पर विश्वास करते ga निष्पक्षपात दृष्टिकोण से विचारेंगे 
तो आप नि कह देंगे कि वास्तव में पुराने आचार्य 
गागर में सागर भरने में सिद्ध हस्त श्र । 
“प्रास पक्राशय चरः समानो वल्लि संगत: | 
सोऽनं पचति तज्जांश्च विशेषान्‌ विविनक्रिहि! ।। 
‘fel fa नासिका: स्वेद दोषाम्बु वाहीनि स्रोतांसि 
समधिष्टितः MANAIA पाश्वस्थः समानो5नत्व वलप्रदः |, 
(चरक) 
अब बताइये मुखस्थ सेलाइवा से लेकर ग्रन्त तक की 
सभी वे सप्रणालिक तथा श्रप्रणालिक ग्रथियां इन छोटे स 
दो वाक्यों के क्षेत्र में आती हे कि नहीं । पाश्चात्य विज्ञान के 
द्वारा प्रतिपादित विस्तृत शारीरिक प्रक्रिया में जिन्हें ह 
समान वायु के क्षेत्र के अनुसार निनन-- 
(1) Movements of heart, lungs and. 
intestines. 
(2) Secretion of glands. 
(3) Vasomotor impulses, 
(4) Regulation of sphincter. 
चार वर्गा में संक्षेप से वर्गीकृत कर सकते Éi इस 
प्रकार समान वायु के चेत्र H— 
a- Solar plexus, Semilunar ganglia 
and superior mesentric ganglia, भी ग्रा 
व्रिराजती हें या नहीं । इस बात को जरा विद्वान्‌ वेद्य विचारें 
हो सकता हे मेरे विचार गलत हों क्योंकि में आयुर्वेद का 
एक विद्यार्थी मात्र हूँ अतः यदि में उन्मार्ग गामी हो रहा हूं 
तो fazia वेद्यो का कर्तब्य हे कि त्रे मेरा मार्ग 
१९० 4 


i / 


प्रदर्श न-- 


करे 

aa अपने चिकित्सा क्षेत्र सें दिवास्स।लस्यादि सङ 
से अधिक संख्या में वे व्यक्ति अधिक प्रमेह पीडित देत 
जिनको चिन्ता तथा शोक ने अपना स्थायी केन्द्र वना र्न | 
4p उनके पास कफ कृत्‌ का तो कोई विशिष्ट प्रश्न था " | 
नहीं कोई-कोई तो उनमें ऐसे व्यक्ति थे जो कि सन्तुलित 
आय के आधार पर सन्तुलित भोजन के द्वारा ही पारिवारिक 
कार्य संचाहन कर रहे थे तभी मेरा ध्यान वायवीय संस्थान 


की विकृत चेष्ठाओं के उपर गया उसके फ्ञस्वरूप जो mW | 
चिन्तना की वो आपके सामने है, इसकी उत्पत्ति में मगे | 
अनाचार को भी कारण पाया । अतः मेंने सर्वप्रथम प्रमेही 
के भोजनादि व्यवस्था का चार्ट बनाया और उसे इस बात के | 
लिये राजी किया कि वह प्रत्येक वस्तु सन्तुलित रूप मे 
खायेगा उसै विशेष रूप से चना, अरहर, कुल्थी, जौ, गे) | 
मूग के न्यूतम स्नेह qx उपकरण स्देच्छानुसार खाने 3 
छूट दी | इस बीच में यह भी कहना zug होगा | T | 
एक मधुमेही को थोड़ी मात्रा में मिठाई खाने की भी छू ६ 
रक्खी थी जिसका प्रनिवाद सहारनपुर के एक सुप्रसिद्ध डा | 
ने किया था परन्तु जब रोगी की हालत खराब हुई तो 
साल बाद उन्हीं डा० साहब ने उसे थोडी मात्रा में चीनी | 
लेने का आदेश यह कहते हुये दिया कि यह भी शरीर 


A से उपद्रवों को दवाने सें सहायता देती हे इसका 
पूर्णतया न देना are विशेष लाभप्रद नहीं होता है इत्यादि 
ged, दवाओं में मॅने बृहद वंगेश्वर रस को विल्व पत्र व 
गडमार के स्वरस तथा मधु के साथ प्रयुक्त कर मूत्र में शर्करा 
की सत्ता को शून्य़ मात्रा में पहुंचा दिया है । वसन्त कुसु- 
माकर भी इसी MITA के साथ मेंने प्रयुक् किया है । प्रमेह 
क रोगियों को मैंने ७०% की संख्या सें पायोरिया से भी 
पीड़ित पाया गया हे । अतः उसके लिये “त्रिफला त्रिकुटा 
तूतिया तीनों नमक पतंग, दांत वज्र हो जात हैं माजूफल के 
dm के योग को इस परिस्थिति में नितान्त लाभप्रद पाया 
है। एक गोली में गुरू कृपा प्राप्त बनाता हूं वह भी प्रमेह 


जी 


की परिस्थिति सें नितान्त लाभप्रद हे | 
६०-- नीम के फूल गोखरू > 
विदारी कन्द पलाशवीज 
ह्ल्दी मरोडफली 
वायविडंग दोनों वहमन 
प्रत्येक ३-३ तोला 


लोह भस्म y तोला 

— इन सबको ३ दिन लगातार गुड़मार के स्वरस सें घोटा 
जावे इसके बाद त्रिफला के मधुयुक्र फान्ट के साथ 
इसका प्रयोग किया जावे तो यह वटी प्रमेह तथा 


ue 


( गर्भाशय रोग हर अनु 
गर्भाशय से सम्बन्धित रोग जेसे-मकक्रल शूले) 


होने बाले उपद्रव जैसे--वमन, केटि शुल 
करता E! मूल्य--१ तोल! à) 


प्राणाचाय भवन प्राइवट लिमिटै 


—) a Ooo = 9 


कल्बुलहज 


[शरोभ्रम, नाक 
x तोला १२॥) एवं 


z विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) 
— तव 


५ प्राणाचार्य प्रमेद्दाई 
ब्लड प्रेसर में भी लाभप्रद है । मात्रा द्विगु्जा २४ 
घंटों सें तीन बार दी जा सकती हे । 
शुक्रमेह में यह नुस्खा बडा अनुभूत हे तथा श्री यादव 
विक्रम जी महाराज की कृपा से प्राप्त हे । 


,३१--गोंद ढाक _२॥ ताला 
गोंद बबूल २॥ ताला 
गोंद कतीरा १ तोला 
गोंद कु दरू २ तोला 
मोचरस | १ तोला 
gazsi २ तोला 
तुख्म लाजवन्ती २ तोला 
मूसली श्वेत २ तोला 
agaa दोनों ४ ताला 
BAG भस्म १ तोला 
प्रवाल भस्म १ तोला 


--इन सबको पीसकर १ पाव धनिये को सेर भर पानी सें 


पकावें तथा चतुर्था शावशिष्ट काथ रहने पर छान a 
आर उससे उपयुक़् औषधियों को भावित करके 
त्रिगुञ्जामिता वटी बनावे और दुग्धानुपान से प्रातः सॉ 
सेवन करे तथा ब्रह्मचर्यं का पालन करे तो अवश्य 


लाभप्रद यह योग है | 


uuum jer &£ (enum m 


| 


| 
| 


पम ्रौत्रधि ) 

गर्भपात, रक्कप्रदर, गर्भाशय शोथ, nal को 
ये रक्तश्राव आदि पर शतप्रतिशत लाभ 
go तोला २२) नेट | 


We: अनभव द्वारा विवेचन i 
प्रमेह: अनु वेवचन | 
-श्री विरिञ्चि शमा du 
ee क E जिका क मज स्तन्य ( 
| आदरणीय आचार्य जी वर्तमान आयुर्वेद लेखकों में अपना एक प्रमुख स्थान रखते हें | 
| आप चिरकाल से Ho मा० AAA महासम्मेलन के कार्यकर्ता हैं । विद्यापीठ के यशस्वी स्नातक | j 
हें । आज राजस्थान प्रदेश वेद्य सम्मेलन के प्रधान मन्त्री का पद सुशोभित कर रहे हैं। साथ ही S 
| राजस्थान आयुर्वेद सेवा मण्डल ( ओजटू ) के आप WAT a आप "LS के सामाजिक कार्य- | ( 
कती ही नहीं fag एवं अनुभवी चिकित्सक हैं| दीर्घकाल से आपने अनेकों रोगियों पर विभिन्ना- | 
| qua विशिष्ट किए हैं | अधिक से अधिक आतुर सेवा होकर आयुर्वेद प्रचार हो सके, इस हेतु 
| श्री लोयलका आय वैदिक अस्पताल ( पिलानी ) के प्रधान चिकित्सक, श्री महेश्वरी quu | 
आओषधालय (श्री रामपुर ) के प्रधान वेद्य हँ | श्रध्ययन, लेखन कार्य आपका जारी रहता है | पत्रि- | ( 
| कारों के पाठक आपके नाम से सुपरिचित होंगे । इतने कार्यों के साथ आप रतनशहर मे श्री सर- 
| खती ara ag भवन का भी सञ्चालन कर रहे हैं । | ( 
| यह लेख विज्ञ लेखक ने मुख्यतः अपने चिर कालीन विकित्सानुभव के आवार पर लिखा | 
U है । अन्त में सफल चिकित्सा गी देदी गाई है | समयाभाव एवं व्यस्तता से लेखक कम ही लिख ( 
| सके फिर भी धन्यवादाह हैं | | 
| [ {` 
1 छी \ द्य ; 
| Ao | 
O mnor 3२&च्><><<>१२><<><<><<>८३० SO 
प्रायः सभी लेखकों ने प्रमेह रोग क्री उत्पत्ति लक्षणाटि कुत्सित वातावरण में रहने से या गन्दा साहित्य आदि पढ्नै 
के त्रिषय में लिखा दोगा श्रत: विस्तार भग्र से इस (प्रमेह) से स्वम सुख श्रादि होना । dH प्रमेह २० प्रकार का माना ( 
रोग के विषय में यही कहा ज॑वे कि इससे कोई विरला ही हे जेंसे-- 
ब्यक्रि होगा ह शत - प्रतिशत m E W पत क! ( 
के शिकार हैं जिधर भी देखें उधर प्रायः इसी रोग के रोगी गम की NES. 
FOR IDEA up IN D र ment = सिकताहः , शनेमेंद्दो दशेते कफ सम्भवाः। | ( 
ग्रध्ययन व लाखों रोगियों के निदानिक किये जाने के बाद मंजीष्ठाख्योहरिद्रद्ो नीलमेहश्च mA ; 
(फलस्वरूप) निम्न कारण माने हैं इन्हीं कु आधार पर फक शा ५३२ (वच म 


चिकित्सा किबे जाने पर श्रच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त हुई इस्तिमेहो aen] मजामेहो मधुयुमः | 

` ~ la e x 

हे यह मेरा prr ही नहीं सत्यता है जसै पेट में करमा चारो वातजा मेहा aiena विंशतिः ॥ 
होना तथा श्रपचन, गेस (वायु) मन्दाग्नि कब्ज रहना एवं (१) इच्चुमेह--कुछू गाढा रहकर लेसदार Pu कें रस | 


ee 
1 


T. - कुछ मीठा ऐसा जो हो उसे इच्नुमेह कहते हैं । 

(२) सुरामेह--मद्य (सुरा) के तुल्य धातुस्राव हो उसे सुरा- 
मेह कहते & । 

(३) पिष्टमेह - रोमांच ह कर पिसा हुआ आटे जेसा धातु 

गिरे उसे EHE कहते हँ । 

(2) सान्दमेह-धातुखात्र के वाद जो जम जावे ( गाढ़ा जैसा 
हो जावे) उसको सान्द्रमेह 

(४) शुक्रमेह --जिससें शुक्र मिल 
उसे शुक्रमेह कहते हें । 

(३) उदकमेह पानी की तरह स्त्रच्छ शुभ्रवर्ण, गन्धरहित 

ठण्डा तथा बहुत मात्रा में हो उसे उदकमेह कहते 


RU] 


| 


mg 


(७) लालामेइ -पेशाब के साथ लार जेसा (तन्तु जेसा) 

ग्राये उसे लालामेह कहते हें | 

(ऽ) शीतमेह --जो बहुत शीत तपा ज्यादा मात्रा में जो 

धातु जाये उसे शीतमेह कहते हें । 

(६) सिकवामेह — जिसमें बालू के कण के समान आये ZG 

सिकतामेह कहते हैं | 

(१०) wade -- जिसमें थोडा-थोडा मन्द वेग से धातु 
गिरता हो उसे शनेमेह कहते हैं । 

(1१) संजिष्टमेह---जिस प्रमेह सँ आम गन्ध वाला सजीठ 
पानी के समान तरल धातु आता हे उसे मंजिष्ठमेह 
कहते हें । 

(१२) हरिद्रामेह - जिसमें हल्दी के जसा रंग का तरल 

हे उमे हा 


पदार्श धातु गिरता है उसै हरिद्रामेह कहते हैं । 


(१३) रक्रमेह--जिसमें उप्ण ज्ञारयुक्र तथा रक्क जेसा ग्राम 
गंध वाला धातु गिरता हे उसे रक्कमेह कहते हैं । 

(१४) नीलमेह-- जिसमें नीलवर्ण का धातु AA उसे नील- 
मेह कहते हैं 

(११) कृष्णमेह-- जिसमें कजल की तरह कृष्णवर्णं का 
agaa हो उसे कृष्णमेह कहते हैं ! 


| (13) ज्ञारमेह--जिसमें गन्ध, वर्ण, रस व स्पर्श में खारे 


प्राणाचार्य TARIF 

पानी की तरह fra धातु गिरे उसे चारमेह कहते 
él 

(19) हस्तिमेह--जिसमें वेग सहित और लेसदार धातु का : 
स्त्राव मूत्र क साथ हो तथा हाथी के मद के समान 
हरदम चूता रहे उसे हस्तिमेह कहते हैं । 

(१८) वसामेह -- जिसमें चरबी मिश्रित धातु गिरे उसे 
वसामेह कहते हैं | 

(1३) मजामेह--जिसमें मज्जा सरीखा वा मजा युक् धातु 
गिरे उसे मजञामेह कहते हैं । 


(२०) मधुमेह ¬ प्रमेह की ओर से उपेक्षा करने से शने-शने 
समय पाकर मधुमेह हो जाता हे । जिसमें कपेला 
EN व रुक्ष घातु गिरे मद्य के समान व मधु के भाग 
का. मूत्र मार्ग से निकलना (जाने पर) मनुष्य का 
जीवन खतरे H पड़ जाता हैं । इस दुसाध्य प्रमेह रोग 
को मिटाने के लिए agen (उतावलापन) करना 
लाभ से विमुख होना है पुर समय ओर पूरे पथ्य के 
साथ्र रहने से हो लाभ की आशा की जाती हे । 
इसके लिए orem बहुत योग दिये हें लेकिन जो 
विशेष उपयोगी रहे. हैं वे दिये जाने की कोशिश में 
हूं कृपया पाठक लाभ उडावे | 


Al 


सर्व प्रथम प्रमेह रोग के होने हर इसके उपचार की 
अर भी ' उपेक्षा रखना, ग्रहणो, अम्लपित्त, नपु सकता, 
राजयचमा, वातरोगादि जसे अनेक क्रच्छुसाध्य रोगों को 
आमंत्रित कर सुख आर स्वास्थ्य से बञ्चित रहना हे. 
चिकित्सा में जब तक कारण को लेकर' चिकित्सान की 
जाबे तब तक सुश्रुत के बचन ‘qaqa: क्रिया योगोनिदानं ` 
परिवर्जनस्‌" अर्थात्‌ जिस कारण को लेकर रोग माना | 
जावे उसको छोडना या छुइवाना ही उसकी प्राथमिक 
चिकित्सा है अतः सवै प्रथम भोजन पर नियन्त्रण, शारी- 
रिक परिश्रम करना उत्तम विचारों का ध्यान रखता ही 
रोग को पूरी दवा हे | ama में जेल कृमि से उत्पति 


हो तो-- 
- ६:२--विडड् चूर्ण । २ रत्ती 
त्रिफला चूर्ण ` & रत्ती 


1 


प्राणाचार्य TASS 

—d यह एक मात्रा हे : 

समय --सुवह शाम । 

श्रचुपान--मघु के साथ लेने स अधिक लाभ होता ह | 


फिर इसके सांथ किरमाला को फली की गूदा १ तोला 
५० तोला पानी में ग्रोटाकर २॥ तोला शेष रहन पर 


पिला देने से विशेष उपयोगी है | गेस (aata ) 
से उत्पत्ति हो तो-- 


६३--गिलोग्र स्वरस १ तोला 
मधु १ तोला 
अर्जेन की छाल का चूर्ण ६ माशा 
पानी १० तोला 


— ले पानी में saa कर २॥ तोला पिलाते रहने से लाभ 
होता हे । कब्ज रहने पर गोछुरादि गुग्गुलकी ४ 
गोली तथा भीकामाली ४ रत्ती यह नहींमिले तो 
३ माशा इैसवगोल भूसी दोनों मिलाकर 
दिन में दो तीन बार दें । रात्री में कहीं भी न चले 
आर qas शाम मिला पिलावे तो फायदा होता हे । 

शास्रीय प्रयोग जो उत्तम हैं शिलाजीत वटी त्रिफले के 
काथ से दिन में दो बार सुबह शाम । दोपहर को चन्द्रकला 

५॥ रत्ती शहद से चाट कर चन्दनासव २-२ तोला पानी 

से पिलाना है इसके aaa सभी प्रमेहों में बंगेश्वर 

( विजयाश्रादि से निर्मित कुसुमाकर मालती भी फायदा 

करेगी | मधुमेह में भी शाख्रीय औषधियां बसन्त कुसु- 

माकर, मालती, बंगेश्‍वर, शिलाजीत वटी आदि उपयोगी हैं 
लेकिन,पुराना हो गया हो तो भी उसकी चिकित्सा में सब 
कुछ ले लिया । मधुमेह में श्राक के पीले पत्त ,हल्दी दोनों 
पीस कर सेवन फीके दूध से करावें तो मधुमेह तक को 


फायदा करती है श्रथवा-- 

शिलाजीत वटी २ गोली न्यग्रोधादि क्वाथ के साथ 
देवें । बसन्तकुसमाकर आदि बहुत ओषधियां हे लेकिन 
इन्हें २ माह से ६ माह तक सेवन करावें । प्रमेह के लिए 
रामबाण और मधुमेह को fuu ल करने वाला एक ही 
भाग है जो में बतेता रहता हूँ | जिससे निर्माण विधि इस 
प्रकार है। बिम्ब्री फल की जड़ १ सेर, जल ४ सेर में 
shane आधा रहने पर जल में त्रिफला का चूर्ण १० 
तोला, घी कुमार रस १ सेर पुनर्नवा TH का रस 1 सेर 
लेकर sim वाद में ज्यादा से ज्यादा समय saaa जावे 
चतुर्थाश शेष रहने पर घोट छान कर गिलोय का सव्व 
मिलाकर गोलियां वना लें । यही प्रयोग में दो-दो गोली 
करके ६ गोली रोगी को पानी से देवें । पथ्य से रहने से 
विशेष फायदा करता हे योर चन्द्रकला रस जो वृक्ष 
रोगाधिकार सें है वह भी पूरा फायदा करता है । श्रनुपान 
कुटकी का काथ है । दर असल प्रमेह की सबसे श्रच्छी 
दवा— 


६४ - विशुद्ध बढ़ भस्म २ रत्ती 
कुटकी २ रत्ती 
बबूल फल का चूर्ण ५॥ माशा 

--लेकर देव तो विशेष उपयोगी E. गोचुरादि गुग्गुल 
AJUR चूण, गोचछुरादि हिम जो भी कल्प आये हँ 
वे सब टीक हैं, उपयोगी हें । du आंवला के बीज 
का चुणे देव तो विशेष उपयोगी ही agi पूरा फायदा 
करता है । पथ्य में कडवी चीजें पयोग में बेनी 
चाहिए | 


A जिस प्रकार स्त्रियों सें 'प्रदर रोग ब्याप्त हे, 
उसी प्रकार पुरुष प्रमेह रोग से पीडित दृष्टि गोचर 
fat है । यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में, बालकों 
कौ श्रपेज्ञा नव युवकों सें, गरीबों की up धनवानों में, 
(gaat की अपेज्ञा आलसियों में, और गांव वालों की 
| श्रवेज्ञा नागरिकों में अधिक पाया जाता हे । जिस व्यक्रि 
को यह रोग एक बार अपने फंदे में फंसा लेता हे, इसको 
बढी मुशिकल से छोड़ता हे । इस रोग में मूत्र निर्माण 
| क्वीक्रिया में वृद्धि हो जाती है । जब मनुष्य स्वस्थ 
ग्रवस्था में रहता हे तब उसकै शरीर से मूत्र द्वारा 
विजातीय पदार्थ निकलते हैं । लेकिन मूत्र निर्माण की 
| क्रिया में वृद्धि होने के कारण उपयोगी धातुय भी मूत्र के 
| साथ ग्राने लगती हें, जिस से मनुष्य का शरीर दिनों ' 


| दिन गिरता जाता है | 


गन द्वारा प्रस्तुत किया गया है 


है। इस कृति के लिये लेखक घन्यवादाह हैं | 


& \ १ ^5 NA wy 


कारण 


मानवारि प्रमेह 
-श्री जयकुमार जेन 


यह लेख दिस्बर जेन कालिज, जयपुर के श्री 
आप “स्वास्थ्य 
पीयूष? के उपसम्पादक हैं आपकी आयुर्वेद के प्रति 
| पिराष श्रद्धा उल्लेखनीय है। sa लेख में लेखक 
| प्रमेह के सम्बन्ध सभी पहलुओं पर शास्त्रीय 
प्रकाश डाला हे । अन्य इसकी चिकित्सा AR योग 
Like हैं ओर फिर प्रमेह को मानवारि पी सिद्ध किया 


आजकल यदि हम अश्लील फिल्मों को इस रोग का 


प्राणाचायं THIS 
कारण कहदें तो कोई ag न होगी। स्कूलों में 
नेतिक शिक्षा का श्रभाव, शुद्ध वातावरण का लोप और 
माता पिता की असावधानों भी इस रोग का कारण हैं। 
आनन्द पूर्वक बेठ रहने से कोमल शय्याओं पर दिन रात 
शयन करने से, ग्रधिक मात्रा में दघ दही, मांस, मछली, 
नया चावल, दाने दार चीनी श्रादि कफ कारक पदार्थो 
के सेवन से मूत्राशय में स्थित कफ मेद, मांस तथा शरीर 
में स्थित कफ को दृषित करके कफ प्रमेह उत्पन्न कर देता 
है । इसी प्रकार उष्ण-वीर्य पदार्थों के सेवन से तथा आग 
तापने से दूषित पित्त मेद मांस आदि को दुषित करके पित्त 
THE उत्पन्न कर देता हे । जब बढ़े हुए पित्त और कफ का 
बल कम पड़ता हे तो वायु भी पूर्वोक्र मेद मांस श्रादि को 
सुखाकर प्रमेद रोग उत्पन्न करता है । माधवाचार्य ने 
माधव निदान में लिखा भी हे कि-... 
aaga aaga दघीनि, 
ग्राम्यौदका नूपरसः पयांसि | 
नवान्नपान्नं गुड़वेकृत च, 
प्रमेह हेतु कफ कच्च सवम्‌ ॥ 
मदश्च मांसं च शरीरजं च, 
क्लेदं कफो बस्तिगतः प्रदूष्य । 
करोति मे हान समुदीर्णमुप्री, 
्तानेत्र पित्त परिदूष्य चापि ॥ 
dg दोषेष्वत्रकृष्य धातून्‌, 
संदूष्य मे हान कुरुतेऽनिलश्च ॥ 
पूर्वरूप 
दन्तादीनां मलाढवत्व प्राग्रूपं गाण पादयोः | 
दाइश्चिम्कणता देहे तट्‌ स्वाद्वास्यं च जायते ॥ 
(चरक) 
रोग उत्पन्न होने से पहले मनुष्य के दांत और 
आंखों में मैल जमना, हाथ पेरों में जलन होना, मुख में 
मिठासपन, प्यास भी भ्रधिकता आदि लक्षण होते हैं । 
सब प्रकार के प्रमेहो में प्रायः मूत्र श्रधिक और मेला 


ग्राता है । दोष दृष्य में विशेषता न होने पर भी उनके 
विशेष संयोग से होने वाले मूत्र वर्ण आदि के भेद के 
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प्राणाचाय प्रमेहाङ्ग 
अनुरूप प्रमेह के भी २० भेद किए जाते E] चरक ï 
लिखा भी है f&— 


सामान्य लक्षणं asi प्रभूताविल Ger! 


टोर दोष्याविशेषेडप तत्संयोग विशेषतः || 
मूत्रवर्णादि भेदेन भेदो मे हेषुकल्प्यते | 
(चरक) 


भेद 

प्राचीनाचार्यो ने कफज मेह के १०, पित्तज मेह 
के ६ और वातज मेह के ४ भेद मिलाकर प्रमेह के 
२० भेद किए हैं ।लेकिन चरक सुश्रुत वाग्भट्टादि weit 
में वशित भेदों.का समन्वय करने पर प्रमेह के २० भेद से 
अधिक हो सकते हैं | प्राचीन ग्रन्थों में प्रमेह के लक्षण 
अति संतिप्त में वर्जित होने के . कारण आधुनिक mue 
के साथ ठीक ठीक समन्वय करना बडा कठिन हे, फिर 
भी घाणेकर जी ने सुश्रत निदान स्थान की टीका स जा 
समन्वय किया वह बहुत ही प्रशंनीय हे । यहां पर स्थाना- 
भाव के कारण संक्तिप्त में ही प्रमेह के भेढों का वर्णन 
किया जाग्रगा, विशेष जानकारी के लिए घाणेकर जी की 
टीका की सुश्रत देखना चाहिए । 

कफज मेह 

aa बहु fad शीतं निर्गः मुदव)पम्न्‌। 

मे हेत्युदकमे हेन किंचि ३ाबिलपिच्छिलम्‌ | 

इन्तो रसप्रिवात्यथ मधुरं चेन्नुम हतः । 

सान्द्रीमबेत पुषितं सान्द्र मेहेन मेइति॥ | 

सुरामेही सुरातुल्यमुपयच्छुमघो घनम्‌ ॥ 

संहृष्टरोमा! पिष्टेन पिष्टबद्बहुलं सितम्‌ ॥ 

शुक्राभं शुक्रमिश्र वा शुक्रमेही aaefa । 

मूर्ताणूनसिकतामेद्दी. सिकता रूपिणो मलान्‌॥ 

शीतमेही सुबहुशो मधुरं भृशशीतलम्‌ || 

शनैः शनेः JANT मन्दः २ प्रभेति | 

[लातन्तुयुतं मूत्र लाला मेहेन पिच्छुलम्‌ ॥ 

(माघव निदान) 

जिस सें पेशाब गन्धरहित, जल के समान, निर्मल 

घर सफेद 'प्राती हो उसे उदकमेह कह कहते हैं । 


158 


~ 


sgh कारण रोगी गन्ने के रस के समान सूत्र का 
त्याग करता हे । 


सान्द्रमेह का रोगी जो मूत्र त्याग करना हे वह रखा 


रहने पर गाढा हो जाता है | i 
नीचे गाढा और ऊपर पतला तथा शराब के समान 

मीठी २ meq वाला मूत्र आना ही सुरामेह . कहलाता 

हे । | 
पिष्टसेही उडद की पिट्टी के समान, बहुत सा एवं 

सफेद रंग का मूत्र त्याग करना हे । मूत्र करने समय रोम 

एक दम खड़े हो जाते हैं | 
शुक्रमेह में रोगी शुक्रमिश्चित या शुक्र के समान पेशाब 

करता हे । 
सिकता मेह में रोगी मूत्र में सेला एवं रेत के 

सदृश बालू का त्याग करता है । स्‌ 

. जिसमें भारी, मधुर एवं शीतल सूत्र आना al उसे 

शीत सेह कहते हैं । s 
धीरे धीरे मन्द्र गति ले मूत्र त्याग करना शनेमेंह à 

कहलाता हे | 8 
जब सूत्र सँ मुंह ले निकली लार के समान तार 

चलते हो, तब लाला सेह जानना चाहिए । $ 

पित्तज मेह 2 

गन्धवर्ण रसस्पशंः चारेणक्षारतोयवत्‌। ? 
नीलसेहेन नीलाभ कालमेही मसीनिभम्‌॥ s 
हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रासंनिभ दहस | ' र 
faa’ मांज्जिष्ठ मेहेन मांड्जिष्ठसलिलोपमम्‌ l í 
fasu amna ami रक्त Agail : 
चार मेह क कारण पेशाब गन्ध, वर्ण, रस 3 , 

स्पशे सें चार YN हुए जल के समान होता है । | 


नीलां मूत्र होने क कारण इस नीलमेह कहते दै | 
काले रंग का काल मेह. भर्दा 


साता E! 


मूत्र आना 


हरिद्रामेह का रोगी दाह का sua करता £7 


ं 


1 } 


हल्दी के समान पीला रंग का पेशाब करता है। 


मंजिष्टामेह में मंजीठ के समान अथवा मजीठ क्वाश्र 


क समान मूत्र का त्याग करता हे । 


ap मेह में रोगी दुर्गन्धयुक्र, नमक्रीन और cx वर्ण 


का पैशावर करता हे । 


वातज मेह 
वसामिश्र aai मूत्रयेन्मुहु: | 
afii वा मजमेही ego 
sq qA वदेदूबुधः । 
हस्ती मत्त इवाजस्र' मूत्र वेग विवर्जितम्‌ ॥ 
सलसीक fax च इस्ति मेही प्रमेहति । 
वसामेद का रोगी बार बार चर्बी ga wenn चर्बी 


वसामेदी 
मजाभ 
कषाय मधुर 


समान मूत्र त्याग करता हे । 


समान 


लसीका yx ,श्रधिक्न पेशाव करता हे | 


मजञामेह का रोगी बार बार मजा युक्र AAA मजा के 
पेशाब करता हे । 


जो कषाय, मधुर एवं रून पेशाब करता हं उसे 


az ag जानना चाहिए | 


£t. 


हस्तिमेह का रोगी हमेशा मत वाले हाथी की तरह 


! 


उपयु क्र २० प्रकार के प्रमेहा में 1० प्रकार के 


कफज प्रमेह साध्व, ६ प्रकार के पित्तज प्रमेह याप आर 
५ प्रकार के वातज sa: श्रसाध्य होते हैं। पिता E: 
संयोग ga सें उत्पन्न हुआ प्रमेह भी असाध्य माना 
गया हे, क्योंकि यह प्रमेह बीज दोष के कारण हाता zl 
बिना qieq के यदि aga का मूत्रे पीला लाल 
आदि रंग का ma तो उसे प्रमेह रोग 
चाहिए att रोग विशेष के कारण लाल पाला 
मूत्र आना स्वाभावत्रिक हे । जंस ज्वर 
रक्तपित्त में लाल ग्रादि। "Ud प्रमेह sid भयंकर 
रोग का ठीक प्रकार से fuma करक 
'कर देनी चाहिए | यह बात 
जब तक चिकित्सक को इस बात का ज्ञान न दीचे fs 
Em रोगी को असुक प्रमेह है, तब तक चिकित्सा मार? 


नहीं ,समभझना 
सें 'पीला आर 


चिक्रित्सा प्रारम्भ 
ध्यान में रखने की है कि 


प्राणाचाये THAIS 
i करनी alge, aaife इस प्रणाली की चिकित्सा 
में कभी कभी लाभ के स्थान पर हानि भी हो जाती हे। 
चिकित्सा क्रम 
आयुवद में संशोधन शमन दो प्रकार की चिकित्सा 
मानी गई हे रोगों को शीघ्र शमन करने के लिए संब 
से पहले संशोधन चिकित्सा करना चाहिए, wife 
जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उनका कारण शारीर के 
अन्दर - ag रहना हे। दुर्बल रोगियों की शमन 
चिकित्सा भी पहले कर सकते हैं। 
बल वान प्रमेह रोगी के कफ को प्रशमन करने के 
लिये सबसे पहले वमत और विरेचन देता चाहिए । 
सरसों, नीम, दन्ती भ्रादि के तेल को यथा. योस्य औष- 
fart से सिद्ध करके स्नेह द्वारा रोगी को स्निग्ध 
करके नागर मोथा, देवदारू और सोंठ का कल्क डालकर 
आस्थापन बस्ति देना चाहिए पित्त की अधिकता में 
न्यम्रोधादि के क्वाथ में उक्र द्रब्यों का JU डालकर 
आस्थापन बस्ति देना श्रेयस्कर हैं । इस रोग में 'प्रपतपेण 
द्वारा gaada, GARG, गुल्म क्षय आदि रोग उत्पन्न 
होने की आशंका रहती हे इसलिए अनुबन्ध का रक्षा 
के लिए शमन वधिय का प्रयोग करना चाहिए, नहीं 
तो प्रमेह के शान्त होने पर भीलेश मात्र राग रहने 
पर फिर उत्पन्न हो जाता है | 
संशोधन के sia रोगा को ओषधियों द्वारा शासन 
चकित्सा करता चाहिए | श्रशङ्ग हृदय से लिख! भी 


PE 


aule] वमनरेचने | 
निकु माच्चकरंजकेः ॥ 

साधितेन वा । 
नागरप्रतिवापबत्‌ ॥ 
दद्यादास्थापनं ततः 


मेदिनो बलिनः 
Raga पर्षेपारिष्ट 
वेलेस्त्रिकंटकाद्येत यथास्व 
स्नेहेन मुस्तदेवाह 
सरसादि कषायेण 


adaa Aai रसैः शुद्ध च तपयत्‌ ॥ 
स्वपतपैणात्‌ ॥ 
प्रयोजयेत्‌ ॥ 


WAL | 
48s 


ane रूजा गुल्म चयाद्या 
ततोऽनुबृंध qÀ शमतानि 
signa तान्येव सवं ARG 


प्राणाचाय TRAE 
कफज प्रमेह के अन्दर लोध, हरइ, नागर सोथा 
आर्जन की छाल, कध्या, दारूहल्दी, वायविडङ्ग AN बच 
इन सत्र के andi को शहद मिलाकर सेवन करन a 
प्रमेह में आशातीत लाभ होता हं | 
खस, लाय, लाल चन्दन पर्वल नीम, ग्रांवला, नीम 
fam ara और नेत्र वाला इन सब के कषाया का 
शहद मिलाकर सेवन कराने से पित्तज प्रमेह नष्ट हा 
जाता ह | 
वातज प्रमेह असाध्य माना गया है, फिर भी रोगी 
से स्पष्ट कह दें कि यह बीमारी amea है, लेकिन में 
शिश करता हूं ठीक हो गया हो तुम अपना भाग्य 
ठीक समझो अन्यथा WALA हे ही 
वातज् प्रमेह में लोधादि गण की औषधियों द्वारा 
घृत तेल श्रादि सिद्ध करके प्रयोग कराने से लाभ 
होता हे | 
Haga ओष्धालय में 
२ साल के अन्दर १० रोगियों में से ७ रोगी ठीक कर 


निम्न श्रोषधियों द्वारा 


चुका हू उनका व्यवस्था पत्र निम्न प्रकार से हे | 


६८-- विषाण भस्म - २ रत्ती 
HAF भस्म २ रत्ती 
बंग भस्म २ रत्ती 
रजत भस्म ` २ रत्ती 


यह एक मात्रा है । ऐसी १ 


को शहद के 


-१ मात्रा सुबह दोपहर शाम 
साथ देना चाहिए | 

भोजन में वाग्भट सं चित शुद्ध घी के स्थान 
पर प्रान्त्रन्तर घृत देता था भोजन के पश्चात्‌ सुबह शाम 
१॥ तोला लोघ्रासव सें १॥ तोला पानी मिलाकर देना 


श्रेयस्कर हे | 


रातको सोते से १ घन्टे पहले दूध के साथ चन्द्र- 
प्रभा वटी देना रोगी को निरोगी बनाना हे । 
grata के अलावा रोगियों को पूणं पथ्य से रखा 
जाता था | गरीबों के लिये जो वाग्भट्ट में योग वर्णित 


o है , बह भी प्रमेह रोगी के लिए श्रेयस्कर हे । वह योग 
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निम्न प्रकार से हे 
ग्रधनश्छुत्र पादत्र रहितो मुनि वतन: | 


योजनानां शर्तें थायात्खनढ्रा सलिला शथान्‌॥ 


गोशकनमूतर qup गोभिरेय सह भ्रमेत्‌। 
अर्थात. प्रमेह रोगी जूता छतरी छोड़कर मुनियों 
के समान आचरण करके सौ योजन तक पेदल चले या 
जलाशयों को खोदे अथवा जंगल में गोबर और गोमूत्र 
सेवन करता हुआ गौग्रो को चरावे । 
प्रमेह से पीडित रोगी को प्रतिदिन ga oum 
३-४ मील बिना जूता पहिने दौड़ना चाहिए, क्योंकि प्रमेह 
जो हे वह mea एवं मेहनत न करने से होता हे। 
इसी प्रकार जल्लाशयों को खोदने का जो उदाहरण दिया 
गया हे, उसका मुख्योदे शय मेरा दृष्टि से यही है fe 
मनुष्य मेहनत करे और रोग से छुटकारा प्राप्त करके 
स्वस्थ रहे । जंगल में गोग्रों को चराना गोबर और मूत्र 
का सेवन करने से पेट 
कार्य भी 


& वह ठीक हो जाती तथा ge आदि अपना 


सुचारु रूप से करने लगते हैं ' 
थ्याप*य 

पथ्यापथ्य आयुर्वेद चि 
हे । क्योंकि पथ्य पर रह 
सेबन करने की आवश्यकता! नहीं 


~ 


कित्सा का एक अंग साना जाता 
ने से मनुष्य को ओषधियों 
रहती ओर पथ्य पर 


न रहने से औषधियां भी श्रपना विशेष प्रभाव नहीं 


दिखलाती इसंलिए मनुष्य को wae में ही 
नहीं अपितु स्वस्थ अवस्था सें भी पश्यापथ्य से रहता 
चाहिए | 


प्रमेह पीडित aga को जौ (जवा) सत्त, बाटी, 
मग, बांस के चावल, शाली चावल, साठी चावल, तिल; 
सरसों, #4, fies, आंवला एवं fra शाको का सेवन 
करना श्रेयस्कर है 


जिन कारणों से प्रमेह उत्पन्न हुआ हे, उन qai 


त्याग करदेना ifm । मधुर रस qm पदार्थों का सेवत | 


करना हानि कारक है । ७ 


उदर के अन्दर जो खात्री रहती ` 


क EN UE 
CN श्र F 2 i A 6x LAN aml 
जनह Alt नसव स [चाकत्सा 
-श्री बैद्य शंकरलाल जी 

प्रस्तुत विवरण के लेखक अपने क्षेत्र के ख्यातिनामा चिकित्सक श्री शंकरलाल जी वैद्य 
भूषण हैं | डाकटरों के छोड़े रोगी तीन-चार जिल तक के आपके पास आ जाते हें । आपके पिता 
) श्री टीकार्पिह जी मी वेद्य थे उनते भो आपने ज्ञान प्राप्त किया है। आपने वेद्यराज, भिषक 
द्यभूषण, त्री वहाजूक परीक्षायं भी उत्तीण की हैं। सन्‌ 7६०२ तक शिक्षक का कार्य करने के 
IQ स्वतन्त्र रूप से वंद्यक सेवा प्रारंभ की ओर अब अपने परिश्रम के कारण उपदशा, प्रमेह, राज- 
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चमा आदि रोगों के विशेषज्ञ बन गये हें | 


` 


\ 


पाठक स्वयं कहेंगे | 


RA FER RRARRRAARARAARARRARRAARRR APPA ४४८८ ८८८ E. 


प्रमेह का उत्पत्ति स्थान 
C ERS T ` x 
कहने को इसे पेशाव की नली का रोग कहा जाता हे । 
परन्तु इसका AT सारे शारीर से हे ga रोग में शरीर 
के भिन्न-भिन्न प्रदेशों से रङ्ग, मांस, दसा, मज्ञा, वीर्यं आदि 


धातुयें बिगड़कर मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र के रास्ते बहने लगती 
LOG, इसलिए इस रोग का सम्बन्ध सार शरीर से d! एक 
| गोत्र मूत्र नली से ही नहीं 


प्रमेह होने i योग्य रोगी 
| मांस, मछली, मेदे की बनी मधुर व भारी कब्जदार 
Wi जो शीघ्र न qui, मोदक व उत्त जक पदार्थ HU 
| भेग, गांजा, चरपरी व तीदण गर्म वस्तुय-लाल मिच, गमं 
| मसाला, तेल, खटाई, गुड इत्यादि का अधिक सेवन, करते 
OU, आराम तलब, सुस्त, मिथ्या विहारी, हस्त व गुदा 


आपने अमूल्य एवं व्यस्त कार्य क्रम में से समय निकाल कर जो इतना समय प्राणचयः 
के लिये दिया है, उसके लिये में आभारी हूँ । प्रस्तुत लेख में दो रोगियों की सफल चिकित्सा विधि 
एवं निदान विधि प्रस्तुत की गई हँ । साहित्य वस्तुतः उपादेय है | आपने निःसंकोच 
भाषा में रोगीवूच ओर उपचार लिखकर जो प्रमेहांक़ में चार चांद एवं पूर्णता लगाये हैं, 


एवं सरल 
तदर्थ 


\ \ al Ma 
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मेथुन, श्रप्राकृतिक मेथुन ग्रपने से अधिक श्रायु को खरी से 
सम्भोग करने वाला मनुष्य ही इस मू'जीमजे का शिकार 
होता हे । 
प्रमेह की सरल पहिचान 

प्रमेह होने पर पेशाब अधिक आता हे और गंदलापन 
लिए होता हे या पेशाब करने के पहिले या पीछे सशि के 
चन्दर कतरे मूत्र नली से निकलते हैं प्रमेही का शरीर अक्सर dc 
dra होता हे, श्रांखों के लीचे स्य़ाही लिए हुए एक गढा 
सा हो जाता हे जिसको भांडे कहते हैं । नाखून और बाल 
अ्रधिक' बढ़ जाते हैं, नाखूनों की जड सें सफेदी होती हे । 
जिसकी शक्ल पडे हुये यव से मिलती हं, मुखमण्डल पर 


grat निकलतो जिनको कील कहते हें । कब्ज हमेशा 


बनी रहती है, टट्टी, ues और जोर लगाने से आती हे। 
१३३ 


नक वा SST, हीं) Sn 


1 
1 


प्राणाचार्य प्रमेहाङ्ग 
प्रमेही की fiz की हड्डी सें दद रहता ह, कमर zadi रहती 
अधिक देर तक झुककर काम करना उसे मुश्किल हा 
जाता है, चेहरे पर giai पड जाती हैं । मस्तिप्क का तेज 
फीका हो जाता है । चेहरे का रंग फीका पीला पड़ जाता [3 
ग्रर्थात्‌ प्रमेही युवा श्रवस्था सं बुढ़ापे के चिह्न देखता हं | 
Hat, चुस्ता, आज तेज नष्ट हो जाते हँ । एक खास पहचान 
जो मेर अनुभव में आइ है GU प्रमेही किसी से या वेद्य स 


rs 


बात करता हे तो आंख सामने नहीं कर सकता नजर नाचा 


^ £x 


रखता है । आप ऐसे मनुष्य को देखते ही समझ जाइय के 
यह प्रमेह का रोगी है । 
प्रमेह रोग के कारण 
(१) थोड़ा सा भी परिश्रम करने सें । 
(२) हमेशा बेटे रहने या लेटे रहने से, या श्रविक साने से 
(३) ग्राम ga भ्रौर जलचरों का मांस-भन्षण करने से 
(४) अधिक गुड़ या तीचण पदार्थ श्रधिक खाने से | 
(४) वाद्धावस्था में मेथुन करने से इत्यादि । 
इस लेख में सिफ प्रमेही रोग परीक्षा का विधान ही 
लिखना था सो लिख दिया । चिकित्सा का इस लेख से कोडे 
सम्बन्ध नहीं हे फिर भी वेद्य aequi के लिये श्रपना एफ 
सरल और agaa योग लिखता हूं । जो हर तरह के प्रमेह 
च Xam पर शतशोनुभूत सिद्ध हुआ हे | 
प्रमेह पर सरज्ञ योग 
तुख मेह य़रात 
तुखम लाजवंती 


भुसी इशवगोल 
प्रत्येक १-१ तोला 


६.६ — व्राह्मी 
तुखम तालमखाना 
गोंद ढाक 


वंग भस्म ६ माशा 


मिश्री कूजा ६॥ तोला 


— aa श्रौषधि dt इशवगोल को FSW कुट a | बारीक 
होने पर भुसी इशवगोल ब वंग भस्म और मिश्री 
मिलाले | 


E 


मात्रा- 5 माशे प्रातः सायं गौ दुध से । 


[3 


२०० 


प्रमेह का प्राकृतिक उपचार 


(१) प्रमेही को FET न होने दें । 


~ Sf c t5 २४: un शुष्क 
(२) कोई afte पदार्थ या दवाई सेवन न कराओ | x 
I i पदा 
= i द विचारक ^ 
(३) उसके विचार गन्द gi तो शुद्ध विचार का उपदेश E 
करो | E 


(४) प्रातः सूर्योदय से qd स्नान कराश्रो स्नान कै | 
पश्चात्‌ सिद्ध आसन से विठाकर कम से कम x प्राणायाम |g 
या अधिक से अधिक २० प्राणायाम कराश्रो, दस मिनट 
तक इम्‌ का जप मानसिक कराओ इससे मन शुद्ध होकर 
रोगी को विशेष लाभ होगा । 


(x) रात को भोजन करते ही सोने न दो । जब तक 
भोजन हजम न हो जावे | 

(६) प्रातःकाल नगे aia शोस पर मील ma मील 
घुमाश्रो | इति । 


दो रोगी वृत्त 
(१) 


३ अप्रैल सन्‌ १६४३ So को कालीराम पुत्र व्रासतिह 
जाति सैनी निवासी नागल Agag तहसील रुडकी को मेरे 
पास चिकित्सार्थ आया उसके पिता वारूसिंह ने बयान किया 
कि में इस लड़के की चिकित्सा रुड़की, सहारनपुर,हरिद्वार 
मुजफ्फरनगर इत्यादि क डाक्टर, हकीम Het से कराकर 
Xm गया हं | AA आपका नाम सुनकर इसे ग्रापक्रे पास 
लाया हूं । रुपये पेसे भी तंग शा गया हूं आप कृपा कर | 
इसकी चिकित्सा कर दें HA कालीराम को देखा २०-१९ 
वर्ष के लड़के की सूरत ७० वर्ष p जैसी श्रीं | श्री 
अन्दर धंसी हुईं, गाल fas हुए नाखून बढ़े हुये, ग्रा, | 
की हरकत बन्द कोई रेचन औषधि दे देने से एक ग्रांथ zal । 
हो जाती श्री ब्रिना रेचन दिये टट्टी नहीं होती श्री । शरीर 
सूखकर कांटा हो गया था पेशाब करने से पहले व बाद प 
मणी के दो चार कतरे श्रवश्य श्रा जाते थे, भूख भी कम हैं | 
लगती थी, खाया-पीया gaa नहीं होता था यह सव ae 
देखकर H3 श्रनुभत्र किया यदि इसे कब्ज न रहे श्रौर 7 


E. रचन दिये ही श्राने लगे तो श्राराम की शक्ज हो 
पकती है । लक्षणों से वातज प्रमेह ज्ञात होता था जो कि 
: gal अवस्था का था, ÑA सोचा कि रेचन दवाई प्रायः 
T हैं और रेचन दवाइयों ने इसकी आंतों सें खुश्की 
पैदा कर दी हे । अतः सोच-विचार के पश्चात्‌ निम्नयोग 
| बनाकर दिया । 

| १० तोला 
बादाम रोगन १० तोला 
-गुलबनफरो को = पहर तक आघ सेर पानी में अधकुटा 
करके भिगोदें फिर नर्म श्रोंच पर काढ़ा करें । पाव भर 
पानी रहने पर मल छानकर कढ़ाई में चढ़ाकर बादाम 
रोगन डालकर नम श्राग पर पकावे, चलते रहें नहीं 
तो तेल किनारे पर आकर जल जायेगा, पानी जलने 
पर तेल मात्र रह जाय तब उसे छानकर शीशी में 
W । 


६४ गुल AARTI 


समय--प्रातः ओर रात को सोते AAT । 
ग्रलुयान--पावभर गाय के गर्म दूध H| 

। मात्रा-६-६ माशा | व 
--यह तेल डालकर पिलाया गया भोजन में गेहूं के श्रनछुने 
मोटे. आरे की रोटी मूग की छिलके सहित पतली 
दाल, पालक, Fah, बथुवे का साग दिया. गया यह 
चिकित्सा क्रम २४ दिन तक चालू रहा । इस दरम्यान 
में रागी को टट्टी साफ श्राने लगी श्रांत हजम का काम 
करने लगीं, भूख खुल गई, चेहरा चमक गया, मणी 
भी पेशाब के साथ कम WA लगी, जब्र रोगी मेरे पास 
श्रपने को दिखाते अया बहुत खुश था । श्रब अगला 
चिकित्सा क्रम निम्न प्रकार चालू किया गया । 

| gage चन्द्रप्रभा वटी २-३, त्रिफला 1 तोला, 
| fs ६ माशा, हल्दी ३ माशा, पानी ३ छुटांक में काढ़ा 
करके । gzis रहने पर छानकर २ तोला शहद डालकर 
| दा करके वरी खिलाकर पिलाय्रा गया दोपहर के भोजन के 
[में | । घन्टा पश्चात्‌ लोहासव २ तोला we सौंफ २ तोबा 


| पिलाकर पिलाया गया रात को बढी वादाम रोगन वाला 
| योग सोते समय दिया गया ae चिकित्सा क्रम २ महीने 


प्राणाचायं प्रमैद्वाङ्क | 


. चालू रक्खा गया आरास तो १ महीने में ही हो गया परन्तु 


रोगी ३ साल में ही हो गया परन्तु रोगी ३ साल से इस 
भयंकर राग में फंसा हुआ होने के कारण डरा हुआ था । 
१ महीना श्रपनी खुशी से दवाई सेवन की | रोगी अब तक 
स्वस्थ है कोइ रोग वीर्य सम्बन्धी नहीं हुआ । 


(२) 

२ श्रक्टूबर सन्‌ १६३३ $. को चौधरी हरवंशसिंह 
गूजर, निवासी मुण्डाखेड। खुदे, तहसील रुड़की, मेरे पास 
आया कुशल प्रश्न के पश्चात्‌ उन्होंने कहा कि मेरा जामात 
सुलतानसिंह पुत्र भ्रतरसिंह गूजर, निवासी अकोढ़ा खुर्द 
खादर में, तीन-चार साल से प्रमेह का रोगी हे। wa 
नपु सकता भी श्रा गई हे । मणो पानी की तरह पतली हो 
गई हे रात्रि में ean दोष होने पर उसे मालूम भी नहीं 
होता आप मेरे यहां श्रा जावें तो में श्रापक साथ चलकर 
उन्हें ५दिखा दू इस बीच में काफी चिकित्सा हुई हे अब 


ag औषध से इनकार करता हे किसी चिकित्सा पर उन्हे 


विश्वास नटीं रहा में उनको ओर उनके पिता को समभा- 
बुकाकर जब आपकी सेवा सें आया हूं उनसे कह दिया हे 
कि आप एक दफा साठौली वाले वेद्ये जी से इलाज करालं 
af आराम न हुआ तो फिर अपने रोग को भगवान पर 
छोड़ देना । इस पर उन्होंने कहो यादि मेरे रोग होने का 
कारण उन्होंने बतला दिया तो में अवश्य चिकित्सा करा 
dari Ha हरबंशसिंह से कह fe में १-६ दिन में आपके 
यहां आउँगा । उनके जाने के पश्चात्‌ मॅने सोचा कि उसने 
हस्तमैथुन या गुदा मेथुन तथा श्रधिक खो प्रसङ्ग किया è 
यही तीन कारण इस रोग की खास जड़े हें परन्तु लड़की 
जो उसको ध्याही है उसका श्रभी गौना, नहीं हुआ वह 
अपने पिता के घर पर ही है । सुझे याद आया अकोढे 
का निवासी एक स्कूल मास्टर हे वह मेरा मित्र ओर शिष्य 
भी हे। X एक आदमी भेजकर उसे भ्रपने यहां बुलबा 
किया उससे Ha पूछा अतरसिह का पुत्र सुलतानसिह 
किस' श्रायु का हे, उसका चाल चलन केसा हे और केसे 
बिचार रखता हे । उसमे A २२-२३ साल की बतलाई 
परन्तु अब से ५-६ साल पहिले इस लड़के का मेल किसी 
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प्राणाचार्य THATS 
लडकी से हो गया जो किसी दूसरे गांव की रहने वाली थी 
और अपनी मौसी के यहां पर थाइ हुई थी। यह 
लडकी बचपन ही से रसिक थी और श्रब इसकी आयु 
२८-२३ साल की थी परन्तु सुल्तान की आयु उस समय 
१८-१३ साल की थी बल्कि इससे भी कुछ कम ही होगी 
वह उसके प्रेम में ऐसा फंसा कि रात दिन ही सम्भोग 
किया । एक साल तक कुकर्म जारी रहा | लड़के का वीय 
अभी कच्चा होने से उफान श्रधिक था अतः ग्नि में घृत 
डालने के समान विषय भावना श्रधिक बढ़ गई उधर स्त्र 
की आयु gud अधिक थी कहा भी है - ताजा जमा हुआ 
दही और अधिक wg की खी मनुष्य को तत्काल मार 
डालती है | यह सब बातें ज्ञात करके में हरवंशसिंह को 
साथ लेकर श्रकोठे पहुंचा यह गांव हमारे गांव से २०- 
२८ मील की दूरी पर हे । नाडी देखकर HA उससे कहा 
तुम्हारे रोग होने का कारण में सब लोगों के सामने न 
` बतलाकर तुमको एकान्त स्थान में बतलाऊंगा । उसको 
एकान्त में ले जाकर सब बातें जो मुके ज्ञात हो चुकी 
थीं बतलाई पहिले तो वह बहुत शर्माया परन्तु फिर 
कुकृत्य स्वीकार कर लिया श्रौर चिकित्सा कराने के लिए 
तैयार हो गया। चू कि उत्तेजना श्रधिक बढ़ी हुई थी 
श्रौर मणी पानी की तरह पतली थी ' इसलिए पहिले 
स्तम्भन वटी १-१ प्रातः सायं गौ दूध की लस्सी से दो 
गई रात कों भेदिनी वटी ) या २ गौ दूध से सोते समय 
दी गई | भोजन हल्का सुपाच्य तोरी, लौकी, , परवल, 
मूंग की छिलके सहित दाल, गेहूं के मोटे wm की रोटी | 
यह क्रम २४ दिन तक चालू रहा । इस बीच में उत्त - 
जना कम हो गइ ओर मणी का बिना इरादे, निकलना 
बन्द हो गया फिर मणि को श्रधिक और mA बनाने 
के लिए प्रातः बिदारीकन्दादि चूण ६ माशा पाव भर गरम 
गौ दूध से दोपहर को भोजन के ५ घण्टा पश्चात्‌ अश्व- 
` गंधारिष्ट १।' तोला पानी १। तोला मिलाकर दिया 
"m. सायं à ओर रात्रि को स्तम्भन वटी व भेदनी वटी 
पूर्ववत्‌ दी गई । d क्रम १ महीना चालू रहा अब 
' स्वास्थ्य काफी सुधर गया था परन्तु रोगी ने बतलाया कि 
कामचेष्टा काफी उत्पन्न नहीं होती और इन्द्री में भी कुछ 
टेढ़ा व पतलापन हे । मैंने कहा यह भी ठीक हो जावेगा 


vu 
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परन्तु आप अभी संयम से रहें दो महीने में ह. बिल. 
कुल स्वस्थ हो जाओगे । उसने कहा आप अधिक दिन न 
लगाकर जल्दी आराम करने वाली दवाई दें । मैंने सम. 
झाया जिस दीवार को गिराने सें एक दिन लगा हो क्या 
श्राप उसको एक दिन सें बना देंगे। उसने उत्तर दिया 
ऐसा नहीं हो सकता । .मॅने कह ऐसी ही हालत आपके 
रोग की है। हंस कर कहने लगे मुझे श्राप पर काफी 
विश्वास है । जेले चाहें करें । 
अब प्रातः कामोद्दीपक घृत १ रत्ती बिना लगे पान में 
खिला कर ऊपर से पाव भर दूध गरम करके उसमें आधी 
gzis घी डाल कर ओर मिश्री मिलाकर दिया गया। दो 
बजे दिन के सदाबहार वटी १ अ्रश्वगन्धारिष्ट के साथ दी 
गई, रात को सोते समय चन्दप्रभा वटी २ दूध के साथ 
दी गई और इन्द्री पर कामोद्दीपक घृत की मालिश मणी 
बन्धन सीवंन छोड़कर कराकर बंगला पान गरम करके 
बंधवाया गया यह क्रम २ महीने चालू रहा । अब रोगी 
(ने कहा में विलकुल स्वस्थ हैँ, मुझे कोडे रोग नहीं रहा । 
जन्म भर श्र।पका अहसान नहीं भूलू गा | इसके पश्चात्‌ 
जो लड़की उसको व्याही यी अपने पिता हरवंशसिंह के 
यहां थी ससुराल भिजवा दी गड्ढे अब १-६ बच्चे हैं। 
इस लेख सें स्वङ्कपित योग अधिक हैं अतः वैद्य agai 
की सुविधा के लिए वह योग नीचे लिखता हूं । 


स्तम्मन वटी 


६८--कड़वी तोरई के बीजों की मोंग ६ माशा 
इमली के बीजों की मींग ६ माशा 
शुद्ध अफीम ६ माशा 


—aa औषधि खरल करके पानी के साथ ३-३ रत्ती को : 
गोलियां बनालं | 
मात्रा --प्रातः सायं ५-५ गोली गौ दूध की लस्सी से । 


भेदिनी वटी 
, ६६-- बढ़ी हरड की वकली १ सेर 
जपाल शुद्ध १ तोला 
--कूट-पीसकर कास्ट्राइल डालकर कूटें । झाडी के वेर 
जैसी वटी बनालें । रात को सोते exer एक या 7 


ee Se pna “>>> टा“) (त्रा 


E qu से, कब्ज दूर करती है शौच साफ लाती 
हे 
विदारी कन्दादि चूर्ण 


७०--विंदारी कन्द ४ तोला 
EN ru & तोला 
मूसली सफेद साल्व मिश्री पंजे की 
मैदा लकड़ी शिलाजीत 
बंग भस्म प्रत्येक १-१ तोला 


| _ कूटकर FU वना लें | 
ma — ६ माशे गो दूध से । 


कामोहीपक घृत 
७१ -- संखिया सफेद १ तोला 


प्राणाचायं atas 
सिंगरफरूमी १ तोला 
केसर श्रसली १ तोला 
रतन जोत २ diat 
ऊंट कटेरे की जड़ की छाल - Y तोला 


¬ HIS करके x सेर दूध में ढोली पोटली में बांधकर 
पक्रावे । दही जमाकर मक्खन निकाल ले फिर नर्म 
ंच.पर ताव देकर घृत बनाते | 

मात्रा--३ बूद से १ बूंद तक पान मक्खन, मलाई, हलुवा 
में खिलाकर उपर से मिश्री व घी मिला दूध पिला दें । 
सदावहार वरी रसराज महौदधि चौथा भाग के १७१ 


पृष्ठ पर देखो | चन्द्रप्रभा का योग सब जानते हैं । फिर भी 


भाई को कोई बात समम में न आवे पत्र द्वारा पूछ लें | 
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आयुर्वेदीय उपयोगो साहित्य | 


के चित्र, २-१ प्रयोग एवं संक्षिप्त परिचय दिया गया है । कुल ४०१ प्रयोग हँ | इन सभी प्रयोगो को 


प्रयोग मणिमाला--इस पुस्तक में भारत वर्ष के प्रायः सभी प्रदेशों के गिने ga २६१ वेद्यराजो | 


प्रयोगों के निर्माण में जो विभिन्न कठिनाइयां उत्पन्न gg थी वह सभी सरल करदी हैं व रिपणी के 


रूप में दी गई हैं। इसके कई प्रयोग हमारे यहां की परीक्षित ओऔषधियों के रूप में प्रचिल्लित हैं । प्रत्येक 


| 


वैद्य व गृहस्थ के लिये परम उपयोगी पुस्तक है । 


| हमारे यहाँ पर बनाया गया और परीक्षा करने के उपरान्त ही इस पुस्तक में प्रकाशित किया गया हे। 


मूल्य--5) 


कामविज्ञान --काम विज्ञान पर सचित्र एवं भारत के विभिन्न विद्वानों के लेखों का भ्रद्वितीय 


संग्रह Pa काम शाख पर ग्रपने ढंग की एक ही पुस्तक हे । प्रत्योक के पढ्ने योग्य है। मूल्य) 
थर्मामीटर बिज्ञान--धर्मामीटर के विषय में सम्पूर्ण जानकारी युक् प्रामाणिक पुस्तक हे । थर्मामीटर 


मूल्य --) २६ न० पैसा 


परीक्षित प्रयोग (प्रथम. भाग) लेखक ने श्रपने शिक्षण काल में बनारस erana 


—— 


| अवस्थाये आदि सभी का विस्तृत विवरण हैं| 


संग्रहणीय हैं । 
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लगाने का स्थान, बिधि, सावधानी, चाट पर तापक्रम अंकित करना । विभिन्न रोगों में तापक्रम की | 
निर्मित कुछ औषधियों के प्रयोग दिये हैं जो श्रमूल्य व | 
a 


सैकड़ों रोगियों पर परीक्षित हैं दिये हैं । प्रयोग 
मूल्य--)७४ "e पेसा 


~ 


f (पोस्ट व्यय प्रथक्‌) 
yaari भवन प्राइवेट लिमिटेड विजयगढ़ (अलीगढ) 
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प्रमेह रोगस्य सनिदान चिकित्सा 
_श्री do नानकचन्द जी आचाय 
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आयुवेद जगत के ख्यातनामा eue श्री शास्री जी द्वारा.यह लेख मेरे विशेष निवेदन पर 
जा गया है । माननीय वैद्यराज जी लाहोर एवं दिल्ली के प्रतिष्ठित चिकित्स में से é agri 
अध्यापक तो हैं ही | आपने अपने जीवन में कितने ही सुन्दर लेख लिखे हैं | आयुवेद आचार्यः 
द्यधुरीण, आयुर्वेद रल, शास्री, आदि उप्राधियों से विभूषित विद्वान लेखक द्वारा भा० CHI 
० विद्यालय ( लाहौर ) का प्रिंसिपल पद भी शोभायमान हो चुका है। आपकी सफल लेखनी | द्वारा 
अनेकों आयुर्वेदिक mee लेखन ओर टीकाए हो चुकी हैं। शेलेन्द्र रसायनशाला आदि के 


ES T c 
कार्य भारों से समय निकाल कर यह लेख लिखा है, अतः लेखक घन्यवाद।ह ži 


प्रस्तुत लेख में प्रमेह का चिकित्सा विवेचन सहित निदान परिचय उपस्थित किया हैं | 
sui स्थलों पर संहिता ग्रन्थों के भाषानुवाद सहित उपयोगी उद्धरणों के साथ कुछ पाश्चात्य 
विवेचन की मी कलक मिलती है । प्रमेहों के उपचार से पूर्ण यह लेख उपयोगी बन गया है। 
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प्रमेह को पाश्चात्य वेत्ता Anomalies of urin- सोना, दधि का सेवन, ग्राम्य तथा श्रौदक, आनूप जीवों के 
ary secretion कहते € अधिक मात्रा में at मांस का सेवन, गुड की बनी चीजों का सेवन करना ग्रह 
दुषित sata श्रसाधारंण पदार्थ JE मूत्र जिस रोग में .. सब कफ कारक द्रव्य प्रमेद के हेतु होते दें । 
मनुष्य त्याग करता हे वह. रोग प्रमेह कहा जाता हे । मूत्र 


x मिश्रित द्रब्यों के वणे से उसके भेद किये गये हैं । ga asha 


“दिवास्वप्ना व्यायामालस्य प्रसङ्ग शीत स्निग्ध मधुर 


सामान्य लक्षणं तेषां प्रभूताबिलमूत्रता | मेद्यद्रवान्नपान सेविन' परुषं जानी मेही भविष्य 
मूत्र वर्गादिमेदेन मेदो महेषु awad i ne EE C Mu D a a 
(इति चरक) वेदा करने वाले द्रच्य सेवन करे, अत्यन्त पतले A 

i) से कफ दोष तथा मेदो, मांस, शरीरज क्लेद, शुक्र शोणित 

ग्रास्या सुखं aaga दधीनि ग्राम्योदकानूपरसाः- वसा, मजा, लसीका, रस, ओज यह सब प्रमेद दृष्य 
^ ज्याम । कहे हैं | i 


नवान्नपानं qgedza च प्रमेंह हेतु: कफ कृच्च । 
९ 
सवम्‌ ॥ (चरक) 
` am अधिक वैठे रहने में, चेटा रद्दित हो, दिन में 


सम्परापिर्यभा 
“तस्य चेवं प्रवृत्तस्यापरिपक्का एव वात पित्त शो ष्मा 
गोयदा मेदसा सहैक त्वमुपेत्य मूत्र वाहिन्या खोतां ed 


| 


| | 


बस्ति gg 
१ --घस्ति ३--गवीनी s 
a- शुक्र वाहिनी ४--शुक्र प्रपिक्षा 
५ पौरुष ग्रन्थि _६--मृत्र प्रतेक (97 
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प्राणाचार्य 
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(3 क ) mus घर पुटक का परिसरीय भाग । 
(५ ख ) AGE पुटक का झशयिक भाग | 
(१ ग ) दोनों- स्तरों मध्य स्थित जलीय भाग d 
( ९) शुक्रःनिम।क+प्रन्थि aeq । 
(३ ) त्रीय वाहिनी | 
(४ ) agaaa धमनी i 
( x ) थधित्रषणिका का शिरोभाग । 


( ६) शुक्र ata | 
( ७ ) agaa धमनी की प्रशाखायें । 
(८ ) वीये वाहिनी । 


( s ) अधिवृषणिका का चरम भारा । 
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JA न गत्वा वस्तेसु'ख माश्रित्य निमिद्यन्त तदाप्रमेहान 
जनयन्ति | (सुश्रुत? fre अ० ३) | 
अर्थात्‌ उपरोक़ श्रहार विहार से मनुष्य के आम, 
बात, पित्त और कफ जब मेद के साथ मिलकर मूत्र- 
वाही etai में से नोचे को जाते हैं और वस्ति में आश्रित 
होकर वाहर निकलते हैं तत्र प्रमेह उत्पन्न करते हैं । 
चरकेऽपि 
मरदेश्वमांसं च शरीरजं च क्लेदं कफो वस्तिगतःप्रदूष्य | 
करोति मेहान्‌ समुदीणमुष्णौस्तानेवपित्त परिदूष्य चापि ॥ 
ditty दोषेष्व quer वस्तोधातूनप्रमेहाननिलः करोति । 
dw! दिवस्तिसमुपेत्यमूत्र सदूध्यप्र दाञ्जनयेद्यधास्वम्‌ ॥इति 
वस्तिगत कफ अपने हेतुओं से कुपित होकर शारीर के 
मेद मांस तथा क्लेद को दृषित कर मेहों को उत्पन्न करता 
है। वैसे ही पित्त श्रपने हेतुश्रों से बढ़ा हुआ वस्ति में 
प्राप्त होकर प्रमेहों को उत्पन्न करता हे | 
कफ, पित्त के क्षीण होने पर धातुश्रों को खींच कर 
वस्ति में प्राक्त होकर वायु प्रमेहो को करता हे । इसी प्रकार 
वस्ति में दोष प्राप्त होकर मूत्र को दूषित कर यथा दो! 
प्रमेह उत्पन्न करते हैं । 


0 (v 
संख्यासम्प्राक्षिय था 


“साध्याः कफोत्थादश, पित्तज्ञाषट्‌ याप्या, TANET: 
पत्रनाञ्चतुष्कः | i 
साध्यादीना हेतुमाह 

“समक्रियाद्विषम क्रियत्वान्महात्ययत्वाब्ब यथा 


क्रमंते'? || 

अर्थात्‌ --कफ के दश प्रमेह समक्रिया (मेदा मांसादि के 
दृष्य ) होने से साध्य कहे हैं, पेत्तिक Ae विषम क्रिया होने 
से याप्य कहे हैं तथा मजा आदि गम्भीर धात्यापकर्षक 
होने स और महा ब्याधियों के होने से तथा आशुकारि 
होने से वात प्रमेहों को श्रसाध्य कहा है | 

प्रमेह दृष्य.संम्रह माइ 

"me: सपित्तः पवनाश्र दोषा, सेदोऽल्लशुक्राम्बु वसाल- 

सीका मज्जा रसौजः पिशितं च दूष्याः, AT विशतिरेब 


प्राणाचाये TASTE 
मेहाः ous 
अर्थात्‌-कफ, पित्त, वात यह तीनों दोष मेदा, vx, 
शुक्र, जल, वसा,जसीका, मजा, रस, ओज, मांस यह सव 
दृष्य कहे हँ | इस प्रकार बीस प्रकार के प्रमेह 


gey यथा 

aig Geta इस्तपादतल्रदाद्ः स्निग्ध पिच्छिल 
युरुता गात्राणां मधुर शुक्ल मूत्रता तन्द्रा सादः पिपासा 
giaa श्वास स्तालु गळ fe दन्तेषु मलोत्यत्तर्जरिली- 
मावः कशानां वृद्धि श्र TS ॥इति qud स्पष्टम्‌ | 

सर्वमेहानां सामान्य लक्षणं यया 

qure प्रभूतमूत्र छक्तछा: सवं एव प्रमेहाः 

अर्थात्‌ - मूत्र मदिर oy sie aa होना यह 
सामान्यतया सब प्रमेह में Gee 

यह मेह रोग प्रायः तीनों P = Biss: सहित 
होते हैं । 

कफ प्रमेह 

zzz, इच, सुरा, सिकता, wate, लव॒झसेडू, Fe 
मेह, REESE, YESS तथा फेनमेह यह दश कर 
जानना 

feu dg 

नीलमेइ, द्वारिद मेह, अम्लमेह, चारमेह, मजिष्ठामेह 

तथा रक्रमेह यह छुः पित्त से होते हैं । YA 
बायु से : 

सर्पिमेह वसामेह, dire, इस्तीमेइ यह चार वात से 

जानना । 


सर्वमेहानां लक्षणानि 
उदकमेद में-पीडा रहित स्वच्छ मूत्र आता है । 
इच्मेह में-गन्ने के रस के समान मूत्र होता है । 
सुरा ag में-सुरा के वर्ण के समान मूत्र राता $i 
सिकतामेह में-पीड़ा qm छोटी छोटी सिकता सहित मूत्र 
द्यावा हे । 


Rex 


PPE ARE RN ORT BS 


ee oam 


प्राणाचायं THATS 
शनेमेंह Homa शनै २ तथा कफ qm आता हे । 
लवणमेह सें-मिले हुए लवण वर्ण के समान मूत्र करता 


है । 
पिष्ठमेह सें-मूत्र पिठ्ठी के समान 


होता है । 
5 A 
सान्द्रमेह में-मूत्र गाढा तथा गंदला मूत्र करता हं । 


तथा रोमाञ्च सहित 


शुक्रमेह ें-शुक्र समान व शुक्रमिश्रित मूत्र करता है । 
Sane N- फेन से युक्र तथा थोड़ा मूत्र करता है । 
पाश्चात्यमतेन 
(3) उदऊमेह-वहुमूत्रमेह (Polyuria) है। जिस 
में मूत्र वर्ण और गुरुता में जलके समान होता है । स्थायी 
तथा अस्थायी दो भेद मानते हैं | श्रस्थायी-जल,चाय,काफी, 
कोको तथा अन्यपेय श्रधिक पीने से हृच्छूल, अर्द्धावभेदक, 
अपस्मार, भ्रपतन्त्रक के वेग के पीछे, भय तथा मानसिक 
आघात वा उत्तेजना से होता है । स्थायी-उदकमेह पुराने 
ae शोथ, धमनी,इढता के हेतु से रक्त भार बढ़ने से qu 
ग्रन्थिक (cystic kidneys) से और मस्तिष्क (Pit- 
uitary) ग्रन्थि की विकृति से होता हे । विच्युटरी से 
होने वाले उदकमेह को (Diabetes Insipidus ) 
कहतेहें। २ 
(3) इच्षमेह- इसके मूत्र में शर्करा होती हे श्रौर इसे 
(Glycosuria) कहते हैं । यह श्रायुवेंद्र में वात तथा 
कफ से प्रथक २ होता है कफजन्य सन्तर्पण से तथा वातज 
घातु क्षय से कहा हे sae प्रमेहं मधुरं सपिच्छं मधूपमं 
ar द्विविधो विचारः। चीणेषु दोषेष्त्र निलात्मक: स्यात्‌ 
सन्तर्पणाद्वा कफ सम्भवः स्यादिति | 
इस सन्तर्पण जन्य gute को (Alimentry 
Glycosuria) कहते हैं । इसके श्रतिरिक्क अत्यधिक 
मानसिक ओर शारीरिक परिश्रम से, मस्तिष्कघात से, qu 
की शकरा बन्धन मर्यादा (Renal Threshold) कम 
होने से भी इच्चमेह होता है । 
gm के कारण होने वाले मेह को (Renal Glyco- 
suria) कहते हैं । चरक में इक्षमेह से भिन्न शीतमेह के 
नाम से शकरा युक्त मेह कहा हे । 
२०६ 


(३) सुरामेद--इंसमें मूत्र ऊपर शुद्ध तथा ह. | गाढा 
होता है । यह बहुधा (Phosphaturia). हो सकता 
है। 

यदि इस मूत्र में गन्ध हो तो इसे Acetonuria 
कहते हैं । हाराणचन्द्र ने quae को सुरा गन्ध ux कहा 
है परन्तु चरकादियो ने गन्ध का वर्णन नहीं किया । 

(४) सिकतामेह--इसके मूत्र में पथरी के अणु भाग 
निकलते हैं | इसे Passing of graval कहते हैं । 

(x) शनेमंह--सिकता से मूत्र मार्ग रुक जाने से होता 
हे यथा उक्क-- paupe: सिकता Aa: | मन्देन मूत्रेण 
शनैः प्रमेहः । 

(६) लदणमेह में मूत्र लवणोदक सरश आता है | 

(७) पिष्टमेह में मूत्र पिट्टी मिले हुये जल के समान 
होता हे और यह मानसिक उग्रथा का परिणाम ज्ञात होता 
हे । इस प्रकार सफेद मूत्र एल्व्युमिन, पूय या Chyle की 
उपस्थिति होती हे,मूत्र में Chyle श्लीपद कृमि के कारण 
ma है यह कृमि रस वाहनियों में रहकर रस प्रवाह को 
रोक देता हे इस रुकावट के कारण रस वाहियियां फूटती हँ 
तब रस मूत्र के साथ बाहर निकलता हे इसे (Chyluria) 
कहते हें । 

(=) सान्द्रमेह-इसमें मूत्र को कुछ समय रखने से 
गाढ़ा हो जाता हे । चरकेऽपि--'यस्य पशु षितं मूत्रं साळी 
भवति भाजने s मूत्र सें फेत्रिन होने से गाढा हो जाता है| 
पूययुक्क मूत्र का वणे श्वेत तथा फेब्रिन मिले मूत्र का qu 
किंचित्‌ रङ्ग होता हे | 


(8) शुक्रमेह --इससें मूत्र शुक्राभ वा शुक्र मिश्रित 
होता है। शुक्र ger मूत्र को (Albuminuria) 
और शुक्र मिश्रित को (Spermaturia) कहते हैं मूत्र 
में agha वृक्क के विविध रोगों में, पांडु रोगों 478m 
ल्युदर, हृद्विकार, मदात्यय, सगर्भावस्था श्रादि विकारों म॑ 
मिलता है । 


(१०) ate --इसमें मूत्र फेन ge होता है इसे(£10 
umaturia) कहते हैं । वस्ति का सम्बन्ध स्थूलान्त्र 4 


amaa के साथ होने से वा वस्ति में वैसीलस auem | 


& ca 


“as 41) A, ~ o, 


a नामक कृमि प्रविष्ट होने से मूत्र सँ वायु उत्पन्न 
होकर फेन के साथ निकलता हे । कामला में भी मूत्र फेन- 
ga होता हे l x 

पेत्तिक मेहान 

(3) नीलमेह पीड्ति-फागदार मूत्र तथा साफ नील 
वर्ण का मूत्र त्याग करता हे । 

(a) हरिद्रामेही-पीत वर्ण मूत्र करता है तथा दाइ 
होता है । 

(३) अम्लमेही-रस गन्ध से युक्र अम्ल सूत्र करता हे । 

(३) चारमेही-चार तुल्य मूत्र त्यागता हे | 

(2) मं जिष्टमेही=मजीठ के छाथ सदृश मूत्र करता हे। 

` (६) रक्रमेही-रक्क वर्ण मूत्र करता हे । 
अन्यमतेन 

(१) नीलमेह को इण्डिकन्यूरिया (Indicanuria) 
कहते हैं इसमें इन्डिक नामक दव्य रहता हे | यह श्रन्त्र में 
या अन्यत्र देह के भाग में अल्ब्यूमिन केसइने से आता हे 
यथा पुराना विष्टब्ध, आन्त्रावरोध, श्रतिसार, प्रवाहिका, 
MEITA, फुफ्फुस कोथ, खांसी, राजयच्मा की असाध्या- 
वस्था सें । यहद सूत्र पहिले स्वच्छ पीछे नील होता हे | 

(२) मंजिष्टमेह--इसका वर्ण मजीठोदक के समान 
होता हे । इस प्रकार के मूत्र सें पीत वर्ण का पित्त विलिरुविन 
(Billirubin) नामक रंग रहने से होता है । इस मेह 
को युरोविलीन्यूरिया (Urobilinuria) कडते | यह 
मेह दुष्टपाण्ड, विषमज्वर, यकुद्दाल्युदर श्रादि रक्त नाशक 
रोगों में होता हे । 

(३) अम्लमेइ-मूत्र में युरिक एसिड तथा qum 
ज्यादा होता हे इसे लिथ्यूरिया (Lithuria) कहते हैं | 

यह वात TH तथा गुरु अन्न के अधिक सेवन, व्यायामा- 
भाव आदि से होता हे। 

(४) चारमेह--इसक्षो एलकालिनक्यूरिया (Alka- 
lincuria) कहते हैं । वस्ति में मूत्र देर तक रोकने से 
प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि से या मुत्रमाग के संकोच से अधिक 
समय तक वस्ति में रहने से, फास्केट की मचुरता से, वस्ति 


भ्राणाचायं star 
शाथ से भी मूत्र क्षारीय हो जाता है | 


(x) हारिद तथा रक्गमेह मूत्र में vx की उपस्थिति 
होतो हे । रक्गपित्त में भी मूत्र का वरणं हरिद्रा या रक्ष 
वणं हो जाताहे। यदि प्रमेह के पूवेरूप न हों तो उसे 
रक्रपित्त का प्रकोप जानना चाहिये । ऐसे रङ्ग वर्ण मूत्र को 
हीमोग्लोविन्यूरिया (Haemoglobinuria) कहते हैं । 
इस मूत्र में रक्ककण नहीं होते । जब पूर्ण रङ्ग होता है तब 
उसे दीमाट्यूरिया (Haematuria) exa € । इस मूत्र 
में रक्रकण रहते हैं । बिना अणुवीक्षण यन्त्र के देखे परस्पर 
भेद ज्ञात नहीं होता । यह दोनों मेह quur gemit, 
वस्ति का aga, विषम ज्वर, पीत ज्वर, शोणितमेह ज्वर 
(Black water fever), दिमोफायलिया, पप्यूररा, 
स्कर्वी रक्त विकार में होता हे । 

वातमेहानाह 
(१) सर्पिमेही -सर्पिप्रकाशं मेहति अर्थात्‌ पतले ga 
के सद्दश मूत्र करता है । | 


(3) वसाप्रकाशं बसामेही अर्थात्‌ चरवी के वणे वाला 
मूत्र त्याग करता है । 

(३) च्षौद्रमेही--चौद्रसवणं' श्रर्थात्‌ मधु के समान 
वर्ण का रसयुक्क मूत्र करता हे । 

(४) हस्तिमेही--मत्तमातंग aag प्रबन्धं अर्थात्‌ मस्त 
गज की तरह निरन्तर मूत्र करता हे । 

सर्पि तथा वसामेह मूत्र में अल्ब्युमिन या चरबी होने 
से होते हैं । पय रहने से उसे पायूरिया (Pyuria) कहते . 
हैं | मूत्र में पूय वृक्क विद्रधि, गवीनीसुखशोथ (४९115), 
वस्तिशोथ, सोजाक, मूत्र संस्थान की राजयच्मादि रोगों में ` 
मिलता है। 

यदि वसा का योग हो तो उसे (Lipuria) कह 
सकते हैं । वसामेह चरवी युक्क पदार्थ अधिक खाने से, मधुमेह 
में, qm के चिरकारी शोय में और पूयमेह qe (Pyone- 
phrosis) में होता 8 । 

(x) date - इसको प्रायः मधुमेह (Diabetes 

mellitus) कहते हैं। इसमें मधुर ओज रहता है । आधुनिक 
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eS BM शतती 


प्राणाचाय प्रमेहाङ्क 
इसे परिभाषा ग्लूकोज (Glucose. कहते हें यद्द एक 
शर्करा का भेद है अन्य शकराओं के साथ मधु में होती है 
इसलिये मधुमेह कहना सार्थक है । इसमें मधु रहने से यद्यपि 
मधु के समान नहीं होती तदपि मूत्र गाढ़ा होता है इसकी 
गुरुता बढ़ जाती है । अधिक शालि श्रादि खाने से शकरा 
अधिक Gat होती हे | 
यह विकृति वात रक्क से अधिक होती है मस्तिष्क, 
मानसिक विकार क्रोधादि से, विद्रधि, wu, रक्क जाव,शोथ 
आदि से मस्तिष्क का कार्य ठीक न होने से मूतर में शर्करा 
आने लगती हैं | यह संक्षेप से वर्णन किया है । 
(४) हस्तिमेह-हस्तीमत्त इवाजस्र' मूत्रवेगविवजितम्‌ | 
सलीसक fae’ च हस्तीमेही प्रमेहति । (अश्टांग हृदय) 
इसमें मूत्र वेग रहित वूद-बूद करके निरन्तर थाता 
है । इसमें मार्ग रुकावट होती हे । Raraga 
खल्वस्याति मूत्र प्रवृति संगं करोति । (चरक) इसकी 
ब्याख्या में गंगाधर कहते हैं मूत्र की प्रवृत्ति रक रुककर होती 
है मूत्र बिलकुल समाप्त नहीं होता वरं थोडा-थोडा निकलता 
रहता हे इन लक्षणों पर विचार करने पर हस्तिमेह( [79.88 
incontinence) या (Incontinence from 
over flow) कह सकते €1 
यह रोग सुपुम्नागत मूत्र Hex का maa होने से 
वस्ति वध के कारण, श्रश्मरि से या प्रोस्टेट ग्रंथि वृद्धि के 
कारण होता है । इसमें वस्ति भरी रहे श्रोर अतिरिक्त मूत्र 
सतत स्राव होता रहता हे । 


जिस प्रमेह रोगी में प्रमेह के पूवरूप अर्थात्‌ हस्तपाद 
तलहादादि लक्षण न हों उसे प्रमेह नहीं जानना । 
अतः पूर्वखपो को देखकर तथा मूत्राधिक्य होने से 
ही प्रमेह जाना जाता है । 
कफ़जमेह जन्योपद्रवो नाह 
अविपाको 5रूचिश्छुदि निद्रा कास: सपीनसः | 


उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफ जन्मनाम्‌ ॥ 
पत्तिकोपद्रवा 
बस्ति मेदनस्तोदो मुष्कावदरणं ज्वरः | 


दाह स्तृष्णाऽग्लिका मूच्छाविड़ भेदः पित्तजन्मनाम्‌ ॥ 
205 


वातीपद्रवा 
बात जार्नामुदावत्त कम्प हुद्‌ ग्रह लोलताः । 
शुलमुन्निद्रता शोषः कासः श्वासश्चजायते ॥ 
akg लक्षणंयथा 
यथोक्कोपद्रवाविष्ट मति Ted मेवच: । 
पिडका पीडित nz: Aà हन्ति मानवम्‌ ॥ इति 
अन्यच्च 
ज्ञानः प्रमेही मधुमेहिनो वा न साध्य sm: ak- 
वीजदोषात्‌ । 
केचित्कुलजाविकारा भवन्ति तांस्तान्‌- 
प्रबदन्त्य साध्यान्‌ ॥ 


येचापि 


अर्थात्‌ जो प्रमेह अन्म से होवा मधुमेह qm हो वह 
वीज दोष से ही श्रसाध्य कहा हे और भी जो कुल जन्य 
रोग होते हैं उन्हें भी वेद्य mara ही ऊहते हैं । 


मधुमेह यथा 
aq ua प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारियां | 
मधुमेदत्वमाद्यन्ति तदाउस। ध्या मवन्तिहि ॥ 
लक्षण यथा 
मधुमेहे मधुसमं जायते स किलद्विधा | 
Be wae KA daga पथेऽथवा॥ 
grad दोष लिङ्गानि सोडनिमित्त प्रदर्शयन्‌ | 
बणाचीणा बणापूर्णो भजते कच्छुताध्यताम I 
मधुरं यच्च मेहेषु प्रायो मध्विन We! 
सर्वेऽपि मधुमेद्दाख्या माधुर्याच्च तनोरतः ॥ इति 
अर्थात्‌ ~ सभी मेह चिरकालिक तथा चिकित्सा न करण 
से मधुमेह होकर अ्रसाध्य हो जाते हैं । 
मधुमेह में मधु के समान मूत्र आता हे वह दो प्स 
का कहा हे (५) धातु क्षीण हो जाने से वायु बढ़ # 
मधुमेह का कारण at जाता हे । (२) दोषों से मागे रु 
जाने सें भी मेह हो जाता हे । 


प्रमेह अथवा मेद बृद्धि से दस प्रकार की xas! | * 
आदि पिडिका उत्पन्न होती € उनका वर्णन लेख 


3 


M 


A fF से यहां नहीं किया गया । 
ग्र मेह रोगोपक्रममाइ 


संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिबर्जनम्‌ i 

इस सूत्र का स्मरण करके प्रमेह रोगी को दिन का 
दोना, श्रालस्य करना, ग्राम्य तथा Hag जीवों का मांस 
रस का सेवन, दधि तथा गुड़ के विकारों का सेवन सर्व 
प्रथम त्याग देना चाहिए । 


कृश रोगी की वृ. हण श्रौषधियों से तथा स्थूल की 


संशोधन द्रव्यों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए | 
dga तत्र PNA संशोधन दोषवलाधिकस्य i 
चरक 

(«ra cate gan safe कों मल शोधनार्थं 
उपर से बमन द्वारा नीचे से विरेचन द्वारा मल के निकल 
जाने पर प्रमेह में सन्तर्पण ही करना चाहिये । 

प्रमेही को ग्रपतर्पण श्रधिक करने पर Usa wa, मेदन 
तथा वस्ति Howpa श्रौ र मूत्र रुद्ध द्दोजाता हे। wa 
उस प्रमेही की श्रग्नि को देखकर तर्पण करना हित होता 
हे जो प्रमेही संशोधन योग्य न.हो उसकी संशमन क्रिया 
करनी चाहिये। उसके लिये मन्थ कषाय, au 
लेह तथा प्रमेह शान्ति के लिये लघु भोजन हित जानना । 

qui 

यव, चावल,रूल, सक्र यों के पुढे, मूग का यूष, fen 

शाक, पुराने शालि चावल देने चाहिए । 
HRA मेहोपक्रम 
कफ प्रमेह में वमन, लंघन आदि हित होते हैं पित्तमेह 


| में विरेचन, eara तथा संशोधन हित हे । 


७२--दारु gA, देवदारु, त्रिकला, सुस्तक इनका क्वाथ 
बनाकर मधु मिलाकर पीये । 

५७३--श्रामलक रस में हरिद्रा चूर्ण dup मधु मिलाकर 
पीये | 

७४--हरीतकी, कांयफल, मुस्तक, AT | 

७४--पाठा, विडज्ञ, अजु न, थृष्टयव | 

४६--दोनों हल्दी, तगर, विडङ्ग । 

७७--कदम्व, शालत्वक्‌ , अजु न, ANTAA | 


| ५८ दारु हल्दी, विडङ्ग, खदिर) GAYS, देवदार, कऽ, 


अगर, UH चन्दन | 


प्राणाचायं sui 
७९--दारूहल्दी, श्रग्निमान्ध, त्रिफला, पाठा d 
८०--पाठा, मूर्वा, गोचर । 
5१ ERU खस, हरीतकी, गिलोय, चव्य, चित्रक, 
सप्तपंण | z 
इन उक्त योगों का छाथ कर मधु मिलाकर पीने 
से कफज दस मेह क्रमशः नष्ट होतेहें। = 
AMIRA 
५२--उशीर, लोध्र श्रक्षन, चन्दन । 
८३--खस, मुस्तक, श्रामला, हरीतकी .। 
5२--परवल पत्र, निम्ब, आमला, गिलोय | 
८४--लोध, gute, कालीयक, धव । 
८६--नीम, ADA, अम्बाड़ा; हरिद्रा, कमल | 
८७--मुस्तक, हरइ, पदमकाष्ठ, कुटज | 
८८--शरीषत्वक, UM, अर्जुन, नाग केशर । 
८8--प्रियंगु, कमल, PANEN | 
६०---अश्मतक, पाठा, बिजयसार, अम्लवेतस | 
११-दारूइल्दी, कमल, मुस्तक | : 
इन उक्क दस क्वाथो के सेवन से पित्त के He दूर 
होते हैं । र 
सवंमेहेषुसाधारण योग 
३२--त्रिफला, दारु हल्दी, इन्द्रवारुणी मूल, सुस्तक 
इनका FAA बनाकर चतुर्थांश भाग हल्दी का कलक 
डालकर पीने से सर्व मेहों सें लाभ होता है । चर- 
कोक लोधासव पीने से भी पित्त और कफ के प्रमेह में 


लाभ होता । 

वात ज।नमुपक्रम 
fgar aR कपायेण पाठाकुटजशमठथ्‌ | 
maissa — संचूएतर्पि मेहे filat ॥ 


अर्थात्‌ -गिलोय, चीते की छाल का काढा बनाकर 
इसमें पाठा, कुटजत्वक्‌ , BA हींग, कुरकी, कूड इनका 
चूर्ण बनाकर काढे के साथ खाने से सर्पिमेह शान्त होता है । 
चौद्रमेह में-विदूखदिर, सुपारी दोनों क्वाथ पीने से 

लाभ होता हे । 
वसामेह में-अरणो २ तोला का क्वाथ पीने से लाभ 


दोता हे । 
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प्राणाचाये TARE 

हस्तिमेह में-पाठा, शरीषत्वक्‌ , यवासा, मूर्वा, पलाश पुष्प, 
तिन्दुक तथा कपित्थ का काढा बनाकर पीना m 
लाभप्रद हे । 


प्रमेह शान्त होता है | Bi 
६७--फिटकरी शुद्ध का चूर्ण नारियल में डालकर इह | 
कीचड़ में रातभर रखदें प्रातः काल चूर्ण सहित जल 
पीने से मेह निश्चित ही शान्त हो जाता है। 
जो प्रमेही जूता तथा छाते से बिना भिक्षाशी रहकर 
मुनियो की तरह निरन्तर घूमता रहता हैं और आमता | 
नीवार सदा खाता है उसका प्रमेह दूर हा जाता है । 
रसप्रयोगानाह 
१-पञ्चानन रस (Ào र» ) २-मेहकुलान्तको रस 
३-चन्द्रकला रस ४-सर्वेश्वर रस ( मधुमेहे ) ४-चख- 
प्रभा रस यह उक्क रस अनेक बार प्रयोग में आ चुके हैं। 


मेहहर योग 
६३--गिलोय का रस १ तोला मधु मिलाकर पीने से 
लाभ कॅरता है । 
६४--शतावरी का स्वरस दुग्ध के साथ पीने से परमेहों को 
शान्त करता हे | 
1 ३५--कच्चे गौ दुग्ध को पानी मिलाकर जो व्यक्रि प्रातः 
उठकर पीता है उसका शुक्रमेह शान्त होता है । 


| ३६--पलास पुष्प १ तोला He x 

| मिश्री & माशा अनेक रोगों में लाभप्रद सिद्ध हुए हँ । 
i _ ले पीसकर दोनों at शीतल जल से पीता हे उसका 

| ot 


~r ASA A 
3 e po 
्रायुरेदीय उपयोगी साहित्य 

परीक्षित प्रयोग (द्वितीय भाग)-- धर्मार्थ औषधालयों में प्रतिदिन काम आने बाले azai चुटकुों 
और प्रयोग का वर्णन किया हे । प्रयोग कौडियो की लागत तैयार होते हैं और हजारों का काम करते हैं। 

मूल्य-- 11) 
आहार--भोजन क्या करें, केसा करें, कितना करं, व क्या वस्तु खानी चाहिए, कितनी खानी 

चाहिए और कब खानी चाहिए आदि प्रश्नों के उत्तर 'ग्राप जानना चाहें तो इस श्रद्योपान्त पढें । 

ne मूल्य-- १)) 
वैज्ञानिक प्राणायाम रहस्य--प्राणायाम क्यों करना चाहिए और कब कैसे करना चाहिए दिं बातों | 
पर विस्तृत प्रकाश डाला है । चित्रों के द्वारा प्राणायाम विधि, रक्काभिषरण, हृदय की कार्यप्रणाली, 
आदि दिखाये गये हैं । यदि श्राप थपने को स्वस्थ और सबल बनाना चाहते हैं तो इस पुस्तक को मंगाकर 

देखें । ; मूल्य--२।) 
स्वप्नदोष और वीर्य संजीवन-स्वमदोष zat होता हे व इसकी सफल चिकित्सा श्रायुवेंदीय व अन्य 


पद्धतियों से क्रया है ? इस पुस्तक में विस्तृत रुप से देखिए । . 
मूल्य -- 2) 


Augu uu Apu “न e OO oM a e ug m uam 


“i al A 


पोस्ट ब्यय प्रथक्‌ 
प्राशाचाय भवन प्राइवेट लिमिटेड, विजयशठ (अलीगढ़) 


rem um qq que qe eum aque Quo २०२ eque > «qo aqu» qu. aqu aq «qu «> «qu xm 
२१ 


«que quu aque qu र >>> OO qme लर ums य cum. >> 


— 


dO em 


| गया है | 


आजकल dz SIT प्रेत भारत का अधिकांश 
आबादी को तंग कर रहा है । कम से कम ७९% प्रतिशत 
मनुष्य ay वर्ष की आयु तक थोडा या बहुत इसके प्रभाव 
में ग्रा ही जति हैं परन्तु इससे भी अधिक छात्रों में यह 
रोग बढ़ रद्दा है । नवोदित संमाज में चित्रपट si उप- 
न्यास, रोमाञ्च भरी प्रेम कडानियों युक्क मासिक पत्रिकाएं 
श्रादि नव यौवन में विज की तरह हानिकर प्रभाव डालते 
रहते हैं । 

कालेज के छात्र छात्राएं इसी रोग कै कारण दृष्टि की 
कमजोरी को लिए चमे a डाल देते l चेहरे 
रूखे थके से दिखाई देते हे इसका कारण कॅवल गंदा 
साहित्य और चित्रपट शौर उसका फल प्रमेह प्रत्यत ét 
Ras देता हे । 


प्रमह रोग 


-श्री शेख फेयाजखां 


: सामिग्री मीनमाल के प्रसिद्ध चिकित्सक श्री खाँ साहब द्वार प्रस्तुत की गई है | आप हिन्दी i 
के भी विशारद हैँ । त्रायुवंद गमता तो आपके लेख से स्पष्ट ज्ञापित हो रही है | श्राप की लेखन शैली 
वस्तुतः सुबोध सरल होते हुए भी भावोत्यादक है | आपके लेख मौलिकता लिए होते हैं । अन्य 
आयुर्वेदीय पत्रिकाओं के पाठक आपके नाम और काम दोनों से ही परिचित होंगे | प्राचीन चिकित्सा 

१ शास्त्र के साथ होम्योपथी की सांघना-रोगी सेवा के लिए एक ओर साधन उपस्थित कर देती $ 

अतः विज्ञ लेखक द्वारा होम्यो आयुर्वेदिक सर्विस का संचालन हो रहा है। आयुर्वेद शास्त्री, एच 
एम : एस. आदि उपाधियों से विभूषित सम्माननीय साहित्यकार की ७ रचना के लिए gu 

कृतज्ञ हूं | 


अत्यन्त परिश्रम से तैयार यह कविता बद्ध लेख छात्रों लिए ही नहीं चिकित्सको के लिए भी हृदय - 
गमार्थ उपादेय हैं | विभिन्न मेहों की विशिष्ट चिकित्सा पर विचार के साथ योगों पर भी ध्यान Rar 


WO \ at JO $ 


j 
Mame DOLEO DEL EAE Da 0 (DG De eee 


mat में जो रोग के कारण दिखलाए हँ चे इस 


प्रकार हैं । 


i. 


२. 


grad स्वप्न सुख दघीनिग्राम्योदकानूपरस; पयांसि | 


` नवान्न पानं गुड़ anda प्रमेह हेतु: कफ Su सवम्‌ || 


ब्यायाम तनिक भी नहीं करना | 

दिन में सोना, भोजन करते ही सोजाना | 

. अ्रधिक ANIA पसंद, प्रत्येक काम में नौकरों के आश्रित 
रहना | : 

नशीली वस्तुओं का सेवन करना ।. 

गुइ नया अन्न, adt थ्रादि अधिक खाना । 

मांस मछली अधिक खाना । 

कुछ कारण इस जमाने में रोग बढ़ाने में और भी योग 
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प्राणाचायं Sau 
देते हैं-- 
चाट चटपटी खूब उडा 
देख चित्रपटको सदसाते । व्यभिचारी बन मोज उडाते ॥ 
अधिक चायपी मेहन करते । रोग अनेकों से फिरघिरते ।। 
प्रेत प्रमेह लग प्राण गंवाते। फय्याज फिर हैं क्यों पछताते ॥ 
उपरोक्त कारणों से शरीर में सय 
बिगड़ जाता है और दोष बढ़ जाते हैं या डाक्टरी भाषा 
में विटेमिन कम पढ़ जाते हैं तब प्रमेह रोग श्रपना घर 
कर लेता है । 
विक्ृताउविकृकता देह ध्वन्तिते वतयन्ति च ॥ 
प्रमेहकारी बुरी आदतों का संक्षिप्त विवरण 
: (3) दिन को सोना या भोजन करते ही सो जाना 
कफ बढ़ाता है कफ भी प्रमेह का. प्रधान कारण हैं । 
ब्यायाम न करने. और मुख्यतः अधिक बैठकर कार्य करने 
वाले इस रोग के शिकार पहले होते हैं । वकील, अ्रध्या- 
पक, मुनीम, दूकानदार और मोची जो दिन भर a ही 
रहते हैं इनमें 5०% प्रतिशत प्रमेह रोगी होते हें । 
ब्यायाम न करने से स्वप्न दोष रादि होने लग जाता हे । 


ते। उपन्यास पढ़ नींद qam N 


i 
i 
t 
V 
d 


इसी लिए छात्रों को पढ़ाई m साथ व्यायाम अनि” 
वार्य eq से करने पर जोर दिया जाता हे ताकि स्वप्न 
दोष श्रादि कुटेवे न हों । 

` शहरों में खोमचे वाले फेरी लगाते रहते हैं और 

खट्टी मीठी चटनी चाट के लिए मन लक्षचाकर अ्रधिकांश 

` लोग चाट उड़ाते ही हें जो पाचन क्रिया विगाइकर कई 
रोगों को मोल ले लेते हैं । 

(२) नशीली वस्तुएं सेवन करने में लोगों 
बढ़ रहा हे । श्रफीम परं राज्य की ओर से भले ही रोक 
हो परन्तु अच्छी जाति वाले भी शराब खोरी की लत 

. लगा लेते हें शरावी श्राइमी कबाब आदि खाकर श्रधिक 
भोजन कर पाचन बिगाइते हैं । 
(३) कब्ज वढ़ जाता हे । अक्सर देखा गया है कि लोग 
पाखाने जाते समय आधा घंटा तक NB रहते. Fi इस 
pes “प्रकार पेरों पर दबाब पड़ने से जंघा “और पिडलियो का 


A 
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का चाव 


à dg - 
_गमन, गुदा मंथुन, हस्त aga आदि ऐसी खतरनाक 


रसो का संतुलन - 


* > 
रङ्ग प्रवाह कम हो जाता है और गुर्दों पर ॥ | पर 
के कारण प्रमेह रोग हो जाता है । 
(४) व्यभिचार का भी बोल बाला हे । चित्रपर 
और उपन्यास आदि इन को बढावा देते हें । परस्त्री 


आदत हें जो जीवन का सर्वनाश कर डालती हें । 


अप्राकृतिक गुदा मैथुन ( Sodomy ) गुप्त रूप से 
चलता रहता है । प्राकृतिक साधन (स्त्री) को छोड़ कर 
श्रप्राकृतिक मेथुन शरीर का नाश ही करता है । WA हुए 
बिना रहता ही नहीं | 
(x) इस्त मैथुन की देव के लिए में तो माता पिता 

को दोषी समता हूँ छोटे बच्चों को स्नान कराते समय 
शिश्न के ऊपरी चमड़ी की शुद्धता नहीं करते और इसी 
लिए खुजाने की आदत पइ जाती हे खुजाते gaia 
चैतन्यता आती है और स्पर्शन सुहाता है । इस प्रकार बच्चों 
में १२ वर्ष के करीब उमर सें यह टेव पड जाती हे। 
अक्सर कर (१६ वर्षतक) मित्रों के साथ गपाष्टिक करते 
हुए वासना gF त्रातों में वे शर्मा जाने हैं या मित्र जो 
उनसे वडे होते हैं ऐसे लड़कों को सुदा मैथुन पर बढ़ावा 
देते हैं। अक्सर देखा गया हैं कि गुदा द्वारा मैथुन 
करने वालों को हस्त मैथुन की टेव होती ही हे । इस प्रकार 
वे छी के कास के रहते ही नहीं । 
अप्राकृतिक aga द्वारा वीर्य नाश श्रसमव में करणे 

वालों zx पर झाइयां, चहरे पर दाग, आंखें धंसी, 
चारों ्रोर काले दाग होते हैं, जबडे वेठ जाते हैं । 
हस्त मेथुन की टेव वाले की टांगे टकराती हैं, zaa 
भिड्ने के चिह्न और हाथों की aa फूली हुई होती हैं, 
थोडे समय तक सीधे, बिना सहारे खडे नहीं रह र्कत 
“छोटे बालक उनसे प्रसन्न नहीं होते शेष उपरोक्क वि 
भी होते हे। इस प्रकार प्रमेह का कारण बनकर ऐसी 
आदतें मनुष्य को बर्बाद कर देती E । 
aga aga केलि tag गुह्य भाषयाम्‌ ॥ 

(६) सुन्दर खो को देखकर मन में बुरे विचार लात 

भी मैथुन हे | अश्लील बातें करना या श्रशलील चित 


| रेखना भी AYA ही कहना चाहिए । ऐसी बातों से शरीर 


g qx प्रवाह वढ जाता है । वास्तविकता की कल्पना करके 


ं | उत्तेजना वढ़ा कर रह जाते हैं । उपन्यास पढ़ते पढ़ते या 


sg विचारों की कल्पना में ही खो जाते हैं और स्वप्न 


| aq का रोग उन्हें लग जाता है | 


(७) मीठा खाना शरोर चाय अधिक पीना भी मूत्र की 
मात्रा बढ़ाती है और ऐसे लोग प्रमेह से पीडित होते 
ae । 

प्रमेह के सामान्य चिन्ह 

qu अधिक आने लग जाना, पीला या श्वेत मूत्र 
ग्राना, अधिक प्यास लगना और फिर शीघ्र मूतने जाना, 
शरीर के थकावट लगना mÈ लक्षण प्रमेह होते हैं । 

मुख्यतः शरीरस्थ रस, WH, मांस, मेद, चरबी, मजा 
लसिका वीर्य श्रोज आदि दृष्य हैं इन्हीं से तीनों दोषों में 
कभी घेशी होने से २० प्रकार के प्रमेह शास्त्रों में वर्णित 
हैं, होते हैं । 

कफ afua पबनश्रदोषा मेदोख शुक्रांबु ववालतीकाः ॥ 
मजारसौजः पिशितंच दृष्याः प्रमेहिणां विशंतिरेवमेहा: ॥ 
प्रमेह के wd रूप:--माधवनिदानुसारः 

dat दीनामलाढ्यत्वं प्राग्रपंयाणिपादेयों t 

टाइश्चिक्कण्ता देहेतृट्‌ स्वासश्चोपजायते | 

ग्र्थः--हिन्दी पद्य लेखक द्वारा रचित — 
दांतों में नित मैल amai । जीभ तालु है गंदा होता ॥ 
प्रात समय है जी मचलाता | संध्या तक हे गात थकाता d 


| | हस्त पाद में दाह बढ़ाती | चिप चिप अंग हे घृणा कराती ॥ 
| नख बढ़ते हें बहुत दिखावे | जल तृषा भीं हे वद जावे ॥ 
| ये लक्षण हैं प्रमे ह कराते | पूर्वे रूप हैं शाख वताते ॥ 


प्रमेह भेद 


कफज ग्रमेह(१० भेद) 


| (१) उदक मे ह (Polyuria)— fà वेसा ही जल 


शीघ्र मूत्र द्वारा निकलना । 


| (२) सान्द्रसेह--रान को पात्र में मूत्र पडा रहने पर गाढा 


हो जाना | 


प्राणाचाये TARTS 

(3) इच्चमोह (Glycosuria)—$« जैसा मीठा मूत्र 
चींटियां लगे। 

(४) सुरामेह (१८७0110118) --कालान्तर में (पड़ा 
रहने से) ऊपर साफ नीचे गाढा । 

(२) पिश्मेह (Chyluria)—aa अधिक, रोमांच हो, 
चावल धोत्रन सा मूत्र । 

(३) शुक्र मेह ( Spermarturia )--हुगन्ध gE 
गाढा वीये सहित मूत्र आवे । 

(s) सिकता मेह-कफकश ( रेती कण की तरह ) वेदना 
युक्र मूत्र । 

(=) शीत मेह--शीतल मूत्र बार बार आना, मूत्रकाल में 
शीत लगना। 

(8) शने मेह-धीरे धीरे थोड़ा मूत्र आना । 

(१०) लालामेह (Albuninaria)-« 
की तरह वीये qm मूत्र | 

faa प्रमेह($ भेद) 

(१) क्षारम ह (Alkalinuria)— मूत्र में खारी गंध, 

खारे जल सी सफेदी जमे । 


के aia 


(२) नील मेह (110108111118)-नीला सूत्र, aha 
मात्रा, भूमि पर दाग पड़े । 


(३) कालमे ह-काले रंग का दुर्गन्ध युक्त मूत्र । 
(४) हरिद्रामे ह-जलन ge पीला मूत्र वेदना युक्न । 
(x) मंजिष्ठ प्रमे ह-दुर्गन्ध युक्र लाल मूत्र विना वेदना 
GF | 
(६) रक्क प्रमेह-रक्क मिला मूत्र या लाल 
वेदना gm मूत्र । 
वातज प्रमेह (४ भेद) 
(1) वासा प्रमे ह-चिकनाई वाला मूत्र । 
(२) मजा प्रमे इ-(अणुवीक्षण यन्त्र द्वारा देखने से) मज्ञा 


युक्न मूत्र । 
(३) du मह (मघुमोह)-शहद रंग का साठा, कलला 


अधिक मूत्र, चींटियां लगना | 


रंग दुर्शन्ध 
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प्राणाचाय ARE 
(४) afta मे ह-बार बार रुक रुक कर सूत्र आना मूत्र में 
तार से Ma! उग्र रूप में "UH (Diabetes) 
कहा जाता हे । 
प्रमे हृ रोगी अधिक उग्र रोग की अवस्था में २४ विट 
में १० से २० सेर तक मूतता है । जल भी खूब पीता हे । 
BIB qud ने है । शरीर क्षय होने लगता है । 
कोष्ठ वद्धता रहने लगती हैं शरीर WU ह ह 
यदि साथ में उवर होकर खांसी दो जावे तो वस चय रोग 
ही हुआ समभो असाध्य हो जाता है । 


प्रमेह नई विचार धारा 3:— 

(1) शरीर में शक्कर का उचित रूप से पाचन न॑ होने 
पर वृक्को द्वारा मूत्र में मिलकर शक्कर वाहर निकल जाती 
है शरीर का ताप और शक्कि घट जाता है । इसी घटते 
ताप की पूर्ति शरीरस्थ चरवी को करना पड़ता हे । फिर 
कालन्तर सें चरत्री और मांस पेशियां भी क्षीण होने 
लग जापती हैं । 

(२) शरीरस्थ प्रधान ग्रन्थियां, यकृत, क्लोमग्रंथि, 
पीयूष ग्रंथि ांदि के चय से भी शरीर का मिठास मूत्र 
द्वारा निकालता हे | 


क्लोमग्न थि (पेन्क्रियाज) या श्ररगाशय-का सम्बन्ध 
गहणी आंत से हे । यह स्वेतसार we शर्करा पाचन 
क्रिया में सहायक होते हें । परन्तु इस क्रिया में दोष होने 
से मीठा भाग पाचन न कर मूत्र मागे द्वारा निकल ज.ता हे । 
इसी ग्रग्नाशय का रस जो हारमोन (Harmone) 
कहलाता है शरीर में ब्याप्त होकर मांस पेशियों में ताप तथा 
शङ्कि बनाये रखता हे, वह भी क्षीण होजाता है| अम्नाशय 
के दूषित होने से मीठे भाग का रसायनिक परिवर्तन (कर्बो- 
निक एसिड ओर जल रूप में नहीं होता और शकर यों 
ही बाहर श्राजाती हे । 


चकत दोष ü मधुमेह:ः--भोजन का मीठा भाग यकृत 
में Clycozen में बदल कर संचित रहता है जो ताप बढाने 
श्रौर शाक्कि बढाने में ब्यय होता है । यकृत दोष के ons 
यह शक्षि संग्रहीत नहीं रहती । खाया हुआ मीठा भाग यों 
ही बाहर निकल जाता है । 
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उदाहरश 
भीनमाल के एक प्रतिष्ठित ध्यक्ति जिनका देहान्त अभी ls 
१ मास हुए हुआ है (केसरीमल जी अग्रवाल) उनझे ; 
प्रमेह रोग था। अनेक वेद्यो डाक्टरों ने E. 
( कामोत्त जक ) «amit द्वारा रोग दवाने i 
कोशिश की। यकृत दोष पहले सेही था EN 
बढा। "ES शोथ बढ्ने लगा और aqu तक च 
चलती थी एक वेद्यराज ने श्वास कष्ट को दम समक E 
दमा का इलाज किया। रोग बढ़ता गया ज्यों ज्यो दवा E 
जालोर D. M. H. O. साहब ने मूत्र परीक्षा द्वारा gg 
जाना घोषित किया । पेनिसलीन २० लाख का सूची के 
दिया जो पक का नासूर बना फिर बिना इंजेक्शन इलाज 
पर प्रयत्न हुआ और अन्त में उनको स्वर्ग लोक जाने प || 
बाध्य होना पड़ा ! 
में तो इस दुखद AY का कारण इलाज करने वालों 
की निदान की श्रनभिज्ञता और सूखेता ही कहूंगा। | 
मूत्र परीक्षा wats है परन्तु aa दोषों के wu || 
की श्रोर ध्यान न देकर बदनामी मोल लेना ही तो है। | 


इस रोग में प्रधान vagal को भी ध्यान में रखना | + 


आवश्यक है। 
कफज प्रमेहों के उपद्रव 
अविणकोडरूचिएब्छुटि. निद्रा कासः dias: | 
उपद्रवाः प्रजायन्ते मेदानां कफ जन्मनाम्‌ ॥ 


कफ प्रमेह सें कबजी रहती, वमन अरुचि अति fx लेवे | |§ | 


शिर पीड़ा अरु पेट दुखाता, भोजन भी है कुछ TAU 
प्रतिश्याय भी होता रहता, वल शरीर सो घटता रहता 
e re *, ००० ० 
पत्तिक प्रमेहों के उपद्रव 
वस्ति मेहन योस्तोटी मुस्काबदरणं SE! 
दाहस्तृष्णाल्कमां मूच्छ fae मेदः पित्त जन्मनाम I 
~ ५ ^ में बहत | 
पित्त प्रमेही प्यास श्रधिकावे, दाह गात में बहु सतावै | 
5 i z A ज्ञाता [ES 
मूत्राशय sm अंड दुखाता, लिंग चीस ज्या फ ; 
अतिसार भी कभी war, «dr डकारे आती T 
"ens सब ये दोष बताता, पित्त प्रमेही की सुन ल. 


2 


| शान्ति पूर्ण वातावरण सें रोगी को रखना चाहिए । 
नोंद के लिए--जातिफलादि चूर्ण सपैगन्धा वटी । 


y 
ý 
ky 


'भोजनोपरांत --शाक्रिदाय फ-टोनिक पिल्स, विषतिन्दुक वटी 


|| देना चाहिए t 


| | Jug (Spermatorrhoea)- 


~ 


हस्त क्रिया की आदत ( यदि हो तो ) इसे दुर करने 


| का उपाय करना चाहिए | 
| 


प्रातः त्रिकला और ईसवगोल देना चाहिए, चन्द्रप्रभा 


| व : x sas 
वटी, अश्वगंधावलेह, चन्दनासव, रसायन चूर्ण, गोखरू 
॥ चूर्ण, प्रमेह गज केसरी, कामधेनुरस, मन्नसिंदूर, प्रवाल 
भस्म या इसके योग को देना चाहिए । 


) सिक्त मेह (Uric Acid Diatheses)- 


1 | : | 
"करना, हर शाक प्रधानतः चंदलाई भर पालक सेवन करना 


ता | | 


मूत्र परीक्षा से ज्ञात होता हे कि कभी लाल या सफेद 
कण जमते हैं लाल कण यूरिक एसिड के होते हें । 
RAT कण आकसलेट या फास्फेट के चार का होता हे। 
लालकणों की श्रवस्था में छाती में जलन, mafa 
ग्रकृत दोष भी होते है । कब्जी रहती है। अधिक लाल 
गुलाबी कण गठिया रोग का भी चिह्न हे । वात cm में भी 


| होते हैं । वात रोगों में कटि पीड़ा भी रहती है । शिर शूल 
घवराहट श्रादि भी होती हे। कभी कभी ये कण जमकर 
|| पथरी का रूप धारण कर जाते हें । इसलिए मुख्य कारण 
॥ जात करके कारणभूत चिकित्सा करनी चाहिए । दोषों का 


ध्यान रखते हुए सफलता प्राप्त हो जाती है। 
प्रश्नदोष (Emissions Nocuurnal) — 
उत्त जक पदार्थ का सेवन रोक देना चाहिए शीर्षासन 


Up चाहिए कब्जी हटा देने का शीघ्र उपाय करना चाहिए | 
| मूत्र को रोकना चाहिए । पेट सें कृमि हों तो कृमि कुठार 
॥ रस, विडगांसव देना चाहिए । agaa चूर्ण या रसायन 


| | NU देना चाहिए। विषतिन्दुक वटी, afta तुण्डी वरी, 
| मण्डूरलोह आदि भोजनोपरांत देना चाहिए | 
|| हेस्तीमेह (Enuresis) — 


\ 
i 


| $ कारण ad ढीली होकर अ्रवरोधक uf होण द्वोती है 


बच्चों के कृमि होने पर और वृद्धाबस्था सें मूत्राधिक्यता 


प्राणाचायं TARTS 
an विना इच्छा के भी मूत्र आने लग जाता है । बालकों 
^ EU B 
के शिश्न पर श्रग्रत्वचा सें Phymosis सुजन आने पर 
भी सोते हुए मूत्र निकलता है । 


प्रात: काल »2 ग्यादि cub के साथ संशमनी गुटी 
art भोजनोपरांत ~ ति ^ >e 

र भाजनोपरांत मण्डूर भस्म देना चाहिए। बच्चों को 
मातः चन्दुप्रभावटी नं० १ गोच्नुरादि गुगुल, भोजनोपरांत 
अग्नितुण्डी वटी या विषतिन्दुक वटी और रात को कनक 
सुन्दर रस और जातिफलादि देना चाहिए । 


अमेह में पथ्य- 


नीबू, नारंगी, सोडा और हल्के पदार्थ लाभकारी होते 
हैं । चिकनी वस्तुएं मू'ग, की दाल आदि कम देनी चाहिए 
gen, अचार मीठे पदार्थ विलकुल न देना चाहिए d 
लसहुन गोभी, प्याज, जका पानी आदि ठीक रहते हैं । 
= A 
प्रमेह पर इञ्जेक्शन 
आयुर्वेदिक इञ्जेक्शन-- 
गुइमार, दुग्धा, रसोन, बङ्ग भस्म, नाग भस्म, 
प्रवाल भस्म, शिलाजीत, AAP, पलास, बसन्तकुसुमाकर, 
मकरध्वज, श्वेत दूर्वासत, बेल सत आदि इन्जेक्शन | 
A sa A 
एलोपेथिक इज्जेक्शन-- 
सोडियम कोको डाइलेट, कोडीन, स्पर्सिन और इन्सू- 
लिन, प्रोकेन पेनसिलीन, एक्रोमाइसीन न्यूक्लीन-लक्षण 
और प्रकृति अनुसार प्रयोग करें । 
~ esi 
होम्योपथिक इञ्जेक्शन-- 
Acetic Acid-wgüg Ñ प्यास और मूत्राधिक्ष्य पर । 
Natrum ॥॥॥॥1-ग्रनजान में मूत्र, कष्ट के साध मूत्र 
होना | 
Acid PI0s-मूत्राधिक्य, शिर पीडा, चक्कर श्राना, करि 
पीड़ा । 
Sygizium Jumbolium-चची की मात्रा मूत्र में 
कम करता है । 
* L 9 
Uranium Nitriam-q4« मूत्राधिक्य, दुबलता, 
कस्जी, अनिद्रा । 
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क Pd 


प्राणाचाय Surg 


Nux पा 69-मूताघिक्य, कटिशूल, पैरों में चीस 
आदि पर । 
प्रमेह नाशक पाक 
एरण्ड पाक 


३८ गठिया आदि के लक्षणों युक्त प्रमेह में एरन्ड बाज 


की शिरी कूटकर पांच गुने ( तोल में ) दूध के साथ 
पक्राकर मावा बनावे और इनमें गोखरू, "T 
श्वेत मूसली, सालम आदि मिलाकर खावे । कुछ 
मोठा करने को शक्कर भी मिला सकते [3m 

Ji 


| चोबचीनी पाक 
६६-«चोबचीनी । १० तोला 
| ` झूमी मस्तङ्गी ४ तोला 
| बालछड (जटामांसी) ४॥ माशा 
Ü दालचीनी | सुरंजानशीरीं 
| अगर तुर्की | कुलं्जन 
Í बहमन सफेद | agaa लाल 
i गुलाब के फूल | जीरा 
: केशर प्रत्येक २॥-२॥ तोला 
RATA जुन्दबेदस्तर 
प्रत्येक २-२ तोला 
कस्तूरी १॥ माशा 
छुहारा चिलगोजा 
पिस्ता प्रत्येक ३-३ तोला 


--शहद ( सबका तिगुना ) मिलाकर पाक बनालं । 


गुण वीर्य विकार, प्रेद्व, वात कफ 
आदि मिट जाते हैं | 


प्रमेह नाशक प्रधान ओषधियां 
(2) कवाबवीनी (Ou beba) शीतलचीनी- 


ब्याधि, रक्क दोष 


प्रमेह रोग में जहां होम्योपेथी की अन्य दुवायं जबाव 
दे देवे । मूत्र की जलन, पीलापन श्रौर शरीर पर यह श्राव 


लगे वहां त्वचा को fame कर घाव सा बनादे वहां ग्रह 


लाभकारी सिद्ध होती है । 
मृत्रावरोध पर दूध के साथ फांकने से मूत्र खुल कर 
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आता हे | 
(२) Nuxvomica — 
कुचला, विषतुन्दक' Dog Poison- प्रमेह रोगो के 
अतिरिक्क अन्य रोगों में भी इसका प्रयोग तो होता हे पर 
इसमें अधिक लाभकारी पाया गया । प्रमेह चाहे यकृत 
विकार के कारण या कब्जी और सर दर्द के प्रधान कारण 
के साथ भी हो तो भी ग्रह बहुत लाभ करता हे । m 
सर दरद या कब्जी के साथ मूत्र वेग परन्तु थोडा थोड़ा 
मूत्र आना, रक्रमेह में तथा मूत्राशय दोष आदि मिटाकर 
शक्ति प्रदान करता है | 
(3) संखिया Arsenic— 
मूत्र रुक कर आना या बिना इच्छा आना, सुधिर युक्त 
मूत्र में भी प्रयोग किया जाता हे । (होम्योपेथी में Arse: 
nic alb ) 
आयुर्वेदिक योग 
१००-लाल एरन्ड के पत्तों की लुगदी में १ तोला संखिया 
रखकर x सेर उपलों की आंच दे । इस प्रकार २१ 
आंच Ñ बताश की तरह फूज कर भक्त | 
होगी । ५ चावल भर दूध, मलाई आदि में रख कर 
खिलावे | १ दिन छोडकर दूसरे दिन दी जावे, ५ 
खुराक काफी हैं । अधिक से अधिक १४ खुराक में सवर. 
प्रमेह (mz जाते È । काम शक्रि बढ़ जाती हे। | 


१०१---बिदारीकन्द-वीये दोष मिटाने की उत्तम दा है| 


बिदारीकन्द्र १ तोला र 

faa काली ३ नग 

मिश्री २ del | 
_-मिलाकर देने से पुराना जरियान ( mag ) मिट «m P . 

हे! E | 
बार बार मूत्र आने u— 

- z | 

१०२--थी में सुना दिदारीकन्द "00. 

जायफल इलायची 

जावित्री nd 

dis at 


परन्तु उनमें गरम जल में नमक मिलाकर पिला कर वमन 
कराना आसान È । इसका प्रयोग योगी लोग करते थे, इसे 
जल धौती भी कहते थे वस्न धौती भी कफ निकालने के 
लिये अच्छी चीज हे । नाक सें श्रनेक तरह की औषधियों 
को डालकर मस्तक से कफ निकाला जाता था। कडवे तेल 
की नास, घट्बिन्ढु तेल की नास से नाक कान गले और 
gia आदि का विकार aga आसानी से निकल जाता है । 
एनीमा का आविष्कार सर्व प्रथम श्रायुवेद ने किया और 
aa उसके समर्थक अनुयायी एनीमा देना भूल गये हैं। 
आयुर्वेद में अनेक श्रोषधियों के काढे तथा घी दूध श्रादि से 
एनीमा देने की विधि का वर्णन है । परन्तु ठन्डे पानी और 
गरम पानी का सादा एनीसा भी बहुत ही गुणकारी हे | 
यदि किसी के पेट में दर्द हो तो वैद्य जी शूल गजकेशरी, 
लवण भास्कर, शङ्कवटी, हींग, काला नमक, श्रजवाइन 
ग्रादि खिलायंगे परन्तु गरम पानी से एनीमा देने की ओर 
उनका ध्यान नहीं जायगा । ज्वर के श्रतिरिक्क और किसी 
रोग में उपवास का सहारा लेना लोग श्रजुचित समझ कर 
छोड़ देते हैं | पंथ्यापथ्य के सम्बन्ध में लोग उसका सिद्धांत 
समभने की चेष्टा नहीं करते बल्कि पुस्तक में लिखा हुआ 
पथ्य देना उचित समझते हैं यही कारण हे कि फलाहार 
की सहिमा और उपयोग का उनको ज्ञान भी नहीं है। यह 
हे प्राचीन श्रोर आदर्श चिकित्सा पद्धति का gx 


A ~ 


आर उसी के अ्रनुयायियों के द्वारा । 


संशोधन के लिये भयानक और कष्ट साध्य उपायों का 
RIAA देने की आवश्यकता नहीं है। पुनीमा, धूप 
सनान, नेती, वस्ति, उपवास, फलाहार, युक्काहार, जल- 
धौती, वस्न धौती, सन्तरे का कल्प, खरबूजे का कल्प रादि 
द्वारा शरीर के सारे विकार बडे श्रासानी से निकाले जा 
सकते हैं । युक्राहार s कल्प की व्यवस्था करते समग्र 
रोगी और रोग का ध्यान रखना पडता है, यह न भूलना 
चाहिए | इसके ग्रतिरिक्र हिप बाथ, faze बाथ, dg पर 
मिट्टी का प्रयोग और सर्वाङ्ग सें गीली पट्टी का प्रयोग भी 
उत्तम प्रभाव रखते हैं । परन्तु जल चिकित्सा का लाभ तभी 
पूर्ण रूप से प्रा होता हे जब उसके साथ युक्राहार की 
ध्यवस्था की जाय अन्यथा श्रम सात्र ही हाथ लगता है। 


प्राणाचार्य प्रमेहा 


चिकित्सा के दूसरे ug संशमन औषधियों का वर्णन 
यथा स्थान किया जायगा | 


रोग का निदान खूब सावधानी से करना चाहिए । रोग 
का निदान यदि सही हो जाय तो इलाज करने में वडी 
सुविधा और आसानी द्वो जाती हे । जो चिकित्सक निदान 
करने में श्रसावधानी कर जाते हैं उनकी दी हुई कीमती 
श्रौषधियां बेकार साबित होती हैं । यह सही है कि कोई 
भी रोग हो उसका कारण एक ही होता हे । कोइ भी रोग 
बिना दोषों के विगडे नहीं हो सकता । da ही प्रमेह भी 
दोषों के विगड़ने से हो पैदा होता हे । परन्तु साथ ही यह 
भी जान लेना श्रावश्यक हे कि कौन सा दोष बिगड़ा है 
आर उसने किस-किस snp में क्या-क्या विकार पेंदा कर 
दिये हैं । इसलिए निदान की आवश्यकता है । 


प्राकृतिक चिकित्सक दोषों के सेद की श्रोर कम ध्यान 
देते हें । परन्तु वे जो इलाज करते हैं वह उनकी जान में 
या अनजान में त्रिदोष नाशक होता हे । इसीलिये प्रायः 
रोगी को ग्राराम मिल जाता हे । प्राकृतिक चिकित्सक जो 
जल स्नान बताते हैं प्रायः उससे पित्त की शान्ति होती हे, 
एुनीमा से वायु शान्त होती है तथा कुछ पित्त भी शान्त 


होता हे उपवास से कफ शान्त होता है । धूप स्नान से भी 


कफ के शान्त होने में मदद मिलती हे। इस प्रकार हम 
देखते हें कि उनका प्रयत्न बिना श्रौषधि प्रयोग केभी | 
सफल होता हे। प्रमेह के निदान में सिर्फ इतना ही जान 
लेना काफी नहीं हे कि प्रमेह किस दोष के कारण gui 
हे । यदि उसका भेद भी मालूम हो जाय तो रोग का 
इलाज करना सरल हो जाता है । उदाहरण के लिए हम 
बता सकते हैं कि सान्द्रमेइ और सुरामेह दोनों एक ही 
रोग के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हे । परन्तु सुरामेह में 
सान्द्रमेह का इलाज करने में श्रच्छा फल न मिलेगा | यदि 
यह सही निश्चय हो जाय कि यही प्रमेह है तो जल्द 
श्रच्छा होगा सान्द्रमेह में पेशाब दरखा रहने पर गाढा हो 
जाता हे । सुरामेह सें भी गाढा हो जाता हे परन्तु ऊपर 
पतला रहता है और उसका रंग किंचित लाल होता हे | 
बारीक भेद स्प हो जाने से ही सही निदान हो सकेगा । 
प्रमेह की चिकित्सा में ऐसा उपाय करना चाहिए 
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प्राणाचार्य TASTE 
जिस में रोगी की ऊपरी शिकायत सें तुरन्त लाभ a I 
nae सें प्यास बहुत लगती हे, भीतर जलन होती है, 
आंखे जला करती है, दस्त साफ नहीं होते, भूख. नह! 
लगती । ऐसी शिकायतों को यदि तुरन्त दूर करने की 
कोशिश न की जाय तो रोगी का विश्वास चिकित्सक पर 
से उठ जाता है । : 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिसपे 
जाय भीतर की गर्मी कुछ शान्त हो, पेशाब खुलकर 
आवे, दस्त साफ थावे। जो चिकित्सक इतना चमत्कार 
शुरू में दिखा सके उसके पास रोगी करे महीने तक्र टिक 
कर इलाज करा सकता है । 
इलायची ८ रत्ती, कलमी शोरा और शीतल चीनी 
२-२ माशे इन सब का चूर्ण करके रोगी को फंकी कर ऊपर 
से एक गिलास पानी पिलाने ले पेशाब साफ होता है 
भीतर की गरमी निकल जाती है। इस तरह ४-६ 
खुराक एक दिन में खिलाने से १-७ दिनों में ही रोगी को 
आराम मिल जाता है। 
हिप बाथ, faze बाथ, पेट पर मिट्टी की पट्टी श्रौर 
एनिमा देने से भी पेशाव साफ होता हे we पेट की 
गरमी शन्ति होती है । जो लोग दवान देना चाहें वे 
इन उपायों को काम में ला सकते हैं | 
शीतल चीनी वाले qup के साथ पानी पीने में प्रमेह 
सें कोइ हानि नहीं होती क्योंकि वह पानी पेशाब द्वारा 
बाहर निकल जाता हे श्रौर प्रमेह बढ़ाने का कारण नहीं 
बनता | | 
पेट साफ करने के लिए जो एनिमा न देना चाहें उन्हें 
सौंफ, सोंठ, सनाय, GI नमक, और छोटी हर समान 
भाग लेकर चूर्ण बना लेना चाहिए | इस चणं d से ६ 
माशे से ३ माशा तक AU गरम पानी से खाने से एक दो 
दुस्त रोज हो जाते हैं । यही चूर्ण ६ माशे, गुलाब का 
गुलकन्द दो तोले, गुलाव का फूल एक तोला सबका 
काढा बना कर पीने से भी पेट साफ होता है और पेट की. 
गरमी निकल जाती EO कुल दवा पाव भर पानी में मिट्टी 
के बतेन में धीमो श्रांच पर पकानी चाहिए जब एक 
छुटांक पानी बच जाय तब उतार कर छान कर किंचित 
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प्यास कस al 
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गरम-गरम पीना चादिए । 
जो लोग प्रति दिन दोनों समय एनिमा लें उन्हें fu 
खास षधि की जिससे पेट साफ हो आवश्यकता नई 
है । हमारी राज रेचन वटी भी खूब अच्छी तरह पेट साफ 
करती है । खाने सें जायकेदार है और दो तीन गोली से 
एक दस्त हो जाता है । 
कोइ भी रोग हो विना पथ्य पालन किये नहीं जाता 
प्रमेह रोग भो इस नियम का अपवाद नहीं हे । जब तक 
पूर्ण रूप से परहेज न पालन किया जाय प्रमेह जेरा रोग 


a ही नहीं सकता प्रमेह रोग में क्या खान पान होना 


चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इस विषय पर 


ग्रारंभ से ही ध्यान देना चाहिए l प्राकृतिक चिकित्सा ü 


आरम्भ से ही खान पान की ओर ध्यान दिया जाता हे | 

उपवास और फलाहार उस पद्धति के प्रधान श्रंग हैं 
इसलिए उससे जल्द लाभ भी हो जाता हे। परन्तु 
प्राकृतिक चिकित्सा करते समय भी उन्हीं agai sh 
फलों का इस्तैमाल क्रिया जाय जो वस्तुतः लाभदायक [1 
तो लाभ जल्द और श्रवश्य होगा | 

एक प्रमेह रोगी जिनके पेशाब में ४ प्रतिशत चीनी 
आती थी किसी प्राकृतिक चिकित्सक की राय से gar 
खा रहे थे । उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हुआ । उन्हों ने सुमे 
लिखा मैंने उनको सलाह दिया श्राप मुनक्के बन्द कर दें | 
और भोजन की दूसरी व्यवस्था लिख भेजी । उससे उन्हे 
लाभ हो गया । इसलिये हम कहते हैं. कि रोग में पथ्य | 
भोजन की व्यवस्था करने से जल्द कल्याण होता है। 


प्रमेह के कुछ रोगी बहुत gaa और कमजोर होते हँ, | 


तथा कुछ मोटे ताकतवर थर पुष्ट होते E । चिकित्सक 
को यह याद रखने की जरूरत है कि दोनों प्रकार à 
~ - - s 

रोगियों का एक ही इलाज करना गलत होगा | gaat रोगी 


को पुष्ट करते हुए प्रमेह दूर करने का प्रबन्ध करना पड़ेगा 


और जो रोगी बलवान हे और दोष बढ़ा gar है उ gi 
qu कीं 


उनकी 


दोष को निकालना पडेगा | जो चिकित्सक इस नि 
पालन न करके दनादन ्रौषधियां खिलाते रहते हैं, 
स्थाइ सफलता केसे मिल सकती है । 


FN CBC 


ee fÈ dite iN (हूक 


4 ON प्राणाचार्य TARTS 
कमजोर र i ग लच्या उपवास «मत कराइये हुए धीरे-धीरे दोष निकालना उचित होगा। इसलिए 
क्ल आदि कुछ श्रवश्य देते रहिए | हां एनिमा अवश्य ऐसे रोगियों के इलाज में काफी लम्बा अरसा लगेगा। 
दीजिए श्रौर उचित पथ्य तथा खान पान की व्यवस्था बलवान रोगी को अवश्यकतानुसार लम्बे उपवास कराये जा 
क्रीजिए । यह याद रखिये कि रोगी चाहे कमजोर हो या सकते हैं और जेसी चिकित्सा उपयोगी समझी जाय काम 
बलवान उसके faz हुए दोष शरीर से निकालने पडेगे। में लाई जा सकती हे । 

ams रोगी का स्वारध्य़ बढाते हुये उसे हर्षित करते 


g Too OO 
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ग्रापके चिकित्सालय की शोमा 


रोगी पर प्रथम प्रभाव डालने वाली वस्तु आपके चिकित्सालय की सजावट है। यदि चिकित्सा- | 
लय सें नेताश्रों या सुन्दरियो के चित्र टांग दिये जांय तो वह इतते प्रभाशवाली नहीं लगेंगे जितना क्रि 
एक मात्र एक जुड़ा SA नर TIA! नर कङ्काल कुछ विशेष ब्यय साध्य हे wa: सभी उसकी व्यवस्था | 
। इसके स्थान पर हमने कुछ शारीरिक चार्ट बनवाये हैं जिनमें एक चित्र में नर कङ्काल 
है जिसमें मनुष्य की दृड्डियों का नाम आदि सभी दिया गया $a इसी तरह एक दूसरे चाटे में शरीर 
की ज्ञानेन्द्रियां-मस्तिष्क, नेत्र कान आदि की रचना को वास्तविक रङ्गों में दिखाया है । तीसरे चाटे में 
शरीर में केली हैं. और रक्र सञ्चार करती हैं तथा ज्ञान तन्तु किस 
लगने पर विभिन्न शरङ्गों पर प्रथ्टियां केसे 


नहीं कर सकते 


रक्कवाहक नाडी किस प्रकार सम्पूर्ण 
प्रकार फैले हैं दिखाया है । चौथे चार्ट में आकस्मिक चोट दि 


बांधी जाती हें । यह सभी चार्ट मोटे कागज पर लिथो की छपाई में विभिन्न wal में मुद्रित है और एक 


७ 
दोनों तरफ दो रौल लकड़ी के लगे हैं जिनसे लपेटने की सुविधा रहती | 


मजबूत कपड़े पर चिपकाये गये हें। 
हे । इस प्रकार ag चाटे ऐसे उपयोगी गौर मज 


आये काम दे सकते हैं । 


बूत बन गाये हैं कि वर्षां तक विना किसी प्रकार की खराबी 


मूल्य निम्न प्रकार É— | 
१-मानव शरीर की श्रन्तर्वाह्य रचना--श्रस्थिपि्जर वाला चिन्न ४)१० १ €. 
२-ज्ञानेन्द्रिय दर्शक चित्र--ज्ञानेन्द्रिय की रचना--४)९ ० | ` 
३-शरीर के अवयव, TH वाहनी व ज्ञान तन्तु- रे ° t 
४-प्राथमिक उपचार--४) s | 

पोस्ट व्यय mum होगा | 


प्राणाचायं भवन प्राइवेट लि, Raan (अलीगढ़) 
aooo cs aso oF cA 
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प्रमेह में प्रयुज्य ओषधियाँ 
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: : ES vow में हमने प्रमेह में उपयोग होने वाली औषधियों का सनिर्माण विधि संकलन 0 
$ d पोषधिर्यो के विषय में 
$ कर विशेष शेली द्वारा प्रस्तुत किया | इसमें मुख्य-मुख्य समस्त af त्सकों को ग्रन्थों wd 
१ डालकर नवीन रूप में उपस्थित किया है | यद्यपि इस लेख के द्वारा चिकित्सकों को भन्यो का अंग हू, 
; लोकन औषधियों के विषय में नहीं करना पड़ेगा तथापि शीत्रतावश अगर कहीँ नुटि रह गई हो तो 
: ग्रन्थों में देखकर सुघार कर लेना चाहिए | इस लेख को अत्यन्त परिश्रम से तैयार किया गया है | | 
१ 4 | 
[ sone | 
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आयुर्वेदीय शास्त्रा में प्रमेह में उपयोग आने वाले WE gags 

ग्रनेक निर्मित योग औषधियों की गणना की गई हैं । ये लोध बरुणा की छाल 

योग यत्रतत्र विकीर्ण रूप में पाये जाते हैं। इनको एक नीम की छाल परवल की पत्ती 

स्थान पर कुछ विशेष अनुभव द्वारा साहित्य वर्धन करके मेष x दन्ती 

उपस्थित करना श्रावश्यक सा प्रतीत होता हे । Wa: हम चित्रक की जड xum b- 

अपने adt की सुविधा के लिए उनका संकलन विशेष EAI त्रिफला 

शेली के भ्राधार पर प्रस्तुत करते हैं | 9 हृन्द्रयव भिलावा 

न्यग्रोधाद्य' quiu प्रत्येक समान भाग 

OR ~ गूलर —ले चूर्ण कर रख लीजिये | 
पीपल सोनापाउा अनुपान--मघु के साथ चटाना चाहिए | ऊपर से त्रिफला | 
ARAME ` त्रिजयसार का छाथ पीना चाहिए । 
RET की Isat जामुन की गुठली गुण--इससे मूत्र शुद्ध आता है, वीसों प्रमेह, {fer | 
EM चिरोंजी मूत्रकृच्छ्र नष्ट होते हैं इसे न्योग्रोधादि qu कहत 1 


g 
अजुन धाय हें | 


& न्योग्रोधोदुग्वराश्‍्वत्थस्योनाकारग्वघाशनम्‌ aaa कपित्थं च प्रियालं ककुमं धवम्‌ ॥ 
मधुको मधुकं लोभ वरुण पारिभद्रकम्‌। पटोलं quus? a दन्ती चित्रकम।ढकी ॥ 
Re ATA शक्र भल्लातक फलानि च। एतानि सममागानि sgy चुर्णानि कारयेत्‌ ॥ 
anag qu agar सह uq । - malam रसं चान्द्रः विवेन्मूत्र faga tl 
'एतेन विंशतिमे gagu यानि च | प्रथम यान्तियोगेन पिडका न च जायते ॥ 


; 2 न्यम्नोधाद्यमिदं त्वत्र चाम्रजम्बु श्रत्थि गृह्यते | (चक्रदत्त ) 
à २२४ 


प्राणाचार्य TASS 


S JIH APRA घृत- प्रमेह, कुष्ट, गुल्म, शोथ, वातरक्, 
१०४--दशमूल दोनों करञ्ज प्रीहोदराश, विद्रधि, प्रमेह पिडिका, श्रपस्मार ग्रौर 
देवदार हरीतकी उन्माद को नष्ट करता है । ; 
cn qaa वरुणा की छाल ग्रौषधियां एक तुला होने पर जल एक द्रोण छोड़ना 
दन्ती चित्रक चाहिए और तीन तुला से अधिक होने पर जल स्वाभाविक 
सफेद सांठ सेहुंड नियम से ही gata ग्रठगुना छोड़ा जाता हे | 
ad देर A 
gat de n TRU प पुण 
कचुर ऐकल मल १०४--व्रिकडु, त्रिफला का चूर्ण. समान भाग, लेकर 

M EC e a इनके समान भाग Gy गूगल मिला कर गोखरू 
a बेर में काढे से गोली बना लेनी च,हिए । इसे दोष, 


काल, बल के अनुसार सेवन करने से वायु का 


e. अनुलोमन होता है तथा प्रमेह, मूत्र दोष और वात 
ले सत्र वस्तुओं को डालकर सवका आठ गुना ज s Eo e SES 3 
S WSN रोग नष्ट होते S+ | इसमें कोइ पथ्य आवश्यक नहीं 


मिलाकर Ha बनाना चाहिए | चतुर्थांश शेष रहने E iK 

ना चाहिए । चतुथांश शेष रहने पर हे रौर इच्छानुसार आहार, विहार सेवन कर सकते 
उतार छानकर एक प्रस्थ घृत मिलाकर पकाना fi 
चाहिए तथा घृत से चतुर्थांश हिंगोट, त्रिफला, भारङ्गी महाद aia gaa > 
रोहिषघास, गजपीपल, सोंठ,वायडिङ्ग,वच एवं कबीला | छ SDN 
का कल्क छोड़कर घृत सिद्ध करना चाहिए gg १०६-श्रनार के दाने SAIS 


कुलथी प्रत्येक १-१ प्रस्थ 


/ : 


= दशमूलं करञ्जौ द्वौ देवदारु हरीतकी । वर्षाभूवरुणों edt चित्रकं agaaa ॥ 
सुघानीपकदम्बाश्च विल्बभल्लातकानि च । शठो पुष्करमूलं च पिप्पली मूलमेबं च ॥ 
एथग्दशपलान्मागांततस्तोयार्मेणे पचेत्‌ । यवकोल कुलव्थानां प्रस्थं Wer च दापयेत्‌ ॥ 
तेन पादावशेषेण त्रृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ | निचुलं त्रिफला भार्गी ARI aa पिप्पली ॥ 
agai विडङ्गानि वचा siga तथा । गर्भेणानेन diua पाययेत्‌, यथाबलम्‌ ॥ 
एतद्धान्बन्तरं नाम विख्यात सर्पिकत्तमम्‌ | कुष्ठं गुल्म प्रमेहाँश्चरवयथु वातशोणितम्‌ ॥ 
प्लीहोदर तथाऽशासि विद्रधिं पिडकाश्च याः । श्रषश्मारं adni af afr ॥ | 
प्रथक्तोयामंणे तत्र पचेद्द्रव्याब्छुतं शतम | शतत्रयाधिके dagen क्रमतो मतम्‌ ॥ (चक्रदत्त) 
Mage क्वाथ dum गुटिकां कारयेद्भिषक्‌ ॥ 
न चात्र परिद्ारोऽस्ति कमे कुयाद्यथेप्सितम्‌ ॥ 
( चक्रदत्त ) 


+ famz त्रिफला चूयातुल्य d गुग्गुलुना युतम | 
दोषकाल बलापेक्ी भच्तयेचानुलोमिकीम्‌ | 
प्रमेहान्मूत्रघातांश्व वातरोगोदरं जयेत्‌ I अ : 

qq geil ada a] कुलत्प कुडब॑ चावि काथयित्वा यथाविधि ॥ 

- तेन पादावशेषेण घृत प्रस्थं विपाचयेत्‌ । Saas ko! e oS | 

aay रद्॑ग्निना कल्कैरबमात्रायुतः तद | are खजूर काकोली ॥ दाडिम n a 
se मेदामहामेदात्रिफला दारुरेणुकेः । विशाला रजनी दारुहरिद्रा विकप्रा5भमये; 


x दाडिमस्प फलप्रस्थ 


२२१ 


„ प्राणाचायं THEE ^ 
A १२८ तोला है । रसायन भी है | AT: आठ प्रकार के a राले 


१६ तोला ज्वर, कामला, पांडुरोग, हलीमक, अरुचि और झीप 
को नष्ट करता है । यह भगवान अश्विनीकुमार द्वार 
बनाया हुआ महादाडिमाँय घृत आयुष्य, ओजस्य व 
सर्व रोग नाशक है | 


कुलथी 
जल २० सेर १२ छुटांक ४ तोला 

मिलाकर quid । चतुर्थांश शेष रहने पर उतार कर 
छान लें फिर इस काथ में-- 


घी १ सेर 8 gebe ३ तोला AFERAN स्नेहाः % 
qu ३ सेर १६ तोला १०७--गोखरू कचनार 
शतावरी का रस ३ सेर १६ तोला , क्था भिलावा 
सुनक्का : छुआरा अतीस लोध 
काकोली दन्ती की छाल वच परवल 
श्रनारदाना जीरा ग्रजुन नोम 
मेदा महामेदा aim quit - P 
त्रिफला देवदारु ग्रजवायन पद्माख 
सम्भालू के बीज इन्द्रायण मजीठ पाढ़ी 
. cu दारुहर्दी अगर चन्दन 
मञ्जीठ c कृठ 


सबसे सिद्ध किया तेल कफवातज प्रमेह में तथा इन्हीं 


बायविडङ्ग विदारीकन्द औषधियों से सिद्ध ga पित्तप्रमेह में तथा दोनों को 
काली सारिवा इलायची मिलाकर त्रिदोषजमेह में पिलाना चाहिए | 
प्रत्येक १-१ तोला 
. --का कल्क छोड़कर पाक करना चाहिए । इसके अनुकूल Surat r 
मात्रा में प्रत्येक ऋतु में पान व भोजन के साथ प्रयोग १०% खश pr 4 
करना चाहिए | यह घृत २० प्रकार के प्रमेह, मूत्रा- कास काली $8 1 
घात, श्रश्मरी तथा दारुण मूत्रकृच्छ्र को नष्ट करता. रामशर प्रत्येक म : 


कृमिघ्न भूमिकृष्माण्डश्यामैलामिर्मिषग्चरः | पाने भोज्ये sanae सब॑दुषु च MAA 

प्रमेहान्विशतिं 34 मृत्रघातांस्तथाश्मरीम्‌ | TS सुदारुणं चेव हन्या देतद्र पायनम्‌ ॥ 

gangas gra उवरम्रष्विधं तथा । कामलां agda इलीमकमथार्सुचम्‌ ॥ 

श्रीपदं च विशेषेण घुतेनानेन पश्यति । इदमायुष्ययोजस्यं सर्वरोगहरं परम्‌ ॥ . | 

दाड़याद्यमिदं नाम अश्विम्यां निमितं महत्‌ । (amet) | 
Yo त्रिकणएटमाश्मन्तकसोमतरल्केभल्लातकेःसातिविषेः GAT: | बचापटोला जु ननिमवमुतैरदरया दीप्यक "> 
मिष पाठागुसुचन्दनेशच सर्व eu कफवातजेषु | tg तेलं विपचे aug imei! | 
वीरणश्च TU: AM HUG: खागडस्तथा ! एतानदशपलानभागांजलद्रोश विपाचयेत्‌ ॥ 
श्रष्टभागावरेष॑त॒ कषाग्रमवतार्‍येत्‌ । aae ततः पश्चाचूर्णानीमानि दापयेत्‌ ॥ 
ER oo Fale त्रपु तथा । शुभामलकपत्राण एलास्वङ्नागकेशरम्‌ ॥ 
वर्णामृत प्रियंगूणां प्रत्येक चाक्षतग्मितम्‌ । प्रमेहान्विशति चेव मूत्राघातं तथाऽश्मरीम्‌ ॥ 
m वातिकं df चेव yeas सन्निपातिकम्‌ | इन्त्यरोचक मेवार तुष्टि पुष्टिकरम्तथा ॥ ` (ari) 
२२६ LADO 


जल १९ सेर १ छुटांक ३ तोला 

--मिलाकर पकाना चादिए | श्रष्टमांश शेष रहने पर क्राथ 
उतार छान कर पुनः पाक करना चाहिए । गाढा a 
ज्ञाने पर-- 


मुलइठी ककड़ी के बीज 
पेठे के बीज खीरा के बीज 
बंशलोचन आंवला 
तेजपात इलायची 
दालचीनी नाग केशर 
बरुणा की छाल गुडूची 
frig प्रत्येक १-१ तोला 


--चूणं मिल्लाकर उतार लेना चाहिए । इसमें ६४ तोला 
शक्कर भी डालनी चाहिए | यह श्रवलेह प्रत्येक प्रकार 
के २० प्रमेह, मूत्राघात, श्रश्मरी तथा दर प्रकार के 
अरोचक को नष्ट करता हे । इसकी मात्रा ६ माशा से 
२ तोला तक हे | 


माक्तिकादि योग= 

स्वर्ण साक्षिक धातु का भी लौह भस्म की तरह प्रयोग 
करना चाहिए । उसका भी यही गुण हे तथा ;शालसा- 
रादि वर्ग के काथ में पाकर क्वाथ गाढ़ा हो जाने पर-- 
दन्ती, लोध, छोटी हरढ़, कान्त लौह भस्म, ताम्र भस्म 
इनको डाल कर पकाना चाहिए | कड़ा हो जाने पर जलने 
न पावे, उसी दशा में उतारना चाहिए ! इसको चाटने से 
प्रमेह नष्ट हो जाते हैं । 


दन्ती wh शिवाकान्त लौहताम्नरजः fat 
+ मुपलीदन्दचूणन्तु ्षरेऽष्टुशिते पचेत्‌ । 
व्योषं त्रिजातं zaar शताहा शतमूलिका । 
यवानी ग्रन्थिकं चात्री शठीगोछुर AFA 
जातीफलं जातिपत्री नागकेशरकेछुरी । 


सर्वोदिकिगुणलणडस्य पाक कृष्वा प्रय 


` 


= mifqa घातुमप्येवं युञ्च्यत्तस्याप्यय गुणः । 


qub च तत्र दातव्यं चुणंमेष्रा gum AR ॥. 
ग्रजाजी दीयकशचैव चित्रको गजपिपली ॥ 
| अश्वगंघाउभया मेषः सिन्धु शोषोलवद्धकम्‌ ~ 
बला चातिबला 


यष्टोशाल्मलिनिर्यास:श्ज्ञाटाम्बुज बीजकम्‌ | AR 


M 
शिताना तिजानान्तु प्रश्थाधैमिइ योजयेत्‌ । तम A ; 
ofc RAES e जयेत्‌ । मैषज्यानां गणं सर्वे बढी कुर्यादिचक्षुण: I 


पा) TARIS 
बृहन्ग्रुसलो पाक+ 


१०९--सफेद मूसली कन्द का चूर्ण एक प्रस्थ ( ६४ 
तोला ) लेकर के उसे उससे श्रठगुने दूध में पकावें 
और श्रत्नग-प्रत्लण इन औषधियों का चूर्ण १-१ 
पल ( ४-४ तोला ) मिलाना चाहिए à य 
काली मिरच 


पीपल 
सोंड इलायची 
दालचीनी तेजपात 
द्वाञत्रेर सौंफ 
शतावरी जीरा 
ग्रजमोद चीता £ 
बडी पीपल श्रजवायन AS 
-पीपरामूल कचूर wj 
aial गोखरू 
धनियां असगन्ध 
दरड मोंथा 
समुद्रशोष लोंग 
जायफल suasit 
नागकेशर तालमखाना 
बरियारा श्रति बला 
गंगेरन _ केंबाच के वीज 
gazsi सेमर का गोंद : 
fau , : कमल गट्टा : 
खिरनी सूयमुखी का फूल : 
grasa काये ठु घनतां Eo oe ॥ d 
11 घनीभूतमदूग्थं च SH मेहान््पपीइति € (चक्रदत्त ) g 


नागबला मर्केट बीजकम्‌ ॥ ' 
दीरिकामा लकश्चकङ्कोलःकलक RH ॥ 4 
म पलार्धस्त WAAR लोहयोः ॥ 
(योगचिन्तामणि) .. 
२२७ 


E 


प्राणाचायं प्रमेद्वाङ्क 


शीतल चीनी तज ग्रकरकरा 
कपूर निर्मल ga हुए तिल ३२ तोला 
चन्द्रोदय ` २ तोला 
अभ्रकभस्म लोह भस्म ४-४ ठोला भर 


—g सब दबाइयों से दूनी शक्कर की चासनी बनाकर 
पाक को तैयार कर पूर्वोक्त औषधियों का चुणे मिला 
कर चतुर वैद्य गोलियों को बांध लें । 

` इस पाक के que इस प्रकार हैं । चतुर पुरुष 
इस बृहत्‌ मूशली पाक को अच्छे दिन २ तोला प्रमाण 
लेकर अपने इष्ट देव का पूजन ध्यान कर प्रातः समय 
और सांयकाल में एक गोली का सेवन 'करे, पुनः थोड़ा दूध 
पीर्चे । इस प्रकार इस अच्छी गोलियों का सेवन करे तो 
मन्दाग्नि, गुल्म, प्रमेह, WU, श्वास, AV, क्ष्य रोग, 
कामला, पाण्डु रोग,वीये की चीणता, दृष्टि की gwar, वात 
रोग, पित्त दोष तथा कफ दोष, नपु सकता, प्रदर रोग, 
वीर्यं दोष, SURI, उपदंश, HATNA, अश्मरी, अफरा, 
प्रमेह, दुबलापन, निवेलता, वात रक्ग-इने रोगों को नाश 
करता हे । यह मूसलीकन्द Bade जठराग्नि प्रवल करता 
हे। शरीर की कान्ति को बढ़ाता है तेज श्रौर काम की 
वृद्धि करता है । दोनों ्रश्‍्विनी कुमारों ने बुढ़ापे को 
दूर करने बाला यह योग बनाया है । वीयं से AU मनुष्यों 


को और रज से dia स्त्रियों को देखकर 1 E 
इस मूसली श्रवलेह को प्रकाशित किया है । विशेष झर 
वीर्य की वृद्धि करने बाला इस योग के बराबर दूसरा 
कोई योग नहीं है | 


नारिकेल पॉक+ 


११०-कनक के बीज मूसली 
खुरासानी श्रजवायन अहिकर बीज 


उटंगन के बीज ata के बीच 
इनको , अलग-अलग एक समान लेकर के चूर्ण बनायें। 
ब्रिनोलों को पीसकर दूध और घी की सात भावनायें 
देकर सूर्य की धूप में उसे सुखाकर नारियल के 
गोले में भर दें । फिर उसे बत्तीस गुने दृध में मंद 
आग से qa | जब खोत्रा हो जावे तो घी में भून 


कर इन waht का चूर्ण उसमें मिला देवे । 


इलायची दालचीनी / 
पत्रज नागकेशर 
लोंग जावित्री 
जायफल प्रत्येक २-२ तोला 


— १६ तोला शक्कर की चासनी कर उसमें सब को डाल 
कर पाक बना लेवें, इसको बल के AGA खाकर: 


nn य Se ee 


e ग्रर्धमुष्टिमितास्तास्तु शुभेञ्द्नि 


ग्रग्निकृत्कान्तिकृत्त जोबृद्धिकृत्का EFA । 


चीणशुक्रान्नरान्दष्ट्वा नारीश्च क्षीणवीर्यका । तालमूल्यबलेद्दोऽयं 


नास्यनेन समो योगो विशेप्राच्छुक्रउद्धये । 


चातुर्जातलवङ्ग' च जातीपत्रं फलं तथा । 
वातरोगामध्रमेहाशच बलहार्नि wi तथा । 
२२८ 


faq: | 
तत; किंचित्यय: Wi खादेद्वटकमुत्तमम्‌ । मन्दाग्निगुल्ममेहाश ःश्वासकास AT क्षुयान्‌ ॥ 
कामलां पांडरोगं च शुक्रक्नेण्यं ARJAT | 
mazi च प्रदर alui शुक्रदोषपुरम्बतम्‌ | रजोदोषं मूत्रकुच्छु' मृत्राधात॑ तथाश्मरीम्‌ ॥ 
AAH तथानाहकाशयमाचल्य ARAMA । वातरक्त च 3 


s मूली कन्दो यवकोऽदि खरस्तथा । उटङ्गण क्रोंचबीजं चूर्णयित्वा पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
v (मजा दुग्धेन सपिंष्रा सप्त भावनाः । सूर्यातपे gu नारिकेरन्तु पूरयेत्‌ ॥ 
दात्रिंशद्गुणदुग्धेन विपाच्य मृदुवहिना i qufiea घृते पाच्यं भेषजैः सह fü: ॥ 
gard खण्डकुडवं ग्रहीत्वानु fas: ॥ 


इष्टदेव समभ्यच्ये खादेदेकामहनिशम || 
aadi fasi कफरोगं qiu ॥ 

इन्त्येष मुरालीकन्द्‌ लेइकः ॥ 
श्रश्‍्विभ्यांनिर्मितोयोगो बलीपलितनाशनम्‌ ॥ 


निर्मिता धरणीतले ॥ 
(योग चिन्तामणि ) 


बृद्धो युवायते कामीनारिकेरस्प पाकतः ॥ 


E से दूध पी लेना चाहिए | 

| इस प्रकार उपरोक्क विधि से निर्मित और सेवित 
| aiaa पाक भनेको गुण करता है । इस नारियल पाक 
| द सेवन से वात सम्बन्धी रोग, प्रमेह, निर्वलता तथा क्षय 
| qaaa ही नाश हो जाया करता हे और यही नहीं 
| इस पाक के सेवन x मनुष्य, युवा श्रौर कामी हो 
जाता है | 


MEF 
111-गोखरू ६४ तोला को बारीक चूण कर २९६ तोले 
दूध सें पकार्वे फिर 


जावित्री लौंग 
लोध कालीमिचे 
कपूर नागरमोथा 
सेमर का गोंद समुद्रशोष 
TR के बीज हल्दी 
आंवला पीपल 
केशर चातुर्जात 
श्रफीम ata के बीज 
अजवायन सम भाग 


| “इन सब का चूर्ण कर सबके बराबर सफेद शक्कर मिला- 
| इये | उससे आधी भांग पीस कर मिलादेत्रें । फिर 
गाय का घी दो प्रस्थ male ३२ तोला लेकर ATT- 
परियों को भून कर, चासनी में डालकर उत्तम वेद्य 
मन्द्‌ मन्द आंच से पका कर गोखरू पाक ATA | 


्रन्द'शोषसुवणंबीजरजनीधात्रीकणाकेशरं | 


पूगस्याष्टपल 


प्राणाचाय प्रसेद्दाचू 
— गोखरू पाक रूपी इस परमोत्तम औषधि को प्रातः समय 
सेवन करे तो रोग समूह को दुर करता हे । सजन 
को हरता हे, सब प्रकार के प्रमेहों को नष्ट करता 5 | 
युवा स्त्रियों को जीत लेता है । वीर्य का स्तम्भन 
करता हे । मन को प्रसन्न करता है | शरीर को 
पुष्ट करता हे | कामिनियों को वाजी करण है । 
मान करने वाली स्त्रियो पर सिंह समान ऊंचा 
man हे GR यह पाक वात जनित पीड़ाओं 

को दूर करता हैं 1%, 


सुपारी पाक 


नागरमोंधा सफेद चन्दन 
पीपल ais 
frd जावित्री 
चिरोजी बेर की मिंगी 
वंशलोचन 3 जायफल 
लौंग धनियां 


— ug सब ओषधियां प्रत्येक दो कर्ष प्रमाण दीजिए 
गाय का नेनू एक कुडव और मिश्री ग्राधा तुला प्रमाण 
में लेनी चाहिए । दक्षिणी सुपारी चिकनी श्राउपल 
खरल में डाल कर कूटे, जब चूण हो जावे तब कपड़े 
से छान कर एक श्राढक दूध सें धीमी आंग से पका- 
कर खोवा बना लेवें । फिर उसे घी में भून कर पाक 
तेयार कर देवें । 


--यह लघु सुपारी पाक& प्रातः समय खावे तो यह 


CIK——— AN REEL फि ७० ooo 


. E DEA 11 EET 
% प्रस्थंगोछञुरसूचम चूगणंमृदितदुर्धाटकेपाचितम्‌ | जावित्री च aia सोव्रमरिचःऊपू रकंशाल्मली ॥ 


चातुर्जातमथाह्फिनममले कच्छू कुवेराख्यकाम, ॥ 


तन्तुल्या च सिता तदर्धविजबा प्रस्थ gå गोधुतम्‌ । sim वेद्ववरेणनिर्मितमिदं मन्दाग्निना पाचयेत्‌ ॥ 
प्रातः सेव्यमिदं मशेषधिवर॑ रोगौधविध्व धकम्‌ à ; 
स्तम्भन तुष्टि पुष्टिकरं बाजीकर कामिनी adaa मानिना मुगरिपुर्वाताति eaa ॥ 


शोथध्न॑ सकलप्रमेदशमन प्रौढांगनाद्राबणुम्‌ || 


(यो ० fao ) 


छ हेमाम्मोधर चन्दनं त्रिकटुक जातीं प्रियाले कुहू । मजा त्रित्रिसुगन्धजीरयुगरल शव गाटक वंशजम्‌ ॥ 
जाती कोश लवंगधान्यकयुतं AFARIA | हैयंगो कुडवो सिताद्ध तुलया धात्री बरा zima ॥ 
न्युलूखलवरे daza चूर्णीकृतं। deaig कृतप्तिद्‌ मन्दाग्निना सफ्चेत्‌ ॥ 
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प्राणाचार्य Aag 

उवर रोग को दूर करता है। दाह को शान्त करने 
बाल! होता है । पित्त को जीतने बाला होता है। 
नासिका, सुख ओर नेत्र इनके रोगों को, रुधिर बहना, 
रोमकूपों से खून बहना, यच्मा, निर्बलता, SCAT, 
मन्दाग्नि, वमन, प्रमेह बबासीर, इन सब रोगों को 
नाश करता हे वीर्य की वृद्धि करता हे । श्रेष्ठ रसायन 
हे । स्त्रियों को गर्भदाता Eg मूत्राधात रोग को 
विनाश करता हे बल कारक हे । वूढे शरीर को पुष्ट 
करता हे | बुद्धिमान जन इस सुपारी पाक को शुभ 
दिन बनावें और अच्छे ही दिन सेवन करें । 


द्वितीय गोखरू पाक 
गोखुरू पहला तो हम पीछे संकलित कर आए E । 
अब एक दूसरा MG पाक देखिए । 
११२-पत्ता ओर जड़ सहित गोखरू को लेकर कूटना चाहिए 
सौ पल पानी में उसे औटावें । जब चौथाई पानी रह 
जावें तब पचास पल शक्कर उसमें मिला कर पकावें | 
जव उसमें mgoa आजावे तब इन औषधियों का 
८,तोला चूर्ण मिला दे । 
ais पीपल 


कालीमिचं नागकेशर 


तज | 
ककड़ी के बीज अकरकरा 
वशलोचन प्रत्येक सम भाग 


—sa सब औषधियों को पाक विधि के अनुसार qu 
बना लेना चाहिए । पाक fate को पीछे कह a 
हें । यथा स्थान देख लेना चाहिए । 
अब यह आपका गोखरू पाक तैयार हो जावेगा 

इन सब को मिलाने से निर्मित यह ग्रस्त के समान 

द्वितीय गोखरू पाक& ४ तोला जो प्रतिदिन सेवन 
करता हे वह शीघ्र ही मूत्र दाह, मूत्र ara, वीय 
दोष, उपदंश, अश्मरी, रुधिर विकार, प्रमेह, मधुमेह 
रोगों को दूर करता हे | 

ate qrm4- 


११३-दो प्रस्थ कोंच के बीज लेकर गरम जल में चार पहर 
ग्रौटाश्रो और दृढ वस्त्र सें तब तक भलीभांति we’ 
जब तक भूसी अलग होकर बीज निर्मल न हो जावे 
फिर छाया में सुखाकर चूर बना लेवें । फिर उस 
चूर्ण को २० प्रस्थ दूध में ग्रौटावें ओर चार प्रस्थ धी 
में मिलाकर मन्द अग्नि से पकावें । अनन्तर-- 


ie rec ee नमान 


खादेखातरिदं ज्वरामय ei दाह च पित्त जयेत्‌ । नासाश्स्याब्चिगद' प्रवाहरुधिर यद्रोमकूपच्युतम्‌ | 
यद्धमा quad चताग्नि वलय' छुर्दिप्रमेहार्शताम्‌ । रेतोवृद्धिकर' रसायन पर गुर्भप्रद' योषिताम ॥ 


२३० 


garara विनाशन बलकर वृद्धांगपुष्टिप्रट | पूर्गी पाक faz प्रशस्त दिवसे कार्य 3 ग्राह्य qu: tl 
कगोकटकसदलमूलफलणडीस्वासंकुट्टितपलशतंक्वथित चतोयै । पादावशेषसलिलेचपक्ञानिदत्वापंचा रात॑यरिपचेदथशकराया: ॥ 
तस्मिन्घनखमुप राच्छुतिचूगितानि दद्यात्पलद्ववंमितानितुभेषजानि । शुएठीकणामरिचनागदलत्वगेलासजातिकोष- 


बँकुमत्रपुषीफलानि ॥ 


संमील्यपाकविधिनाप्राणिधायनित्यंलेह्य सुसिद्धफर॒तंपलतनिततत्‌ | हन्त्याशुम्‌त्र/रिदाइि्रन्धशुक्रकृच्छाशमरीरुधिर 


मेद्रमधुप्रमेहान्‌ l 


x पचेदिद्रपरव्थं कपिकच्छु बीजमुष्णोद के यामचतुष्ट्य तु । aaiae and यावद्धवेन्निर्मलनि स्तुप च | 
छायाविधुष्कं च तदेव चूर्ण चीरं न्िपेद्द्रोणसपादशेषरम्‌ | दद्याद्‌ घृतंप्रत्थयुगं 3 तस्मिन्‌तरिपाचयेन्मन्दहुताशनेन ॥ 
वाती नागरदेवपुप्प गःचीरकं कु कुमद्दरपाकम्‌ । सारं कुबेर घनतुर्य्यचातं चीणी कवावा तरलबीजयुक्तम्‌ || 
बावा वंशमुताश्रकं च द्राचालिता सर्वमा प्रदेया । पलाधेमानंतु सदे व भक्ेदम्ल' aza: परिवजेनीयम ॥ 
ये चण शुक्राः प्रबलप्रमेहात्तेषा मिद वीयेविवर्धन॑ च । पुष्टि बलं बुद्धिबलं च बृद्ध निइन्तिसर्वानापिवातरो गान, ॥ 


(ate चि”) 
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अकरकरा सोंठ 
लोंग गोखरू 
केशर हिंगुल 
सार अजबायन 
नागर मोथा चातुर्जात 
नागकेशर सफेद इलायची 
दाल चीनी तज 
कब्राबचीनी बरियारा 
वंशलोचन वंग रस 
DAR रस द्राक्षा 


-र्‍ये सब बरावर लेकर चूर्ण करके सब के बराबर सफेद 
शक्कर मिलाकर पाक बना लेवें । प्रतिदिन दो तोला 
प्रमाण सेवन करं । खटाई तथा बादी की वस्तु नहीं 
खाना चाहिए | 

“जिन मनुष्यों का वीर्यं क्षीण हो गया हो और प्रमेह 
रोग की प्रबलता हो,तब यह कोच पाक उनके वीर्य 
को बढाता है और पुष्टि करता हे । बल बढ़ाता हे बुद्धि 
को बढ़ाता हे और संव प्रकार के वात रोगों को 
दूर करता है । 

लघु पिप्पलो पाक 

i1?— आधा द्रोण उत्तम गो दुग्ध में आधा प्रस्थ पीपल 
को पकावे फिर कलछी से उसको चलाता रहे, जब 
गाढ़ा हो जावे तो दो प्रस्थ (१२८ तोला) मिश्री व 
शक्कर;,की चासनी बनाकर खोवा में मिलावें । फिर -- 


aia के बीज सफेद मूसली 
सफेद इलायची नागकेशर 
तज पत्रज 
बंशलोचन कसेरू 


बानरी मुशलो कन्द चातुर्जातक रोचना 


घन साराद्व कर्षेण शीतले चोद्रकोऽवम्‌ 


MN at ^N fz ER x 
ग्रन्थिकं नागरं धान्य' शठी खाद्रिसारकम्‌ । लोहे प्रथेककर्षकमितानेतान्विचूयायेत्‌ i 
। च्तिपेत्कणावलेहोऽयं IARSIRA ॥ 
ES iare: 2 
sia’ rad ज्रं टिका घरि eal अमं जेत्‌ । cium wed meiden ॥ 


प्राणाचायं Hala 


लोंग ख्मी मस्तङ्गी 
अकरकरा पीपलामूल 
ais धनियाँ 
कचूर खैरसार 
लौहसार प्रत्येक १-१ तोला 


—लेकर चूर्ण कर लीजिए । खोवे में आधा तोला भीम- 
सेनी कपूर मिलाकर शीतल हो जाने पर एक कुडव 
ग्रच्छा शहद मिलाकर पाक बना लीजिए | 
इस तरह श्राप सावधानी पूर्वक इस पाक का निर्माण 

कर लें । यह लघु पिप्पली पाक& प्रमेह, निर्वलता, चय 
रोग, कास, श्वास, ज्वर, हिक्का, वमन, qui, श्रम इन सब 
रोगों को शान्त करता है और स्त्रियों में आशक़ होने वाले 
तथा वृद्ध मनुष्यों को सदेव हितकारी और जीण ज्वर को 
नष्ट करता हे | 


मधुपक्क हरोतको 
११६--पकी हुई बड़ी हरड़ पांच पल लेकर १-१ प्रस्थ 


कांजी, दूध छाछ सें श्रलग-अलग औटावें । फिर 
हरीतकी की गुठली निकालकर रखो फिर 
सोंठ मिचे 
पीपल अजवायन 
इन्द्रजो नागरमोथा 
हाऊबेर अनार दाना 
PETEGI धाय के फूल 
स्याह जीरा पीपल 
जटामांसी सोचरस 
वेलगिरी सोंचर नमक 
Heu नमक पाषाणभेद 
जबासा आम की गुठली 


हि ———MM——Ó—É— Á—————— LTT 
e अर्धद्रोणे ga nu कणाप्रस्थाद्ध मेव च । द्व्या संघटय सांद्र 'तुखएडं प्रस्थद्दयाचिते ॥ 


करभो देवकुसुमं मस्तकी करहाटकम्‌ ॥ 


( alo चि०) 


प्राणाचार्य Ue 


अतीस पाठा ताल मखाना के बीज नागरमोंथा 
लोंग जायफल सोंठ वायविडङ्ग 
सफेद इलायची नागकेशर हरीतकी प्रत्येक १-१ qq 
| तज पत्रज भिलावा के फल ८ पल 
प्रत्येक समान भाग विधारा = qu 
_ लेकर चूर्ण करें । कपित्थ, मांडूर ये दोनों सब औष- जिमीकन्द M 
ियों के दशवां भाग लें और सब चूर्ण से आधी -_इन सवका दो द्रोण जल में काथ करें, जब चौथाई 
मिश्री । सबको मिलाकर हरीतकी में भरदे और उसमें शेष रह जावे तो आंच से उतार कर शीतल हो जाने 
सूत लपेटता जावे । फिर मिद्दी के पात्र सें तक्र भर पर छान लेना चाहिए । फिर इस काढे से तिगुना गुढ 
कर उसमें हरड़ बांध कर लटकादें, फिर श्रांच से डालें | जव कलछी में लगने योग्य हो जावे तो उतार 
हरड़ों को पकावे, जब पक जायें तव उतार कर कर ये औषधियां चूर्ण कर डालिए | 
शीतल करे | फिर उन्हें मधु में रखदं । निशीथ काली 
इस मधु पक्क हरीतकी- के सेवन से संग्रहणी, प्रमेह जिमीकन्द चीत 
- और श्वास का नाश हो जाता है । यह जठराझि को प्रवल प्रत्येक ८-८ तोला 
करती है, बल को बढ़ाती हे | पांडु एवं ग्रामवात का यदी E. 
नाश करती है श्रौर पुष्टिदायक भी होती E । मच ae 
छरण पाक कांयफल सब ३२ पल 
4 ६-- निसोथ मालकांगनी --चूर्ण करके डालिए । अनन्तर बल के अनुसार मात्रा 
i जमालगोटा की अड गोखरू को जीर्णं और चीण रोग सें देवे । यह रसायन है | 
k 


= सुपक्क पथ्यापलपंचक च मूत्रेगवां प्रस्थमिते विपाच्यम्‌ । प्रस्थे पुनः कांजिकदुग्ध तक्र पक्वा ततोनिष्कुलिकबिधेयम्‌ ॥ 
व्योप्रंयवानी कुटजस्प बीजं मुस्ता जलंदाडिममाग्लवेतम्‌ । सधातुकीपुष्पमजाजियुग्मं कण।जटामोचरसं सविल्वम्‌ || 
सोबचंलं सेधवमश्मवहकं जवाग्रमजातिबिषा च पाठा। लवङ्ग जातीफलतुर्य जातान्येतानि विचूर्णितानि॥ . 
कपित्थमाएड्रमयो दशांश समस्त चूर्णाधैमिता सिता त । एतैश्व पथ्याः परिपूरणीयाः सूत्रेण gar परिवेष्टनीयाः | 
स्थाल्यां ततस्तक्रमधो निधाय वृणानि भुक्कोपरितां विमुच्य | मन्दाग्ननायाममथोविपाच्यविद्ययशीता मधु faf ॥ 
ताः सेव्यमाना ग्रहणी प्रमेदश्वासापद अग्निकराः JAA । पांड्वामवातापदराश्रपृष्टिप्रदायका मध्वभयाः प्रदिष्टाः ॥ 
| 1 ( ao चि०) 
+ त्रिवृत्त जोवती द्न्ती श्वदंष्ट्रा चित्रकं शठी । यवाची मुस्तविश्वाह्न। चिडड्भानि हरीतकी ॥ 
पलोन्मितानि चेतानि पलाग्यष्टावसंछरात्‌ । बद्धदारा पलान्यष्टौ सूरणस्य तु धोडश ॥ 
हिले काथ चवुर्भागावशेषितम्‌ । शाीतंपूतं w भूयः क़रवाथेभ्यस्त्रिगुणो गुडः ॥ 
ate पचेत d तावत्‌ यावद्दवाप्रलिपनम्‌ । अबताये ततः पश्चाचूर्णानीमानि दापयेत्‌ ॥ 
E जोबती oes चित्रकान्दिपलाशकान्‌ | एकात्वङमारिचं चापि नागरेचापि कटफलम्‌ ॥ 
दात्रिरातकपल चेव चूर्णानीमानि दापयेत्‌ । adami प्रय जीत जीणे क्षीणे रधायनम्‌ ॥ 
तसात पांडुरोग इलीमकम्‌ । जयेदंशार्थि सर्वाणि तथा सर्वोद्राणि च ॥ 
रसायन बर चेव मेघाजननमुत्तमत्‌। गुडः श्रीबाहुशालोऽयं दुर्नामारिः प्रकीतितः N (ate fae) | 
२३२ 


। पांड, हलीमक रोग, खूनी बादी बवासीर एवं सब प्रकार के 
| उदर के रोगों को दूर करता हे । यह उत्तम रसायन है, 
बुद्धि को उन्नत करता हे । यह श्री बहुशाल गुड़ वैद्यजनों 
| ते श्रश का शत्रु कहा है । इसे प्रातः सायं प्रयोग करना 
| चाहिए | १२ तोला की मात्रा में तक्र के साथ लेना उचित 
| है। exe 
UTUS पाक 
11०--छिलका उतरे एरण्ड बीज लेकर ग्राठगुने दूध में 
पकावे | दूध सूख जाने पर उन बीजों को सुखालें i 
ग्रनन्तर-— 


लौंग इलायची 
दालचीनी नाग केशर 
FAINT की जड़ रासना 
पीपलामूल रेणुका के बीज 
लोहसार साठी 
दारुहल्दी खश 
जावित्रो जायफल 
WAH भस्म प्रत्येक २-२ तोला 


E ह -ले चूर्ण कर बरावर की खांड डालकर पाक बनावे तो 
अच्छा एरण्ड पाक बन जाता È | 


इस श्रणडी पाक की मात्रा आधा पल (२ तोला ) 
माण प्रातः समय उठकर सेवन करे तो अस्सी. प्रकार के 
|| जनित रोग और चालीस प्रकार के पित्त रोग, Gus 


प्राणाचार्य प्रमेहाकू ` 
प्रकार के उदर रोग, aia बृद्धि शौर बीस प्रकार के प्रमेह 
रोग श्रौर दारुण ama रोग को तथा ASNE प्रकार 
के कुष्ट रोग, सात प्रकार के aq रोग, पांच प्रकार के पांडु 
रोग और पांच प्रकार के श्‍वास रोग -- इन सवको नष्ट 
करता है | चार प्रकार के ग्रहणी रोग, हृदय रोग, गलग्रह 
(कण्ठ रोग) इन सबको यह एरन्ड पाक+ नामक षधि 
योग नष्ट करता हे। सब रोगों कै निवारण करने में 
शुक्ला पाक इस नाम से विख्यात हे | 


गगनाशयचूण 
१ १८-सौंठ मिर्च 
पीपल सफेद इलायची 
तेज पत्रज 
लोंग जायफल 
वंशल्लोचन जब्राखार 
कपूर काकड़ासिंगी 
श्रसगन्ध अनारदाना 


प्रत्येक सम भाग 

¬ इन सब को लेकर चूर्ण कर डालिए, सब के बराबर 
सार श्रौर सार के बराबर शुद्ध cuum डालिए । 
जितना यह सब चूर्ण हो उतने प्रमाण मिश्री पीसकर 
मिलावें और एक कषं (१६ माशा) भर मात्रा 
बल अनुंसार खाने को देना चाहिए । 

—a गगनाशय que जठराग्नि को प्रदीप्त करने 
बाला, हृदय रोग को दूर करने बाला और दारुण 


+ निस्तुषं बीजमेरणडं पयस्यष्टगुणे पचेत । 


तस्मिन्पयसि शुष्के च तद्वीजं परिशोधयेत्‌ ॥ 


तस्माद्‌ भृतेन संयुक्त सम्पेचन्मृढु वहिना । कटुत्रिकं adi च एलात्वङ्नागकेशरम्‌ ॥ 


श्रर्वगन्धाशिफारास्नाषड्‌ ग्रन्थारेणुकाबरी | ME पुनर्जवाश्यामा उशीरं जातिपत्रकम्‌ ॥ 
जातीफलंग्टताअर' च सूक्ष्म चूणन्तुकारयेत्‌ | CAAT चेव समं खण्डं विमिभ्रयेत्‌ u 
मात्र पलाघकं तस्य प्रातरुत्थाय भक्षयेत्‌ । ्रशीतिवतिजान्‌ रोगान्‌ चत्वारिंशचपैत्तिकान्‌ ॥ 


एतानि समभागानि सज dera | 


~ 


उद्राणितथाचाष्टोहय्त्रब्ृद्धि च नाशयेत्‌ | विंशतिमेहजान्‌ रोगानामबातं 
इन्त्याष्टाद्श कुष्ठानि qada सप्त च । घंचेव पाणडुरोगांश्च पच श्चातान्प्रणाश येत्‌ ॥ 
चतुरो ग्रहणी रोगान्‌ हृद्रोगं च गलग्रहम्‌ । शुक्लापाकोति विख्यातः 


सुदारुणम्‌ ॥ 


सवेरोगनिवारणे ॥ 
(यो० fae) 


छ त्रिकटत्रिस॒गंध च aaa जातिकाफलम्‌ । दुगाच्षौरीशटी wait वाजिगन्धा च दाडिमी ॥ 
्रायसेन gd देयं गगन च सुशाधितम्‌ ॥ 


f 
j 


प्राणाचाये प्रमेद्वाङ्क 


प्रमेह रोग को नाश करता हे। साथ ही अश्मरी 
सुजाक, धातुस्थ विषमज्वर को नाश करता हे। 
पीनस, कास, श्वास को शान्ति करता हे। रुचि को 
बढ़ाता है । घोर खाँसी को दूर करता है इसे २-३ 
माशा की मात्रा में प्रातः सांय मधु के साथ लेना 
चाहिए । 

श्रीखण्डादि qui 


११३-सफेद चन्दन काली मिचं 
TNR जायफल 
दाख SIS 
पत्रज लालचन्दन 
नेत्र बाला gazsi 
ह्ल्दी ais 
पीपल पीपलमूल 
धनियां : जीरा 
केशर ` सिंघाडा 
ZARI प्रत्येक सम भाग 


शरीर को पुष्ट करता हे | सब प्रकार के अतोसार को k | 
करता है। यह श्रीखण्डादि चूर्ण सब रोगों को नाश करने 


बाला कहा गया है। 
विजय qu 


१२०-अजमोद वच 
चित्रक हींग 
अतीस i सोया साग 
पाइ चब्य | 
कुटकी पाँचौ नमक 3 
पीपलमूल जवाखार 
इन्द्र जो मिर्च 
पीपल ais 
त्रिसुगन्ध प्रत्येक सम भाग प्र 
— ga औषधियों को लेकर चूर्ण करके गर्म जल में प्रथवा हृ 
एरण्ड के तेल के साथ सेवन करे तो 
अश, प्रमेह, कृमि, ब्रायगोला, संग्रहणी, पाण्डु d 
ü 


रोग, कठिन शूल, श्वास, प्लीहा विकृति, añ, 
उदावत्त', अफरा, आमवात-इन रोगों को यह उप- 


--लेकर सबके बरावर मिश्री मिलाकर चूर्ण करें । 
यह श्रीखण्डादि quis श्वास, क्षय रोग, ज्वर, पित्त, 
प्रमेह को दूर करता है एवं रुधिर विकार, ताप, जड़ता, 
Dia Ss Se ८). — श्रसचि, भगन्दर-इन रोगों का शत्रु है । क्षीण 


वासा सूरणकत्रिवृद्दहनकेः प्रज्वाल्य भस्मीकृतं 


` २३४ 


याबदेतानि चूर्णानि तावहद्रात्ितोपला । कपेप्रमाणं दातत्यं खादयेच यथा बलम्‌ l 
अग्निसंजनन हृद्य प्रमेहं इन्ति दारुणम्‌ । AAT qam च घातुस्थ' विषमज्वरम || 
नाशयेच्च त्रिदोषं च राजयच्तम sauaga I पीनसं कासश्वासध्नं रुच्यं कासहरं परम्‌ ॥ 
@ श्रीलणडंमरिचंलबङ्गफलजंद्र/च्ातजंपत्रजं | रक्त चन्दनबालकेमधुनिशाशुण्डीकणाग्रन्थिकेः ॥ 
घान्याजीरककेशरंजलफलं लरज्‌*रसम्यकृसिता । शचूणंभेषजमिश्रितंसममितंमात्राबिडालंपद्रम्‌ Il 
श्वासं शोषयुतच्तयज्वरहर' पित्तप्रमेहापहम्‌ | um तापजडं च कासमरुचिव्याधिभग्ने द्वापहम, ॥ 
AA देहपतत्रयायुतबलंधर्वातिधारापह । लर्वव्याधिविनाशनंनिगदितंश्रीलणडचूर्णामिधम्‌ ॥ 


x श्रीदीपोग्रस्निहिंगुद्िविधितिशिबृकी चवयतिक्लापडनि । अ्न्थिच्ारेन्द्रजचित्रिकामितिबिजयाछोष्ण केरणडतैलम्‌ l 

ead: कात गुल्म ग्रइणिक्रमिरुजापांडुरुगभूतशुलः | श्वास प्लीहं प्रेदं ज्वरमरुचिमुदावर्त घर्मामवातान ॥ 
AE | : 

+ चारं किंशुकमुष्ककाजु नघवापामाररम्भातिला | जीवन्ती कनकाहवका सरजनी कुष्माण्डबल्ली तथा d 

ad) । तोयेन प्रतिशोध्य fagaga: पाने विधेयं संकेत 

; शुलानाइउित्रन्धशुह्मकफजान रोगान्‌, जयेत्कामलां । वायु" विद्रधि शुलपाणडु ग्रहणी शोफाशसंपीडनम्‌ | 


रोक्क विजय चूर्ण नष्ट करता हे | 
qq 
अरब qna देखिए | 


Ge चि”) 


प्राणाचा THES 


A २१-निशोथ पलाश हो गया हो तो भी) जीवन प्राप्त कर लेता हैं। यह 
मुष्कक aaa एलादि que बडे काम की श्रौषधि हे । श्रवश्य ही 
घवा अपामार्ग लाभ करती है । 
केला तिल | 

दे मोद 
जीवन्ती धतूरफल अभयादि मोदक 
हल्दी पेठा १२३--हरीतकी पीपलामूल 
agn रला काली मिचे ats 
प्रत्येक सम भाग Ek: * TRU 
पीपल नागरमोथा 


इन सबकी भस्म बनाबे उस भस्म को जल के साथ 
आँच पर चढ़ाकर चार विधि से उसका क्षार निकाले बायविङङ्ग SANG 


H - LI E प्रत्ये — य 
ag चार जल में मिलाकर पीवे' । Y [pns ; 
द्न्ती कषे 
यह quaga नामक औषधि शूल, आना, विद्रधि, मिश्री ५, a 
$ i A 
प्रमेह, मलबन्ध, वायु गोला, कफ जनित रोग, 'कामला निशो 
ह्‌, १ वायु १ j एथ २ पल 


हृदय शूल, पाण्डु, संग्रहणी, शोथ, उदर रोग, दारुण तिल्ली 
ग्रादि रोगों को दूर करती है और उदर में जो पत्थर के 
तुल्य गट्ट उत्पन्न हो जाते हैं वे इस चार से क्षण मात्र 
में भस्म हो जाते हैं । 


e ^ 
-- इनका qui कर शहद मिलाकर ay बनावे १ लडू, 
> "V 
प्रतिदिन खाइए । अपर d शीतल जल पीव । जब 
तक दस्त न हों तब तक गरम जल नहीं पीवें । 
यह अ्रभयादि मोदक पाण्डु रोग, विध रोग, दुब- 


c IN 
७) ए g qı . ý ~ 
लाद चूण लापन और जङ्घा के रोग, शिर पीडा, सुजाक, बबासीर, 
१२२-इलायची छोटी पाखाण भेद भगन्दर, प्रमेह, REA, सुजाक, कुष्ट, शोथ, दाह, उदर 
शिलाजीत SUIS रोग श्रादिं को नाश करता है | 


प्रत्येक समान भाग BN ७० 

--ले चूर्ण बनालें और साठी के चावलों के जल में (साथ) वडङ्गादि पटका 
Aa अथवा गुड़ मिलाकर अ्रवलेद्द बनावे आर इसे १२४-बायविडङ्ग त्रिफला 
सेवन करे तो प्रमेह,सुजाक रोग वाला (मरण समीपी dis मिचे 


मन्दाग्निं जठरस्य पीनस गुरुप्लीहातिमेदादिकान्‌ । पाषाणा उदरे भवन्ति azar भस्मी Maha चयान्‌ ॥ 
(ale, fae) 
% एलाश्ममेदकशिलाजतु पिप्पलीनां चूर्णानि तंदुलजलैलुलितानि पीत्वा | / 
यद्वा Wea सहितान्यबलिह्यमान APARRI जीवति मूत्रकूच्छी ॥ 
= ञ्रभयापिपलीमूलं मरिचं नागरं तथा । aR पत्रं पिपपलीमुस्तं बिडंगामलकानि च ॥ 
qd प्रत्येकमेषान्तु दन्त्या mU तथा | षटूकषाश्च faaara द्विपला त्रिवृता भवेत्‌ ॥ 
` सर्व॑ संचूर्णितं कृत्वा मधुना मोदकाः कृताः | लादेसतिदिनंचेकं शीतं चानु पिबेजलम्‌ ॥ 


तावाद्विरिच्यते जन्तुर्यावदुष्ण न सेवयेत्‌ | पाण्डुरोगं विषः कारये जंघायाश्चरुजस्तथा ॥ 


gu à 2 quz NEU a ॥ 
शिरे a दुर्नामकभगन्द्री p श्रश्मरौ Az कुष्टं च दाह्रा कद 
शरोति qua च दु (यो० fae) 


२३४ 


ग्राणाचाय प्रमेहाङू 
रोगों में देनी चाहिए | 


पीपल " तज 
पत्रज नागकेशर मात्रा १-१ गोली । 
इलायची eS समय--प्रातः सायं । 
E सोनामाखी x तबाखीर अनुपान--पानी या अन्य किसी उचित अ्रनुपान में लेना 
s नागरमोंथा बंशलोचन 
! चाहिए । 
मंडूर लोहसार ४ 
प्रत्येक समान भाग त्रिजयादि शुटिका 
S शहद के साथ गोली 
-ले सबके बरावर मिश्री मिलाकर शहद १२६--हरीतकी ३ पल 
बनावं । (वक ३पल 
मात्रा-१ गोली | इलायची aa 
समय--प्रातःकाल | तेजपात सुस्तक 
अनुपान--पानी के साथ खाना चाहिए । प्रत्येक थ्राधा-श्राधा पल 
यह विडङ्गादि गुटिका% प्रमेह, सूजन, श्ररुचि, ais मिर्च 
कामला, MANT, Gig रोग, कुष्ट रोग, श्वास, कास, पीपल पीपलामूल 
वायुगोला, अ्रश इन रोगों को शीघ्र ही नष्ट करता है । fig प्रत्येक १-१ कर्ष 
| चन्द्रकला पुटिका नागकेशर E 
i OCA 4 a 
| १२४-- सफेद इलायची कपूर निगुन्डी के बीज smt प 
मिश्री आंवला गन्धक पारद 
| जायफल E गोखरू प्रत्येक श्राघा-श्राघा पल 
if सेमर का गोंद पारा --मिला कजली कर सब श्रौषधियों को मिला बारीक 
| बङ्ग भस्म प्रत्येक समान भाग पीस कर qub बनालें p फिर सबके बरावर गुड़ मिला 


कर घोटे ate तीन सौ साठ गोलियों का निर्माण 
करना चाहिए | 


| — लेकर घोट फिर गुडूची श्रौर सेमल के गोंद का काढा कर 
V ia N N^ s 
p उसमें घोटें ak शहद में मिलाकर गोली बनावे | 

यह चन्द्रकला नामक गुटिका% सब प्रकार के प्रमेह इस विजयादि गुटिका$ की १-१ गोली प्रातः समय 


eue 0) 0 UR, ली. 
5 Reg त्रिफला व्योप्र॑ चातुर्जातृकचित्रकम्‌ | स्वर्णमाक्ती तवाक्षीरं जीभूतं बंशलोचनम्‌ ॥ 
काय संपक्कलोहं च शर्करापि समखिता । गुटिकां मधुसंयुक्तां प्रातरेकां तु भक्षयेत्‌ ॥ 
प्रमेहशोफरचिमामबातंतकामलंपांडुगदंतकुष्टम्‌ | श्वासंसकासं चनिद्दन्ति गुल्मंदुनामकनाशयतेचसद्यः ॥ 
SUO रसुवासमाजी जातीफलंगोछुरशाल्मलीच । सूवेन्द्रचङ्गायससभस्मसम्मेतस्तमानपरिमदँयेच ॥ 
गुडूचिकाशाह्मलिकाकषायपिष्टंसमानामधुनाततश्व | बद्‌ध्वागुटीचन्द्रकलेतिसंज्ञा मेहेपुसर्गेघुनियोजनीया ॥ 
( ate fae) 
AMAR पलः स्मृतः ॥ 
नागकेशरचूण च कष दद्ाद्विचक्षणंः ॥ 
एतान्संभ्रतसंभाशन्‌ AAA तु कारयेत्‌ ॥ 
एतेन गुडिका कार्याः पष्ख्याधिकशत त्रयम्‌ ॥ 


% 


e पलत्रयं हरीतक्याश्चित्रकस्य पलत्रयम्‌ | एलाखक्‌ पत्रमुस्तानां 
ama च पिप्पलीमूलं विष कषप्रमाणकम्‌। ` 
रेणुकार्धपलं मात्रा तथा गन्धरसौ faq | 
गुडस्य च तुलां दद्यान्युदेयेत्तद्रिचनग: । 


E O खाना चाहिए । यथेष्ट सुखद्‌ भोजन करें । यह 
आऔषधि एक मास मात्र सेवन से वृद्धावस्था को दूर कर 


प्राणाचार्य TASTE 


शित ]टिका> 


१२६--दाख शतावर 
दूसरे महीने में जठरासि को प्रबल करने दाली हे । तीसरे विदारीङन्द शालपर्णी 
महीने में वीर्य को बढ़ाकर शारीर में बल और कान्ति को guri करेरी 
बढ़ाती हे । WBN कुष्ट रोग, बीस प्रकार के प्रमेह रोग, पुप्करमूल पाठा 
aga रोग को नाश करती हे । प्रीहावृद्धि, कास, श्वास, कुडा की छाल काकडासिङ्गी 
ग्रण्डव्रृद्धि, अरुचि, अस्सी प्रकार के वात रोग, सुजाक व बहेड़ा कुटकी 
गलग्रह को नष्ट करती हे एद सब प्रकार की मूर्च्छा ओर रास्ना afa 
सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम विष, योनि दोष, मृगी, उन्माद कड्बी तोमडी द्न्ती 
s विषमज्वर को नष्ट करती हे । ता qe 
यह विजयादि गुटिका बड़ी दिव्य ओषधि हे । यह बडी पीपर agat 
ग्रत्यन्त पौष्टिक होती हे | इसके सेवन करने से अतिशय प्रत्येक १-१ पल 
बल की बुद्धि होती है । मैथुन शक्ति की वर्धक है । विष्णु, आंवला १६ टक्क 
ब्रह्मा ने बनाया है । मेदासिङ्गी १६ टङ्ग 


rn ही ही भी" 
pn— M X—————————Óí -—-——À—M———— 


एकका uera: कृत्वाहारं यथासुखम्‌ । मासेन पलितं हन्तिकरोप्यग्नि द्वितीयके ॥ 
grate तृतीये च aad प्रसाधिनी । हृत्त्यध्टाद्श कु'ठाति सर्लमेडान्महाक्षय'न्‌ ॥ 
झह नं कासश्वासी च अण्डवृद्धमरोचकम्‌ | ग्रशी तवातजान्‌ रोगान्‌ मूत्रकृष्छु INAR ॥ 
siggi fad इन्ति सब स्थावर जङ्गमम्‌ । MAIHE ATEENA ॥ 
(ilo चि०) 


द्राक्षामूरुविदाशका gana णा स्थिरापुष्करे: । पाठावीटजकर्कटाबकट्का गाग्बुदालांबुजे ॥ 
टन्तःचित्रक चव्य वारण कणात्रीराष्टवर्गौबधीं । द्विद्रोणे चरणस्थिते पलमितेरेभिः श्रतेभवरियेत्‌ ॥ 
घातीमेषरशिषागिकात्रिकडकैरेमिः वृथक्‌ पंचमि i द्रव्यैश्वद्धिपलोन्धितरपि पलं चूणं बिदारी भवेत्‌ ॥ 
तालीसं कुडवं चतुपलमिह प्रक्षिप्यते सर्पिषा | तेलस्प द्विपलं पलाप्टकमती चौद्रभिषक्‌ योजयेत्‌ || 
तुल्दपलेःपो डशमि :वितायस्ः्वकक्षीरि३।पत्रककेशरस्य | ATREA त्रु 2 संप्रयुक्ते स्तथिक्षमाचा- : 
1 गुटिका ॥ 
तासामेकतमां प्रयुज्य विधिवत्य़ातः पुमप्रान्मोजनात्‌ | प्राग्वा मुद्दलांबु sime शीतंश्रतंवाजस्‌ ॥ 
maa मदिरामगुवेश नुर. पीत्वा पयो वागवा म सव या 
शोफ गरथ्यवर्मयवेषधुवमीपांडःबामयान्शीपदः | प्लीहार्शः प्रदर प्रमेह पाटिकामेदारमरीशक रा ॥ 
canga विद्रधि यद्ये न्याजरीन्सानिलाचुइस्तम्भ भगंदर ज्वररूजलूनी AAA i 
वातास्‌ प्रबलं प्रबृद्धमुदरं कुष्टं किलास कृमीन्‌ ॥ 

कासश्वासज्वर्खरक्षयमस॒क्‌ पित्त सम नालमम | उन्मादं मदमप्पपस्पृतिमतिखौल्ये- 

aud तनोरालस्यं च eae प्रश मयेन्मूत्रस्य कच्छ णि च ॥ 

(यो० fre) 


२३७ 


प्राणाचायं miu 


frag & पल 
बिदारीकन्द का चूर्ण १६ टङ्ग 
तालीसपत्र | 3 पल 
घी श्रोर तैल २ पल 
शहद १६ पल 
मिश्री १६ पल 
वंशलोचन तेजपात 
नाग केशर बेल की गिरी 
तन्‌ इलायची 


प्रत्येक समभाग 

लेकर चूर्ण मिलाकर सबकी लुगदी बनाइये। फिर 

बहेड़े के बराबर गोलियां बनालें । 

इनमें से एक गोली सविधि प्रातः काल सेवन करें, 
गोली भोजन से पूर्व खाना चाहिए । मूग कीं दाल का 
पानी, मांस रस, शीतल अथवा उप्ण जल, शहद या 
शराब के साथ गोली खाने पर कामदेव की वृद्धि हो 
जाती हे । 


DSCNS SOAS I 


ae 


IF 


| 
/ 
i 
id 


ag शिव गुटिका शोथ, ग्रन्थि, नेत्र रोग, कम्प वात, 
वमन, पांडु रोग, श्लीपद, प्रीहा रोग, ग्रशे, प्रदर, प्रमेह 
पिडिका, प्रमेह रोग, अ्रश्मरी, wax, हृदय रोग, 903 द, 
विद्रधि, यक्त, योनि दोष, वात विकार, उरूस्तम्भ, भग- 
न्दर, स्वर सम्बन्धी रोग, तूनी, प्रतूनी, FU; वातरक्त, 
जलोदर, कुष्ठ, कृमिरोग, कास, श्वास, स्वरभङ्ग, रङ्गपित्त, 
पानाव्यय, उन्माद, नशा, स्म्रुतिश्रम, अतिस्थूलता, ग्रति- 
कृशता, MAA, हलीमक और Gare को दूर करती हे । 


एलादि क्ाथ-+- 
१२७- छोटी एला 
निगुन्डी 


शिलाजतु युत पेयः शकेराशमरिकृच्छुहा । 


X मज्ञिष्ठा च हरिद्रा च देवदारु हरीतकी । 


२३८ 


+ एलामधुकगोटकरेणु केरण्डबासकेः | कृष्णाश्ममेद 


दिंगुतश्चाचमात्रेण तत्सिद्वमवठारयेत्‌ । एतन्मांजिष्टव 
eel श्वासं ज्वरं कुटं afi पाण्डुगोगतामू । 
कासं शोप्रमुदावतपवस्स रं तथव al ay सि aay चेत्र गण्डमालां तशो रम ॥ 


अडूसा 1 
पाषाणमेद HUE समभाग 


_ d सबका काढा बनाकर उसमें शुद्ध शिलाजीत मित्र 
कर पीने से शर्करा, प्रमेह, प्रश्मरो और सुजाक नए हो 
जाती है। 


मञ्जिष्ठादि ga 
१२८--मजीठ _ हल्दी 
देवदारु हरीतकी 
अदरक अतीस 
बच कुटकी 
हींग प्रत्येक १-१ तोला 


> 


— ám घी में पकावें। जव घी सिद्ध हो जावे तब उतार 
लेवे । 
यह मञ्चिष्टादि qax बहुत रोगों को दूर करता हे। 

दिका, श्वास, ज्वर, कुष्ठ, संग्रहणी, पांडु, प्रमेह, मधुमेह, 

कृमि, वायु गोला, अरुचि, कास, शोथ, उदावत, gi- 
रोग, AL, गन्डमाला एवं उद्ररोग को नष्ट कर देता हे। 


ig रसायनम्‌ 


138 — गूगल quat 
त्रिफल्धा कत्था 
बांसा fama 
gest सेहुंड 
सम्भालू चोता की जड़ 
ETL प्रत्येक ४०-४० तोला 


- & ३२ सेर जल सें पकाना चाहिए । चतुश्रॉश (रहने पर 
उतार कर शीतल करके 
लौह भस्म 
at १२८ तोला 


४८ तोला 


afa: क्राथ एवं सुशोभितः ou 
श्रृङ्गवेर ह्यतिविषा वचा कटुकरोदिणी ॥ 
aftaga रोगान्निवाण्येत्‌ ॥ 
प्रसेहरमधुमेरश्र कृषिगुल्ममरोचकम ॥ 


f ४ तोला 
शिलाजीत eee 
cuts ३२ तोला 
__सबको एकत्र कर कलई के बतेन में पाक करें । शीतल 
होने पर -- 

छोटी इलायची दालचीनी 

प्रत्येक १-१ तोला 

चायविडङ्ग १२ तोला 
काली faa रसौत 
छोटी पीपल cim 
fase प्रत्येक -८ तोला 


--सत्रका चूर्ण अवलेह में मिलाकर चिकने पात्र में रखना 

«fac | 

इस लोह रसायन+ को विरेचनादि से शुद्ध 
पुरुष १ तोला की मात्रा में सेवन करें। श्रनुपान दूध 
या जाङ्गल प्राणियों का मांसरस रखिये । 

इस औषधि से वातश्लेप्म, कुष्ट, प्रमेह, उदर, कामला, 
पांडुरोग, शोय, भगन्द्र, मूच्छा, मोह, उन्माद, बिष, 
कुत्रिमध्रिए को नट करता है। Hg नाशक उत्तम ग्रोपधि हे। 


एषां दशपलान्भागांस्तोये पञ्चाढके पचेत्‌ | 


एल नि पत्र 
पलद्वयं तु काशीसं सूच्मचूर्णीकृत g^! 
ततः संगुद्धदेहस्त भये दचमात्रकस्‌ | 

वातश्लेष्महरं श्रेष्ठं कृष्ठमेहोद्रापहम्‌ | 


t. 
हिंगुकेबूकपूलानि बर्मानीघायचित्रकस्‌ | 
3 Sin sar A 
«uide घृतचोद्रमागाः SERI gn 
gamae शाम्यन्ति रोगाः संतपंणोत्थित 


पलद्वादशक देयं तीदणलौहँ सूचर्गितम्‌ | पुराणक्षपिषः 
पचेतूता ब्रमये पात्रे सुशीते चाबतारिते । प्रशाद 
rat gard च विडङ्गानि पलत्रयम्‌ | मरिचे चा a 
«ar सुमथिते fera भाएडे fasada ॥ 
श्रनुपानं 

कामलां पाणडुरोगं च श्वयथु 


~ छ प 

oj व्योषं बिडङ्गशिमणि त्रिफलां कट॒रोहिणीम | यो & cm 
due मजःजीं च egal 

| gaqai घोडशगुणो भागः संतपेणं पिवेत्‌ ॥ 
[ । प्रमेद्वापूढुवाताश्च grai सि कामलाः ॥ 


प्राणाचार्य TAGS 
व्यौपोदि शुक्त यागे 


१३०--त्रिकटु वाय्रत्रिडङ्ग 
संहिजन की छाल त्रिफला 
कुटकी दोनों कटेरी 
हल्दी दारुहल्दी 
पाठा अतीस 
सारिवन हींग भुनी 
केवुकमूल अजवायन 
afani चीता की जड 
काला नमक जीरा 
हाऊप्रेर प्रत्येक समान भाग 

--लेकर चूर्ण कर रखलें | s 


प्रयोग विधि-चूर्णं एक माग, तेल एक भाग, छत 
एक भाग, शहद एक भाग, सत्त, १९ भाग मिला 
जल मिलाकर पीना चाहिए | ; 
इस प्रयोग% के सेवन से सन्तर्पण जन्य सभी रोग 
यथा -प्रमेह, azala, कुष्ट, at, कःमला, प्लीहा, पांडु, 
शोथ, मूत्रकृच्छू, अरुचि, हृदोग, राजयच्मा, कास, श्वास, 
गलस्तम्भ, कृमि, महणीरोग, श्वित्र एवं अति स्थूलता 


जी न” 


fan एडीचि THU 
-- गुग]लुस्तालमूसल च त्रिंफलाखदि खूपम्‌ | त्रिव्वृता$नग्बुपास्तुक slag एडीचित्रकशट! ॥ 
पाद्शेयं ततः कृत्वा 


कपायमवत्तारयेतू ॥ 
qei शक राष्टपलोन्मितम्‌ ॥ 
afas Gà faama पलद्वयं ॥ 
qa कृष्णाद्विपलं त्रिफलाम्बितम्‌ ॥ 


रसं तथा ॥` 

सभगन्दरम्‌ ou 
(चक्रदत्त) 

ake द्वो पाडामतिविषां स्थिराम्‌ ॥ 

> चेतिचूणेये त्‌ ॥ 


faded जाज्ञज्ञानां 


= re reese BATE IAA 4 i 


प्राणाचार्य प्रमेदाई 


नष्ट होते हैं । रद ट्स लोह भस्म 
n सुहागा भुदा शंख भस्म 
ALA Ws प्रत्येक १-१ तोला 
१२२--गुडूची १ भाग A पुकत्र पीसकर AR शतावरी और हल्दी की सात 
इलायची २ भाग maa देकर चांदनी में रख फिर टिकिया बना कर 
sist MM रख छोड़े । दव सिद्ध होकर तैयार हो जाता है। 
giu की छाल ३ भाग ह ७.२ रती शहद और Now 
इन्द्रयव ह ज्वर और धातुगत ज्वर एवं २ रत्ती लेकर दो माशा गुडूची 
छोटी हरइ TEUN सत्व और २ माशा मिश्री दोनों के साथ प्रमेह रोग में 
E se प्रयोग करना चाहिए । यह रस अश्मरी, जीर्ण ज्वर में भी 
l गुग्गुल ८ भाग अत्युपयोगी हे 
| __ले सबको शहर में मिला लेना चाहिए | चीरसागर रस 
| फिर इस अमृतादि गुग्णुल& को 1-२ माशाकी pet 
| मात्रा में प्रात; सायं गर्म जल के साथ प्रयोग करना मिर रित अशर 
E. चाहिए। इसके सेवन से पिडिका, स्थौल्य, भगन्दर, प्रमेह SIUS फाला व 
ae an, 5 आओ 
| यच मालिनो बसन्त सबको एकत्रित करके प्रथम पारद गन्धक की कन्ली 
१३३- ARA भस्म १ तोला करें फिर मुलहठी, AEA, दावा ओर Aisa 
| SUA भस्म s १ तोला Ra सें १-१ दिन घोट कर टक २ भर की 
1 स्वर्ण माबिक भरम रौप्य भस्म गोलियां बनाकर रखलें । 
वंग भस्म प्रवाल भस्म यह क्षीरसागर रसर मधु और नवनीत के साथ प्रमेह 


८५-77 


® ग्रमृतात्रुटिवेल्लवःमकं कलिज्ञप्रथ्यामलकानि quis: | क्रमत्रद्ध मिदं मधुप्लुतं 
पिडकास्थोल्य मगःरंजयेत्‌ ॥ 
(चक्रदत्त) 


x Amana रविताप्परौप्यं वंगं प्रवालं रमभव्म लोहम्‌ imd sup AEA = 
E समांसकपाच्य ,वरीहरिद्रा ॥ 
ge विभाव्यं मुनिसंख्यया न मृ गाडू जारी तक्ररेण पश्चात्‌ । बल्लप्रमाणो- 
मधुप्रपि वीभिजोणंड्बरे घ।तुगते नियोज्य: ॥ 
गुड तरिका सत्व fagia सवैप्रमेहेपु ata iia: | कृच्छाश्गरी - 
ह निइन्याशु मा तुलुङ्ां पज्र वैः || 
रसोबसन्तनामाथ्यपूर्ो म'लिनी पदः | 
= a" LC E A urs f 
Fo hae? Sted RU सताप्यंशबवलिसभप्तिदय स्याद्‌ दृश्वारिपिष्टस्‌ । 
fi तत्र A i A [ei Cu m x 
UA ded सञ्चितजातर्तासकेर्गोश्तनिमरमर्दितमनुविद; t वारिणा मस्नमेक्रम्‌ ॥ 
घुवमधुमदितेयं निष्कपात्राजटेः ति, gat gea पित्तरोगं wu | 
BAA कफशापानदाहतृण agag, मलपजमिदपेयं चानुपेय स नन्द्रम्‌॥ 


२४० 


प्राणाचायं TARTS 


E को प्रयोग कराने से निश्चित लाभ होता हे । पैत्तिक .तालीसं qa 
| रोग, दाढ, तपा, भ्रम आदि सभी. रोगों में लाभदायक होता Is i 5 RUE 
है । सुजाक रोग को नष्ट करने के लिए इसकी एक गोली ` प्रत्येक १-१ टङ्क Bue 
जाकर इसके ऊपर सेद चन्दन का तेल; एक सती कए” सोंढ (0. मिचि 
डोलकर गते तो लाम होता: हे । ० dudes $ i > 
अश्क भस्म weet RS आंवला त 
॥ १३४- WSUE भरम 2 cfl ^ प्रत्येक AABN टङ्क : ‘ 
चन्द्रोदय 2 स्ती RENE M eae 
--दीनों मिलाकर मधू के साथ नित्य Rau करने से प्रमेह is % दड 


र E =~ सबको कूट कपडछुन करके सबको पहिले सूख; ही खरल 

बक्क भस्म क्ल । तव पानी Suus कर चणक प्रमाण गोली 

E EN dm anet LS, में: हहत लाना लीजिए। | > 
प्रातः काल चार गोली एक बीड़ा . पानें 

खाकर उपर से एरु गांठ ais) agai फिर | 
थोड़ा पानी पी लेना चाहिए | wae भोजन करे D यह | 


वन्त र्‌ रत्ती 
- जे मथु क स्राव IET सेवन करने ते सव प्रकार हे 


PUTT 1 पौष्टिक होता हे। छी को वश में करता हे। इसका . 
श्रङ्गाराञ्रक रस प्रयोग प्रमेह आदि सभी रोगों को दूर करता है। "Hg में 
१३७---अअ्रक भस्म र qq खूब प्रयोग किया जाता है । i 
शु० गन्धक चन्द्रोदय चन्द्रकला रस. 
प्रत्येक १-१ टङ्ग १३८-इलायची eae कपूर. 
कपूर सुगन्धबाल्ा मिश्री 80203 ऑबले का चूर्ण ` 
| | जटामांसी. | लवङ्ग जायफल का चूर्ण . गोखरू का ui 
नागकेशर | तज शाल्मली मूल के बल्क्ल काचूणे रस लिंदूर | 
| qz जावित्री लोह भस्म 2 ugue. ०7 
i BO i TU i पुर x a t प 7 
| 4 प्रताश्रे णापेनद्व सा युग्मो get इयोन्मितः। रबश्चनदरोदया इन्ति प्रमेशर्नाजसंरायः ॥ pn 1 


x अथवा मृतंबंगेन मासाद्धेत समन्वितः । प्रमेहान्निखान्दन्दि दिगुक्षा qa) मृतः ॥ 
पलद्वयमिर्त व्योम निश्चद्रमथमूर्डितः । पूती गन्धमतायश्र qd तिष्कसम्मितम्‌ ॥ e 
age बालक मांसी लवङ्ग नागकेशरम्‌ | लक. कष्ट जातिपत्री,च तालीसं करिकिमली ॥. o on 
तेजनीघातकी पुष्प प्रत्येक शाणमात्रकम । व्योषंफलत्रिक ae MIYAGI PU. V ९:५ 
नष्कन्नममितेला च तावजातीफले स्मृतम्‌ | एकीकृत्यालिलं पिष्ट्वा जलेन वटिकास्तथा ॥ 
याचि चणकाकाराः सतत grata’  aradagaa ताखूल तागरास्वितम्‌॥ 
aed तु पिवेत्तोय॑ Fas भोजनं ततः gatas बहुलं we स॒ शक MU 
-श्रङ्गाराभ्रमिर्द राशी योग्यं पुष्टिकर परम । रेतस्तभं कर हृद्य कामिनीवराकारकम्‌ ॥ 
zaag यगे हाचे त्रिदोष जनिता गदाः | aaga प्श्यन्ति . नानामेह मददागदाः Uo 


duet 


| 


प्राणाचायं sey 
प्रत्येक सम भाग 


^ PE m EN 5 
--लेकर एक दिन gga के काढे से घोटे । एक दिन 


सेमर की जड के काथ से. भी घोटना चाहिए: । 
इस चन्द्रकला रस को २ माशा खाने से mà 
प्रकार के प्रमेह रोग दूर हो जाते हैं । : 
` सहोचन्द्रकला रस 


TAH भस्म १ ताला 
२ ताला 


२ ताला 


१३६-पारद शुद्ध १ तोला 
ताम्र भस्म 
'गन्धक शुद्ध 
इन में पारा गन्धक की पहले कजली कर लेना 
चाहिए | पुनः . तांबा और AAR मिलाकर नागरमोथा 
के क्वाथ से एक दिन तक, अनार के रस से एक 
| दिन, केवड़ा के फूल से एक दिन, सहदेवी के रस से 
_ एक दिन, ग्वारपाठा के रस से एक दिन, पित्त पापड़ा 
के काढे से १ दिन घोंटे ओर उशीर, शतावरी के vui 
से एक एक दिन घोरना चाहिए । पुन; -- 
कुटकी का चूर्ण 
कासत्व 
खस का चूण 
श्रसगन्ध का AT 


गुडूची 

` पित्तपापडा का चूर्ण 
पीपल का चूर्ण 

कृष्ण सारिवा का चूर्ण 


co——— 00 i i RR 
ces ९ A US फः (0 E f- 2 
गा एलासक्रपूर सित/सधात्री जातीफलं गोक्छुरशाहमली च । सूतेन्द्रबङ्गायस भस्म सर्वेमेतस्तंमान परिभावयैच्च ॥ 
गुड्रचिकाशाल्मलिकाकषायनिष्काङ्व मानामधुनाततश्च | वद्धावटीचन्द्रकलेति संज्ञासर्वाप्रमेहेषु नियोजनीया ॥ 


` & प्रत्येक तोलमादाय सूतं तान्न तथाम्रक्म्‌। द्विगुणं गा धक चेवकृत्वा कजलिकां शुभाम्‌ ॥ 


मुध्तदाडिप gate कत स्तनज द्रव | 


qam सर्वाणि प्रमेद्वानापे दुस्तरान्‌ । 


दिनानिपचं संमथ धमे संशोषयेत्ततः | 
मापालधिप्रचूर्णन aeta fusqua i 
aadd चूंणेन मापमानेनयोजितः 
'पर्णखण्डेन दातव्यः प्रमेहमथनः परः ।. 


तालमूल्यारच aiga भावधित्वा दिन दिनम्‌ । fawr गुडूचिका gej पर्पेटीशीर मागधी ॥ 
EC SU eag सूच्मचूण्तिम्‌ । द्राच्ाफल कषायेण amar परिभावयेत्‌ ॥ 
छ।याशुष्क ear बीं कार्या चणोपमा | 


x गन 
शुद्ध; maama बङ्गभस्म शिलाजतुः । मौक्तिकं च' समं सर्वे शुष्कमाटो विमदेयेत्‌ il 
. पाषाणमेद काथेन कुमारी स्वरसेन च । मूर्जागुड्रची त्रिफला 


संस्थाप्य बालुकायन्त्रे . चतुर्यामं निपाचयेत्‌ ॥' 


प्रत्येक २-२.तोला 
लेकर उसी में मिलाकर दरांचा क्वाथ सें 1 वार 


घोंटना चाहिए । पुनः चणक संस वेटियां बनाकर gg |. 


में सुखालीजिए 
इस महा चन्द्रकला रस की एक गोली उचित अनु- 
पान या जल के साथ खाना चांहिए | इससे असाध्य प्रमेह 
को भी निश्चित लाभ होता है । मूत्रक्रच्छ, प्रदर. आदि 
हो जाते हैं । 
त्रलाक्य सोहन रस 
१४०-- go पारद 
बङ्ग भस्म शिलाजीत 
मोती की भस्म प्रत्येक समान भाग 
--लेकर सबको सूखा ही खरल करें ।. फिर पाषाणभेद 
qat, गुडूची, त्रिफला के क्वाथ सें १-९ दिन खरल 
करें | फिर धूप सें सुखाकर एक कांच की शीशी में 
भरें उसके सुख पर उड़द तथा विष के कल्क से मुद्रा 
करें । फिर बालुका यन्त्र में रखकर ४ पहर की 
अग्नि दें ओर खांग शीतल होने पर उतार कर 
ओषंधि को शींशी में से निकाल लें । 
- इस त्रेलोक्य्रमोहन रस» को 1 रत्ती, १ माशा चोंबचीनी 


रांग भा Ak 


Yo NIR 


सहदेव्या Saraiva पपेटास्यापि वारिणा ॥ 


महाचंद्रकला नाम्ना रसेन्द्रोयं॑ निरूपितः ॥ 
aay Waa महाचन्द्रकलामियः ॥ ` 


कषावेण TAR: प्रथक्‌ ॥ 
Hagaj विनिक्तिप्य ue तस्य विमुद्रयेतु ॥ 


> ^ ES ` " 
अलाकयमोहनो नाम्ना JAAA सखोत्तम्‌ ॥ 


19 


Ti 25381 


aiam nai 


E चूर्ण के साथ. मिलाकर पान सें रख कर खाना चाहिए | तालीसपत्र . “an । 
E AENEIS i त्येक ४-४ भाग | 
| gua प्रमेह रोग अवश्य दूर होता. हे । यह प्रप्तेह नाशनार्थ दालचीनी | 
| s X edu ; २ भांग 
| उत्तम रस हं। NALE - _ इलायची : C रो मर 
अकरकरादि चूण्‌ मिर्च (^ dum 
१४१--श्रकरकरा , ` - सोंड ¬ इन सबका Tax २ चूर्ण कर रखलें। . : ५ 
कङ्कोलं केः “ - E na 
P. सर इस चूर्ण को दुगुने गुड में मिलाकर गोली em 
पापल' जायफल PSRs 
cm ve चन्दन गुण--यह चूर्ण wf de, विशेषकर अशं नाशक है । 


परन्तु ग्रहणी, NaH, श्वास), कास, नय, प्रीद्दा, 

श्लीपदं, प्रमेह, भगन्दर, शोध श्रादि नाशक हे तथा 
[3 m i E 

वीर्य वर्धेक और वुद्धि qum तथा रसायन है | 


| प्रत्येक १-१ क्ष 
at ij T f ~ w 
-ले uix १ पल श्रफीम मिला पीसकर कपड्छुन करले 
We सबके बरावर THU मिलाकर रखें । 


इस चूण को एक माशा शहद में चाटना चाहिए | HUEI वटक : 
यह वीर्य स्तम्भन करता हे ।. प्रमेहादिक विकारों में भी १४३--त्रिफला wad 
लाभ पहुंचाता है । ; nE i p. 
सूरण वटिका+ चित्रक Eo 
१४२--सूरन १६ भारा : सोनामाखी i m 
विधारा / १६ भाग नागरमोथा : o विडंग _ 
मसली x CANT प्रत्येक १-१ कषे भर 
चीता ` ८ भाग —a शुद्ध मांडूर को सबसे दूना ले फिर आठ गुने गौमूत्र 
: त्रिफला fase में पकाकर गोली बांध तक्र के साथ खाने पर 
सोंठ पीपल कामला, पांडु, प्रमेह, AN, शोथ, कुष्ठ एवं कफज 
fanai पीपरामूल रोगों में यह माड्गिर वटक> शीघ्र लोभ करता हे । 


ee 

= gaara: शुण्ठी कङ्कोलं कुंकुमं wur] जातीफलं EC aei त E च चंदन चेतिकषिकान्‌ ॥ : 
चूर्णानीमांस्ततः gatefetha पलोन्मितम्‌ | सवैमे कीङ्गतं चूण सूच तदवल्गालितम्‌ ॥ 
तिता सबै समादेया माषैक मधुनालिहेत्‌ । JETA चूर पु'सामानन्दकारकम्‌॥ 

+ सूरणो agaaa मांगे: MSTA: gus | पुसली चित्रको जेयावष्टमागमिती पृथक || | 
शिया बिभीतकौ घात्री विडंगं नागर कणा | मल्ञातःरिभलीषूल ताला च iA TR ॥ = 
चतुर्भागप्रणानि खगेला मरिचं तथा । द्विभाग मात्राणि gue quaes ds n m A 
द्विगुणेन गुडेनाथ बडि घारयेद्‌ ga! प्रबलाग्नि "बरा एता 1011] quu 002. 
ग्रहणी ब!तकफजां श्वासं कासं GUAT | जान saad शो fügt भगन्दरम्‌ ॥ 


RN: 
¢ ; - (शाङ्ग घर सतो, 
.  निइन्ति पलिलं ब्रष्यास्तथा मेथ्यारसायनी । (म ) 


दारुमाक्षिकधातुश्च arataa AERIAN 
मण्डर IgGs गोमू३ेऽष्टगुशे fara ॥ 
कामलापांडमेहशः MARS कपामयान ॥ 


x त्रिफला त्र्यूषणं चव्ये पिप्पली मूलचित्रकम्‌ | 
प्रत्येक कर्षमात्राणि «d द्विंगुणित तथा | 
qr च वटकान्‌ el दद्यात्तक्रानुपानंतः | 2 
op ND २४३ 


^ 
v^ 


qas न्रिफलं चव्यं Aeg गजपिप्पली | 
एतानि शाणमात्राणि प्रत्येक कारयेद्‌ बुधः । 
प्रत्येक क्षेमां च कुर्यादेतानि बुद्धिमान्‌ | 
शिलाजत्वष्टकर्पः स्पाद्वष्टो कर्षास्तु गुग्गुलोः 
चद्रप्रमेति विख्याता सवेरोग प्रणाशिनी । 


` प्राणाचा प्रमेहा i ux | | 
^ aig भस्म .. २ कष 
: चन्द्रमा Fel य मिंश्री ४ क्षे 
2० x = गुग्गुल ८. कषे 
sit मोथा [Se A as 0 e aa | 
देचदारु ह. UE auem गुटिका सब रोगों का नाश करती है । २० 
aia did eo aoe AAF HANG, अश्मरी, विवन्ध,शुल 
ह र Ta क्रटिशूल,श्वास आदि WAT को नाश करतो ह । आन्त्रउद्धि, 
बनिया A m पांड, कामला, हलीमक, AA कुष्ठ, SFT राग, ग्रश रोगा 
"it ae aut शमन करती है । IFAN १-१ प्रातः साथ दृत 
राज़पीपल | कीट या उचित agua के साथ देती चाहिए । वात, पित्त, कफ 
सोनामाखी की भस्म WAT aum, wer और चातु वर्त्रक है योर इनके अतिरि 
तार तीनों नमक अनेक रोगों को नाश करतो हे । यहां पर कर्ष. ४ 
Gur Rd ; का माना गया EG 
निशोध तमालपंत्र A 
Pape Vari gen दन्ती PAYA 
gai बंशलोचन ५४४-व्रिफला ३ प्रस्थ 
oh प्रत्येक ५६-१६ माशा गुडूची व प्रस्थ 
: % चन्द्रप्रभा वचा मुस्तं मूनिस्वामृतदारुकम्‌। हरिद्राति विषादार्वी पिप्पलीमूल चित्रकौ ॥ 


व्योषं भािकधातुश्च द्वौ क्षारो लबणात्रयस्‌ ॥ 
त्रिवृहन्ती qum च त्वगोला बंशरोचना ॥ 
Ral हृतलोहस्याच्चतुःकर्षा सिता भवेत्‌ ॥ 
। एभिरेकत्र dg: कतेव्या गुटिका शुभा ॥ 
प्रमेदाविशतिं कृच्छुतमूत्राघातं तथाश्मरीम्‌॥ 


वित्रन्धानाहशुलानि मेटनं ग्रन्थिमबु दस्‌ | ग्रण्डवृद्धि कटीशूलं श्वासं कासं विचञ्चिकास्‌ l 


Maus तथा पांडु कामलां च दलीमकम्‌ 
वातपित्तकफं इन्याद्रल्या बृष्या रसायनी | 


जलमद्ध शृत Warman | लितम्‌ | 


jug ततस्र द्रव्याणीमानि निक्षिपेत्‌ | 
Fea TU प्रोक्त egal पलार्धकम, 
“ ततःपिण्डी कतै सर्वे ga विनिक्षिपेत्‌ । 
Asad भिषग्दद्यात्कोष्यां नीरे प्रोऽश्रवा | 
जयैःर्वाणि कटान वातरक्त fazisstq | 
प्रमेशेदर मन्दाग्नि कासं aay पाएडुजान्‌ | 


Maes २४४ i ; 


पुनः पचेद्य: पात्रे ceqfadazaege: । सान्द्री भूतं 


| कुष्ठान्यशासि are 
चेंद्रप्रभायाः कष॑स्तु 


ल्लीहोदरभगन्टरे ॥ 
चतुःशाणो विधीयते ॥ 


त्रिफलोयास्त्रयः प्रस्थाः प्रस्थेका चाम ताभबेत्‌ । संकुम्यलोददपात्रेषु arg, द्रोणाम्बुना पचेत्‌ ॥ 


क्राथे क्षिपेच्छुद्ध' गुग्गुलुः प्रस्थसम्मितम्‌ ॥ 
चतं ज्ञात्वा गुडपाकममाक्कतिम्‌ ॥ 
त्रिफलाधपला ज्ञेया गुडूची १लिका मता ॥ | 
| दन्तीकर्षेमिता कार्या fazas मितास्म्रृता ॥ 
गुटिकाशाणिक कार्या युज्ञाहोप्राद्यपेक्षया ॥ 
मन्निष्ठादि शृतं वापि युक्कियुक्क मतः परम्‌ ॥ 
adaya गुल्मांश्च प्रमेद्पिडिकास्तथा ॥ 
दन्ति सर्वामयान्मित्य - dag] रसायनम्‌ ॥ 
( शाक घर संहिता ) 


| इन दोनों को कूट कर. डेढ द्रोण जल में ओटावे । 
जब पानी आधा रह जावे तो छान कर शुद्ध गुग्गुल 
प्रस्थ भर डालना चाहिए । फिर लोह पात्र सें . लोह 
की करछी से घोट कर गुड़ पाक सम गाढा करके 
निम्न श्रोषधि डालें | 


श्रांबला बहेड़ा 
हरीतकी प्रत्येक २-२ पल 

गुड्ची १ पल 
त्रिकुटा ६ क्ष 
बायबिडङ्ग आधी पल 
ae १ कर्ष 
fama "तयी 

-ga i को गुड़पाक में डाल करके खूब कूटं । 


एक जीव होने पर गोली बनाकर घी के पात्र में रखें । 
यह औषधि अनेक रोगों में लाभ करतो है । वात 
रक, जिदोषज ब्रण, प्रमेहपिडिका, गुल्म, प्रमेह, उदर रोग, 
मन्दाग्नि, कास, शोथ, पाण्डु, आम रोग आदि नष्ट करने 
बाली AAA हे । इसका अनुपान गरम जल दूध या 
मंजिष्टा क्वाथ उचित रहता है । 

argus गुग्गुल 

१४६-गोखरू WET पल को जौकुट कर ६ गुने पानी ü 
क्वाथ करें, आधा शेष रखें फिर 9 पल गूगल डाल- 
कर पका लेना चाहिए । जब गुड़ पाक हो जावे तो 
निम्न zedb को पीस कर डालें । 


Aga ३ पल 
त्रिफला ३ पल 
नागरमोथा o i आ ता २ पल 


= ग्रष्टाविशतिसंख्यानि पलान्यानीय गोक्तुरात्‌ | 
ततः पुनः TATA पुरं aagi चिपेत्‌ | 
frag त्रिफलां सुस्त चूर्णितं पलससकम 


हन्त्यात्यमेह कच्छ च प्रदरं Wade! वातार 


योंगराजगुग्युलु भी प्रमे सें उपयोगी fat है | 


| ततः ` 


प्राणाचार्य qae 


^ 


का 


~ 


-+फिर इस द्रव्य पिण्डी 


लेना चाहिए I 


बनाकर गोली बना 


यह maak गुग्गुलु= नामक प्रसिद्ध ओषधि 
ग्रत्युपयोगी है s प्रमेह, WAR, शुक्र दोष, श्ररमरी, 
मूत्राघात रोगों में प्रयोग के साथ स्त्रियों के प्रदर में भी 
लाभकारी है । वात UH, वातरोगों को नष्ट करता हे। 
इसको एक-एक गोली की मात्रा में प्रातः सांय काल दुग्ध 
या जल के साथ अथवा अन्य उचित अनुपान के साथ 
लेना चाहिए । 


कथ्याण घृत 

१४७-हरइ बहेड़ा ग्रांवला 
हल्दी दारु हल्दी 
रेणुका, काली सरिबा 
प्रियंगु . सफेद सारिवा 
बनउर्दी बनमू'ग 
देवदाख पुलबालुक तगर 
इंद्रायण - दन्तीबीज 
अनार नागक्रेशर 
नील कमल इलायची 
मंजीठ ` ब्रिडंग 
पदूमाख T5 
मालतीपुप्प चन्दन 
ताल्ीसपत्र कण्टकारी 


प्रत्येक .१-१ कषे 
__इन सबका करक बनाकर. ४ गुने पानी में रख । उस 
पानी में १ प्रस्थ घी मिलाकर anf पर पका 


लेना चाहिए। 


faq sia गुणे नौरेक्वाशोग्राह्योड्येशिब्रितः ॥ 
गुडपाक Sura sme TA aafaa T 
पिण्डीकृतचास्य गुरिकासपपोजयेत्‌ ॥ 
a .बातरोगांश्च . शुक्रदोष तथाश्मरीम u 
d (arg घर संहिता) 


२४५ 


प्राणाचाय ARRIJ | 


कांचनार की छाल जामुन की | 


इस कल्याण घृत% से AIAN, ज्वर, क्षय, उन्माद, 
वातरक्, खांसी, मन्दाञि, पीनस, कसर का दर्द, तृतीयक 
ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, मत्रकृच्ळू, विषप॑ रोग, खुजली, पांड, 
तर्पादिको के विष विकार, वत्सनाभ का 
प्रमेह नष्ट होते हैं । यह घृत वंध्या feat को सन्तान देने 


सेमल का गोंद 


विष प्रभाव तथा 


पटोलपत्र 


“_ ये सब एक-एक पल एकत्रित करके चूर्ण कर लेना 
चाहिए | इसमें द्राक्षा २० पल धाय के फूल सोळह 
पल, दो द्रोण जल, एक तुला शक्कर, एक तुला 


वाला हे । इसके सेवन से भूतादि 


विकार भी शान्त 


mez, जटामांसी और मरिच इनका धुवा देकर 


होते हैं । हे एक पात्र में सब औषधि भर दें । पात्र की gaga 
उशीरास्तब ` ze | १ माह पश्चात्‌ खोलकर छानलं ग्रौर बो लो! 
सें भरलें | 
५४८-खस नेत्रवाला A ee, 

AA यह उशीरासब इस विधि द्वारा तयार हो जाता 
कमल के पत्त NEU हे । इस आसव को कथित रोगों सें उचित श्रौषधि सेवन 
नीलकमल ' प्रियंगु के बाद (भोजनोपरान्त) पीने से भ्रत्यन्त ART होता हे। 

| मिर लोधर उशीरासव& रङ्गपित्त, पाण्डु, कुष्ठ, अर्श, शोथ आदि रोगों 

| मंजीठ GRU में लाभ करने के साथ प्रमेह विकार में आश्चर्य जनक 

i पाठा चिरायता उपयोगी सिद्ध होता है । 

| कुटकी बड़ की छाल विडंगारिष्ट 

| . गूलर की छाल कचूर १४६--प्रमेह में यह अरिष्ट भी उपयोगी है । भ्रश्मरी 
पित्तपापडा श्वेत कमल विद्रधि आदि सें प्रशस्त है । 


12 
a] 


Ñ % त्रिफला द्वो निशे vedi सारिवे द्वो प्रियंगुका । शालिपर्णी प्रश्निपर्णी देवटाव्देलबालुकम्‌ ॥ 


" नतं विशाला दन्ती च दाडिमं नागकेशरम्‌ । नीलोत्पलेला ales विडङ्ग पद्मकुष्ठकम्‌ ॥ 
` जातीपुष्पं चन्दनं च तालीसं aed] तथा । एतेः aden: कल्केजेलं दत्वा चतुर्गुणम्‌ ॥ . 


gamer पचेडीमानपस्मारे ञ्वरे uu । उन्मादेवातरक्त च कासे मन्द!नले तथा ॥ 
प्रतिश्याये कटीशुले ` तृतीयक चतुर्थके | gages विसर्पे च uz पाण्ड्वामये तथा ॥ 
विष्व ये प्रमेहेषु सर्वे थे प्रयुज्य ते । वन्ध्यानां gaz भूतयन्षारच्ोहरं स्मृतम्‌ ॥ 


उशीरे बालक पद्मङ्काशमीर' नीलप्रुसलम्‌ | fiy पद्मकं qa’ मंजिष्ठांधन्वयासकम्‌ || 
पाठां किराततिक्कञ्च न्यग्रोधो दुम्त्र' शटीम्‌ | पर्पटकं queda च पटोलं . कांचतारकरम || 
जम्वू शाह्प्रलिनि्यासं प्रत्येकं पलसम्मितम्‌ । मागान्तुचुणितान्कृत्वाद्राक्षायाःपलविशंतिम[॥ 
घातकां पोडशपलां जलद्रोणदर्‍ये चिपेत्‌ । श्रायास्तुलां दत्वा चौद्ररवेकतुलां तथा ॥ 
मासं च सख्थापयेद्भाणडे माँच्चीमरिचधूपिते । उशीरासव इत्येष रक्तपित्त बिनाशनः ॥ 


पाण्डु कुष्ठ प्रमेहाशः कृमिशोथ हरस्तथा ॥ 


(शाङ्ग घर) 


प्राणाचार्य TIE 


Ce D A 
देवदव्यारिष्ठ * प्रियंयु E en 
|: प्रमेह में श्रत्युपयोगी देवर्दाब्यारिष्ट« लिखते हैं रार २ पलल 
११००-देवदारु आधी तुला -“ईन सब का चूर्ण करके काहे में डालदें और घी के 
So ०७ > : E 
Aga २० पल बतन स एक महीना भर मुख बन्द कर रखे | फिर 
मञ्जीट इन्द्रयुव इसे छान रोगी को पिलाना चाहिए-इससे प्रमेह रोग 
दन्ती तगर शर्तिया दूर द्वो जाता हे तथा वात रोग, ग्रहणी, 
दारु हल्दी रास्ना अर्श, मूत्रक्रच्छ, दर, Sere भी नष्ट! होते हैं । 
बायविडंग गरसोथ Fpl rE 
3 नागरसोथा वव्बूला रिष्ट 
सिरस oc व्र : A 
१५१-वबूल का छाल 
अजु न प्रत्येक. १०-१० पल p 4 3 : २ gal 
अजमोद ज्या l 3 ^ v द्रोण 
न A —F कांढा १ द्रोण रहने qe शीतल करले | फिर 
AEN गुडूची $ i 
A pes इस सें-- 
gent चोता १ 
- क्क ; 
प्रध्येक ८-८ पल गुड ३ तुला 
पानी z द्रोण घात की फूल ; १६ पल 
= सें पकाना चाहिए । जब१ द्रोण भर शेष रहे तो निम्न रा ari, 3 
शैषधियों को डालें ज कं 
ग्रोषधियों को डालें । Bees ah 
A z डलयर्च 
धातको पुष्प १६ पल लचा Raa 
पत्रज केशर 
du ba तौंग काली मिर्च 
ग ; 
faga २ पल E 
तज्ञ पत्रज --ये सब एक एक पल लेकर पीसकर एक मास तक 
इलायची तीनों ४ पल मिट्टी के पात्र में रखना चाहिए । 


4 gag देवदारुस्याद्राता च पलविशतिः । पंजिष्ठेन्द्रयवादन्तीतगर रजनीद्वयम्‌ ॥ ॥ 
राम्नाकृमिध्नपुस्त च शिरीषं खदिराजुनो । भागान्दशपलान्दद्याद्यवान्यावत्सकस्य च ॥ ~ 
azau ` गुङ्कच्याश्च रोददिण्याश्चित्रकस्य च। भागानष्टपलानेतानष्टद्रोणेऽग्मसःषचेत्‌ ॥ र 
द्रोणशेषेकषाये च शीतीमूते प्रदापयेत्‌ । घातक्याः प्रोडशपल mfa तुलात्रयम्‌ ॥ 
व्योषस्य द्विपलं दद्यात्रिजातष्य चतुष्पलम | चतुष्प लें friga fava BERR ॥ 
सर्वाण्यितानि dpt घुतभाणडे . निधापयेत्‌ | gregis प्रमे दान्ति दुजयम्‌॥ | 

(शाङ्ग धर संहिता) 

| द्रोणशेषे रसे शीते Tea त्रितुलाच्तिपेत्‌ ॥ 

। जातीकलानि ककोलं खगेला पत्र केशरम्‌ ॥ 

मांत wee स्थितख्वेष वब्बूलारिष्टकों जयेत्‌ ॥ 
gi दुष्ठमतीसारं प्रमेदृश्वास कास जित्‌ | 

| (शाङ्ग धर संहिता) . 

E 


` + gagi च बब्बूल्याश्चत॒द्रोंरो जले पचेत 
qasi पाडशपलां कृष्णां द्विपलिकं तथा 
sag मरिचं चेव पलिकान्युपकह्पर्थत्‌ | 


| 
| 
| 


प्राणाचार्य प्रमेह 


इस बब्त्रूलरिष्ट को यथा मात्रा प्रयोग करने से चय, हल्दी im 
कुष्ठ, ARER, TAS, श्वास और कास का नाश होता है । TRISTE नागकेशर 
नागरसाथा न्द्राय 
दशघूला fig काकडासिंगी जीवक e 
१४२-दशमूल ` KAT मेदा महा मेदा 
चीता Sa काकोली fg 
पुष्कर मूल | २.पल ` ` बृद्धि प्रत्येक दो-दो पल 
लोघ्र २० पल Lu CNN =. eee 
dp ee --सब थषधधियो को SUN जल सें us । जब z 
क १६ पल चौथाई शेष रह जावे तव उतार कर मिट्टी के ada कः 
d UE में रखलें फिर grat चौसठ पल लेकर उसमें चौगुना 
र ; त aa देकर AA चौथाइ जलजावे और तीन भाग 
P RR शेष रह जावे, तब शीतल कर पहिले बाले FA 
E मंजिष्ठ के साथ. मिलाद | 
देवदार ; वाय विडंग शहद &* पल 
gael भारगी घात की पुष्प ३० पल 
कपिख | न i ast गुड़ २०० पल 
चब्य । पुननंवा कंकोल नेत्रवाला 
जटामांसी प्रियंगु सफेद चन्दन जारि 
ufa कृष्णुजीरक लोंग दालचीनी 
निशोश्र ` ` सेमडी के बीज इलायची gaa 
रास्ता पीपल नागकेशर पीपल 
सुपारी कचूर प्रत्येक २-२ पल 


RRS 


= दशमूलानि mita भागेः पंचप्लेः प्रथक्‌ 1. प्रज्ञनविशत्यलं कुयोचित्रकं पौष्करं तया ॥ 
sakai लोघ्र geal तत्तमामवेत्‌ । पलेः घरोडशभिर्घांत्रीरविसंख्येदु रालमा ॥ 
खदिरो बोजवारश्र gena ganas । ग्र्मिगुणितं कृष्टं मोंजष्ठा देवदाढ च ॥ 
ied ndm मागी aesa: पुननंबा । चव्यं मांसी प्रियंगुरच हारिवा कृष्णजीरक; ॥ 
AA रझुका रास्ता पिप्पलो mam: शठी । हरिद्रा शतपुष्पा च qag नागकेशरम्‌ ॥ 
मुस्तमिन्द्रववां श्र गी जीवकेषमको तथा । मेर चान्या महामेदा जाला aream ॥ 
कुर्यात्युथरिद्रियलिकान्पचेदष्टगुणे जले। चतुर्थाशं श्रतं नीला मृद्धाएडे संनिघापयेत्‌ ॥ 
aghaj aqi पचेन्नीरेचतगु णे । त्रिपाद शेषं शीतं च quam श्रतं fat l 
दाजिरास्पलिक ql दद्याद्गुडचतुःशतम्‌ | त्रिंशयलानि घातक्याः कंकोले जलच्न्दनम्‌ ॥ 
जातीफलं लवंग च लगेलापत्रकेशारस्‌ । पिप्लीचेति-संचूण्यै मागे दविपलि कै पृथक ॥ 
qaga च कस्तूरी सर्वमेकत्र fu । भूमी निरवातयेद्वाएडे तताजातरसं पिबेत्‌ ॥ 
कुष्ठान्पर्गाति Aia मन्दाग्िमुदराणि च । शर्कराश्मरी मूत्रकृच्छु घातुत्नृयं जयेत्‌ ॥ 


amare ` 


| तूरी ४ माशे iE 5 योगी 

os कर उसी में डाल देना चाहिए i ओर d म सामा UU 

~स > ak N M > » E - a 
E es न्यग्रोधादि चूर्ण, धान्वन्तर qa, ज्यूषणादि गुग्गुल, 

श्रती खोद कर उसमें da गाढ़ दो फिर नि महादाडिमाद्यव्ृत, कुशावलेह, maw, ata पाऊ, 

लघु पिप्पली पाक, मधुपक्व हरीतकी, सुरण पाक, 

एरण्ड पाक, गगनाशय FU, ्रभयादि मोदक, चन्द्रकला - 

2 गुटी, विजयादि गुटिका, शिवा गुटिका, व्योषादि शुक्र, 

gn" दशमूल।रिष्ट के सेवन से क्ष्य रोग, प्रमेह में ARAR गुग्गुल, अपूवेमालिनी बसन्त, WAR भस्म, 
A aa EY 4 ri e A is ^ 

श्रति लाभ पहुंचता हे | साथ ही वातव्याधि, ग्रहणी, अश, ag भस्म, CISRISUD, चन्द्रकला रस, महा चन्द्रकला, 

उदर रोग, पाण्डु, श्वास, भगन्द्रर, शूल आदि में भी लाम ` त्रैलोक्य मोहन रस, अकरकरादि चूर्ण, सूरण नरिका, | 

करता E । सिकता, प्रमेह, अश्मरी, मूत्रकृच्छु,धातु wu को मण्डूर वटक, चन्द्रप्रभावटी, कल्याण za, विडङ्गारिष्ट, | 

नष्ट कर दुर्बलता का नाश करता हे । बन्ध्या इसके सेवन देवदार्वारिष्ट, बबूलारिष्ट, दशमूल अरिष्ट आदि । 

हे पुत्रवती होती है । यद्यपि यह योग सामान्यतः प्रमेह में . उपयोग कर 
१ सकते हैं तथापि दोषदृष्य़ विचार कर . अनुपान भेद से 
उपसंहारात्मक बिहङ्गम दृष्टि सक है TE SE 
RU विभिन्न योगों को श्रभीष्ट अवस्थाओं में प्रयोग करना 


ब्रीज का थोड़ा qu कर डाले तो रस निर्मल हो जाता 


[ 

I 

| 

| 
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प्रमेह में उपयोगी कुछ औषधियों को शास्त्रों में से उचित हे फिर भी थोड़ा और प्रकाश डालेंगे-- | 
संकलित कर ग्रनुभवात्मफ शेली से लिखा गया है । पूर्व ! पित्तज ae में--सुपारी पाक, नारिकेल पाक, एलादि चूर्ण, | 


afaa शाखीय योग प्रमेह में उपयोग करने के भ्रलावा क्षीरसागर रस, उशीरासव, महा चन्द्रकला रस, 

_ अन्य रोगों को भो नाश करते हैं । फिर भी इन रोगों में श्रीखण्डादि चूर्ण, त्रिकण्टकाद्यावलेह | 
से औषधियों चिकित्सा सें प्रयुक्त करने में निश्चित लाभ वातज प्रमेह में--द्वितीय गोचर पाक, विजय qur, मञ्जि- : 
होगा, अतः विस्तार से सुख्य ओषधियां कहदी गई हैं | Bra घृत आदि । 


मात्रा सेवन विधि आदि सभी की उपलब्ध की है। वात कफ ÄT, लोह रसायन । 

शीघ्रतावश, रह गई हो तो उचित अवस्थानुसार वातपित्त प्रमेह में--नारिकेल पाक, गोचुरादि गुग्गुल रादि । 
A ` = a ~ = Le क ; सेंवर it पाक आदि i 

निश्चित कर. लेना चाहिए । हमने सभी शाखीय योग . नहीं. पित्तकफ मे quen | 
सिकता मेह में - एलादि क्वाथरादि । | 


f E x are दिये 
लिखे, कळ समयाभाव या अन्य असुविधादश छोड दि : 
p प्रसेह पिंडिका सें--धान्यन्तर Fa, शिवा गुटिका, AUR 


P केशो दि उपयोग सें याते हैं | 
अब जरा diem शास्रीय योगों पर ब्रिहङ्गस दृष्टि गुग्गुल, केशोर गुग्गुल आदि उपयोग 
au i फिर भी सूच्म विचार, श्रावश्यकतानुसार करना चाहिए । 


डालकर देखे । 


इस लेख में आये शास्त्रीय मान को SENS 


१ zm (हाण) - ३ माशा १ mer ४ कुडव= C ६२ तोला 
१ कोल= २ टंकर ६ माशा ५ आढकः. ३ प्रस्थ २४६ तोला 
१ क्षेर २ कोलः १ तोला ! 3 gate १०० पल< ४०० तोला 
१ ee ४ कर्ष= ४ तोला १ द्रोण= २ आइक १०२४ तोला 
पल= : 
z तोला )) i 
१ कुडव= Y पल= R E 


प्राणाचा Tags 


घर्मार्थ काम MAUA | 
श्रारोग्यं मूल साधन्‌ || 
ud ग्रथ काम मोक्ष के अर्तिरिक्क मानव का सुख्य 
ध्येय हे अपने vu भौतिक शरीर को निरोग रखना ! 
किन्तु ज्ञ का मानव इस वैज्ञानिक युग सें अनेकों रोगों 
का शिकार हे . अधिक बीमारियों के भार से मलुष्य की 
AEA कराह रही है । श्राज का समाज ही वीमारियों का 
भण्डार है । खान पान की अव्यवस्था, वनस्पति घी का 
नियमित aaa, सामाजिक विषमता, सफाई का. अभाव, 
आर्थिक संक्रट, चिन्ताओं का चिन्तन श्रादि कारणों ले हर 
बीमारी को फैलने का अवसर मिलता है । श्रतः श्राज के 
समाज में प्रमेह रोग की समस्या सिर दर्द बनी हुई है । 
भारतीय युवक पचास प्रतिशत से भ्रधिक इस रोग के 
शिकार मिलते हैं । 


= प्रमह भेद तथा 
` सामान्य सरल चिकित्सा 


-A दीपचन्द जी शर्मा 


 ्राद्रणीय श्री शर्मा जी ने प्रस्तुत लेख को श्रपने 
` व्यस्त कार्य कम में से समय निकाल कर भी qd कर 
"agg d छपनेभेजा है | आप लोहारू केग्रसिद्ध वेदयो 
में से हे | आपकी आयुर्वेद में अच्छी गमता है।इस 
लेख के प्रेषण के लिये आपको घन्यवाद | 


&M ) OM UMa ; | 
© 


3९५०, 


— ^ 
yos ` 


उक्त रोग के विषग्र में कई लोगों को भ्रम सा + à 
गया है । वास्तव सें वे मन्दाग्नि के रोगी होते हें भ्रम E 
वे अपने आपको प्रमे का रोगी प्रमाणित करते हैं। 
कारण कि मन्दाग्नि से पेशाब की क्रिया विकृत हो जाती 
हें । अतः वह अपने श्राप को मेह का बीमार समझ कर 
कूटे विज्ञापनों के चकर में पड़कर व्यर्थ में घन स्वास्थ्य एवं 
अपने समय को. बरबाद करते हैं । अनेक प्रमेह के रोगी 
उक्क रोग होने पर वैद्य एवं अपने परिवार से छुपाने की 
कोशिश करते हें । यह उनकी महान भूले हे । उन्हे श्रायु - 
Sie औषधियों पर विश्वास रख किसी योग्य चिकित्सक 
से चिकित्सा करवानी चाहिए । वास्तव में देखा जाये तो 
इन भीषण रोग रूपी संकटों से बचने के लिए आयुर्वेदिक 
चिकित्सा प्रणाली का श्राश्रय अहण करना सर्वथा उचित हे। 
पाश्‍चात्य चिकित्सा में ag कर रोगी घन एवं . शरीर तथा 
समय को व्यर्थ में नष्ट करता है । एलोपेथिक में प्रमेह श्रादि 
मृत्राशय के रोगों की चिकित्सा करना लोहे के चने चबाना 
है । अतः उक्र रोगों की चिकित्सा के लिये अपनी स्वदेशी 
चिकित्सा जितनी सहायक है उतनी wer कोई चिकित्सा 
aa नहीं | आयुवेद एक विशाल चिकित्सा प्रणाली ह। 
अतः आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से प्रमेह निम्न कारणों सें 
होता है । 

Bal सुखं श्वप्न सुखं दधीनि । 
ग्राम्योंदकानूप er Tatty ||, 
वकृतं च। 


प्रमेह Eq कफ Ba सवम ॥ 


नवान्न पानं गुड़ 


~ A ८ 
mua से सुख पूर्वक रासन पर बेठा रहना, शया T 


अ्रधिक सेवन, शारीरिक श्रम का. श्रभाव, अम्ल qq 
खट्टे दही gn श्रादि पदार्थों का अधिक सेवन भारी तले 
पदार्थों का अधिक खाना गुड शक्कर तेल तली वस्तुएं रादि 
का अधिक सेवन. से तथा पालतू भेंड बकरी श्रादि जानवरों 
के मांस का श्रधिक प्रयोग एवं मच्छी आदि जलीयजीवों * 
मांस खाने से प्रमेह रोग, की उत्पत्ति होती है। संक्षेप 687 
बनाने की क्रिया को प्रमेह कहते हैं निरोगावस्था में प्रतीक 
मानव शरीर में मूत्र के दोषों में विषमता होने के 
मूत्र के साथ - अनुपत्रोगी घातुएं भी आने लगती हैं 


pee 


outs) क 


MO SY 


' हे, जिससे wae भी क्षीण होने लगती हैं पश्चात 


oe ir Coat rime, 


A aAa भी 


हुँ qaqa होने लगता है अतः यही कारण है कि यह 
रोग अत्यन्त गम्भीर माना जाता है । निम्म आधार पर 
इस रोग की सम्प्राप्ती मानी जाती है । 


मेदश्च मांसं च शरीरजं च, 
क्लेद कफो वस्तिगतः प्रदूष्य | 
करोति सेडान : प्रमुदीणे - मुष्णो, 
स्तानेव पित्त परिदृष्यचापि ॥२॥ 
qug दोषेष्वव कृष्य धातून्‌ , 
सदृष्य सेहान कुरुतेऽनिलश्च | 
साध्याः कफोस्था दश पितजाःषड, 
चाप्या नसाध्य पवनश्चतुष्क ॥३॥ 
qama में रहने वाला कफ मेद मांस श्रादि शरीर 
के जलांश को दूषित करके प्रमेह उत्पन्न करता है । गरम 
सान पान से बढ़ा हुआ पित्त विंगड कर श्रशुद्ध बन जाता 
प्रमेह 
रोग श्रपना रूप धारण कर लेता है d | 
आयुर्वेद Wa में उक्र रोग की वीस प्रकार से गणना 
की गई है । महर्षि mar जी छः और भो मानते हें 
किन्तु यह गणना उक्र मेद में समा जाती हे, जेसे कहा 
भो है . प्रमेहिणां विशंतिरेत्रमेद्वा । मेह होने से qd दांत 
सुख की व्वचा श्रादि में मधुरता आदि लक्षण दिखाई देने 
लगते हैं xu कि-+ 
दन्तादीनां naaa प्राग्रूपं पाणिपादयोः | 
दाइश्चिक्कणता देहे तृट स्वाद्वास्य च जायते॥ | 
सब प्रकार के मेहों में मूत्र श्रधिकांश गन्दा होना ये 
सामान्य लक्षण है | दोष दूष्य श्रादि की कल्पना कर तथा 
मूत्र के वर्ण को देख कर जो श्रन्तर होता हे उससे प्रमेह 
रोग का भेद जान लेना चाहिए | TH आधार पर wag के 
१० भेद कफ से होते हें श्रौर ६ पित्त से तथा ४ चात 
से हैं । ga: कफज मेहों के लक्षेण निम्न € 
उदकमेंह-में मूत्र स्वच्छ तो नहीं किन्तु कुघ सफेद 
चिकना wd गन्ध रहित होता हे | ; 


yg मेह-में मूत्र de के रस के समान मीठा दोगा | 


amaa. Aeg 
arg मेह-में मूत्र रात्रि में रखने से गाढा बन 
जादा है । - 
सुरा मेह-में पेशाब waa के समान होता । 
fie मेंह-में मूत्र उड़द की fA के समान सफेद 
होता है । 
शुक्र मेह-में मूत्र शुक्र मिला हुआ सा दिखाई देगा। 
- सिकता मेह-में प्रेशाब रेत के कण के समान होता 
ÉI 
शीत मेह-में पेशाब शीतल होगा । 
शने मेह-में मूत्र धीरे उतरता है । 
लालामेह-में वेशाब लार से कुछ गाढा उतरता हे। 
अन्य छुः पित्तज मेहों के लक्षण 
WW मेह-में मूत्र बार के समान चरपरा होगा । 
नील मेह-सें मूत्र नीला होता है । 
हरद्रमेह-में मूत्र हल्दी के समान होता है । 
मंजिष्ठ मेह-में पेशाब मजीठ के रंग के समान होगा | 
रक्त मेह-में पेशाव खून के समान लाल दोता है |. 
काल मेह-में मूत्र काली स्याही के समान होता हे । 
_ इसी प्रकार से चार वातज मेहों के लक्षण 
निम्न E— 
वसा मेंह-में पेशाब वसा के समान मिला हुआ होता 
हे। 
मज्जा मेह-में सूत्र मज्ञा मिला हुआ होगा। . , 
dix मेह-में.सूत्र कसेला, चरपरा, FW और 
साधारण मीठा होता है । E. 
gef मेह-में बीमार का पेशाव द्वाथी के समान 
निरन्तर रूवित होगा | 


de होता है । और यह मेह असाध्य होता हे । मधुमेह दो 
प्रकार Stat है । वातज और पित्तज । निदान अच्छी प्रकार 


से करने के बाद बीमार की प्रकृति के अनुकूल चिकित्सा | क 


क” 


२५१ 


qua में सभी प्रकार के प्रमेद्दी की उपेक्षा करने पर मधु .. l 


प्राणाचाय प्रमेहाडू 


करनी चाहिए लेख के विस्तृत होने के भय से अब केवल वला वीज x | 
प्रमेह एवं मधुमेह नाशक श्रपना कुछ अनुभव नीचे दे लेख त्रिफला १० तोला 
समाप्त कर रहा हूँ--- ats २॥ तोला a 
मेहान्तक qm दारुहर २॥ तोला 
D ग्रांवला & तोला य्य 
१४३-ताल मखाना X तोला ak A X f 
गिलोय सत्व २ तोला SUN yo! | 
खरेटी के बीज ५ तोला = ud २ 
अहल ३ तोला as भस्म २ तास 
LS A वंग भस्म २ तोला 
गोखरू बडा x तोला ee Ba ps 
daa Ju माक्षिक भस्म | ` १ तोला 
M Ee अस्ता सत्व २ तोला 
गिलोय ५० तोला PUR MEER 
ce y तोला ^^ --उपरोक्र शिलाजीत गुगल भस्में ्रादि को छोड कर 
aig बहफली y दोद्धा वनोषधियों को कूट पीस कर कपड्छुन WA । पश्चात 
ES y तोला गुगल शिलाजीत शताबरी के स्वरस waar काथ i 
suis औषधियों को कुट कर पीस कर वस्न पूत चूर्ण गाद किर we झे CHR e e^ stum 
बनावे तत्पश्चात ताजे हरे आंवले के स्वरस की ७ का चूर्ण रल में डाल लें शेष भस्में भी हाल 
| ue नि होगे वर औषधि को छाया में खूब कटे अथवा घोटे । घुटने पर झढ वेर प्रमाण 
सुखा लेवें और शीशी में भर ढकना लगादें । आवश्य- गोली ama | छाया में सूखने के बाद दो से चार गाल 
कता के अनुसार प्रातः और सांय तथा दोपहर में दिन i SIREN JM SRA "E E T 
में तीन बार आधी छुरांक सूखे आंवले के छाथ अथवा किये शीतल मीठे दूध से लेवें । मधुमेह के लिये राम 
हिम के साथ में उपरोक्क दवा सेवन कर | एक RE वाण है यह दवा लगभग १ माह तक लेते र 
तक सेवन करने से सब प्रकार के मेह ठीक द्वो जाते निराश होने की आवश्यकता नहीं । लाम य. 
हैं। इसी दवा को शहद में मिला कर _चाटें और TSR 


ऊपर से उपराक्क क्वाश्र ग्रथवा हिम अपनी इच्छा के ` परहेज-गरम मसाले, चाय, लाल मिर्च; घासलेट धी, 
Aux a $ UN ^ i 
अनुसार did मधुमेह के लिए send योग है । हल्का .तले पदार्थ) गरिष्ट भोजन आदि का व्याग कर agad की 


' सुपाच्य भोजन खावे । भारी एवं गरम पदार्थ तथा सेवन करं । सायं काल होते GAT शीतल ताजा जल 4 
AJA का त्याग करें | 


हाथ पर तथा HARA को अवश्य AT ल | 9 
मेहान्तक बटी x १४४ ~ वसन्त कुसमाकर रस.. pee a 
१४४--शिल्लाजीत बक ती ae gos à = 
as X तोला यह सब एक मात्रा हे | x 
गोखरू ह RN --यह शास्त्रीय योग सुरब्बा श्रांवला में रस प्रातः 
८ तोला (कृपया शेषांश पृष्ठ २४४. पर देख) 


२४२ 


e 


प्राणाचाय 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


है? 


— 


me a 9 यु “ss ss c——.9 ^" 


ग्रग्विमन्थ 


De SUC oe oD? 


|| 
| 
“| 
| 
| 
| 


रश 


E - c z 
| प्रमेह की उमयमतन सामान्य-विशेष चिकित्सा 
EO | | | -सुश्री कुमारी केलाश । | 
l E = =o ६६5७ ८८८5 OS SS Oe 
न्या गुरुकुल (RRO की इन नवोदित लेखिका ने प्रमेह | 
चिक्रित्सा पर सफलता. पूर्वक प्रकाश डाला है। मेरे विचार से योग 
चिकित्सा के पूर्व agde पचेकरमादि चिकित्सा क्रमों पर अनुगमन अत्या 
वश्यंक होता है | HITT उपचार तो पश्चात्‌ .अनुसरणीय काय क्रम g | | 
इसी तरह आपने भी प्रथम प्रमेहों के चिकित्सा क्रम का उल्लेख किया है | 
तहुपरान्त सर्व प्रचलित एवं.संफल चिकित्सा को प्रस्तुत किया है | अन्त 
पाश्चात्य उपक्रम के साथ पथ्यापथ्य पर भी लेखनी. चलाई है ।! . | 
| 
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प्रमेह की सामान्य चिकित्सा: प्राचीन मतानुसार — — c निशेष चिङ्गित्साः-सन्तप ख प्रयोग: 
प्रमेह के रोगी २ प्रकार के होते हैं (१) वह जो स्थूल द 


१, प्रमेह का रोगी-न्रिफला के क्वाथ सें जो डालकर रात 
पीर बलवान at । (२) जो दुबल तथा श्रत्यन्त कृश हों | ॥ 


` भर पड़ा रहने दें पश्चात्‌ इनका सत्त, वनाकर _ 


3 इसमें जो रोगी कृश हो उनका बृ हणं करना चाहिए . जल्लालोडित करके मधु मिलाकर तर्पण प्रश्तुत करना a 
| आर जिनमें दोष और बल -अधिक हों उनका संशोधन चाहिए तथा सीधु केसाथ प्रतिदिन पीना 
4 | करना चाहिए। | CR चाहिए ॥ | 3 
सुश्रत? ने प्रमेह को.हेतुरूप से दो प्रकार का माना है | २.. रोगी को जांगल-पंशु-पक्तियों के मांस रस के साथ e 
सहज जो माता के बीज दोष से होता है । ह रून यवान्न तथा जो का मण्ड देना चाहिये । 
| ९. अपथ्य से उत्पन्न होने वाला । सहज प्रमेही का. ३. पुरानी मद्य, जो के, सत्त, और जो के ही आटे के Up 
| शरीर कृश होता है तथा अपथ्य से उत्पन्न होने वाले quta खाने के लिये 


` का शरीर स्थूल होता है | HS ME कको E : 
मेह में S ५ 99 X. HR के युष के साथ aya तिक. रस वाहे शाको के 
|. -केफजमेह सें:--वमन कराना चाहिये, पित्तज सें विरे- . VUE 
Wan जब यथाविधि वसन व विरेचन द्वारा ऊपर च 
` नीचे से मल का संशोधन हो जाये तो प्रमेह में सन्तर्पण जो रोगी संशोधन के योग्य नहीं वहां संश 
aN « 
प्रयोग कराना चाहिए | 


प्राणाचार्य प्रमेह्वाई 
प्रमेह की शान्ति के लिए मन्थकषाय, जो qui RT- 


लेह और लघु wur पदार्था का सेवन कराना चाहिये । 
ब प्रमेह में सामान्य योग 

१५९-- दारुहरिद्रा देवदार 

gU बहेडा 

आंवला मोथा 


प्रत्येक सम .भाग 
— इनका क्वाथ बनाकर पीना चाहिये । 
३६०-हल्दी के चूर्ण को मधु के साथे मिलाकर ARa के 


रस के साथ पीना चाहिये | 
१६१-गुद्डची के साथ मधु मिलाकर पीना चाहिए । 


à १६२-कत्रीला _ सतिवन की छाल 

| शालि की लकडी : बहेडा 

He - रोहितक की छाल | कुटज की छाल 
Ha के फूल Í 


f 


इन सब का चूर्ण बनाकर Wu के साथ चाटना चाहिये, 
मात्रा ४ माशा । 
ओषधि के जीण होने पर पुराने शालि भ्रादि के भात 


पीवे । 


* सायं सेवन करें | ऊपर से ताजी गिल्लोय का स्वरस 
अथवा क्वाथ Wa! भोजनोपरान्त अश्वगम्धारिष्ट 


मिलाव ओर . उतना ही . पानी मिला पीते 
रहें । २ माह में. मधुमेह की स्थायी चिकित्सा होगी । 
गरम पदार्थो का त्याग करे । हल्का पौष्टिक रुचि 
वर्धक भोजन करें । लाभ अवश्य होगा । 


 १४६--न्निफले का चूण को भांगरे के स्वरस सं घाट कर 


२४४ 


को जांगल पशु-पत्तियों के gag मांस रस से रोगी . 


——— ——ój9wí- णी 


PEL da ( qm २६२ का शेषांश ) 


at तोला तथा जीराक्राद्यरिष्ट दो तोला दोनों को. 


तीन भावना देवे । इस प्रकार से आंवले के स्वरस. 
DR से भी तीन बार भावित करे छाया में सुखा शीशी. 
DU सें भर लें ties तैयार है | प्रातःऔर शाम पानी से. : 


फलत्रिकादि काथ 


५६३-मोथा `` m 
बहेड़ा आंवला 
दारुहल्दी इन्द्रायण 


प्रत्येक २-२ तोला 

--लेकर के क्वाथ बनाय । जल ३२ तोला लें | जव 

८ तोला शेष रद्द जाय तो उतार लें। इस Gap भे 

हल्दी के कल्क का प्रक्षेप देकर मधु मिलाकर सेवन 
करें । सब प्रवृद्ध प्रमेहों में उपयोगी हे । 

१६४-रोगी खैर की लकड़ी से सिद्ध किया हुआ श्रवा 

अथवा wmm व त्रिफला का 


n 


कुशासूल का. जल, 
aa तथा दोष रहित rg dido: 
तथा ग्रांबलो का 


१६४-नित्य जो का रूत्त, और मू'ग 


आहार लेने से प्रमेह AS होते हैं । 
विविध व्यायामा के करने से 
लगाने से, स्नान और जल के परिषेक्रो से, खश, दालचीनी 
seal, अगर तथा चन्दन आदि के अनुल्लेपन से प्रमेहः 


अच्छी प्रकार उवटम 


नष्ट होते हें तथा जो का ही विशेष भोजन करना चाहिय । 
1 प्रमेह ठीक नहीं होता अर्थात्‌ जो असाध्य हाता है 
यह मधुमेह की अवस्था को प्राप्त हो जाता हैं. इस 


रोगी को अत्यन्त कष्ट होता है ।. यह बीज के दोष द्वारा 
i e L 


लेवें ade सें आशातीत लाभ होगा उपरोक्क योगों 
कें भ्रनुसार परहेज रखें | 

१४७--आंवले का. रस १ तोला न्निफले का की 
१ तोला शुद्ध शहद मिला कर खाने से प्रमेह में 
होगा | 

१५८--गोखरू बडे के dag को घोट पीस कर मिश्री 


मिला कर पीने से सामान्य प्रमेह faa हक | 


अवश्य वीर्य गाढा एवं मजबूत होगा । इसी "7 


से प्रमेह सम्बन्धो और बहत से योग स्थानामाव ९ | | 
नहीं लिख सका । आशा हे उपरोक्क योगां U m | 


पीडित aem को अवश्य लाभ WU! 


लाभ | 


| भी होता है । इसमें cage चिकित्सा ही श्रेयस्कर है। . 


~ i दि जि o3 
मधुमेह होने पर विशेष चिकित्सा 
- ~ A Cs 
_-लोहभस्म, त्रिफला तथा मिश्री के चूर्ण को मधु के 
साथ चाटने से अथवा थक्‌ २ लोहेभस्म . या त्रिफला 
gai तथा मिश्री के चूर्ण को मधु में मिलाकर चाटने 
से समस्त प्रमेह न्ट हो जाते हैं | 


१६६ 


१६७-शुद्ध शिलाजोत को १तोला प्रतिदिन मधु द्वारा प्रयोग 
करने से मधुमेह. नष्ट हो जाता हे । 


~ ^ 


agia हर zb. 


१६८--गुइमार १० तोला 
जासुन क्री. गुंठली y तोला 
“ais j y तोला 


--इन सबका चूर्ण बनाकर VA कुमारी के रस में ४ रत्ती 
की गोलियां बनाकर रखलें । 


-मात्रा--१-१ गोली | 


BAUA—AT । 


समय--सुवह शाम मध्याह्न को खाने से अच्छा लाभ होता 
हेट 
१६३--चन्द्रप्रभावरी को गूलर के चूर्णं तोला भर तथा 
मधु के साथ खाने से लाभ होता है । 
पञ्चानन रस 
गन्धक 
HAG भस्म 


१७०--पारा 
ilg भस्म 
प्रत्येक समान भाग ; 
~ लेकर द्विगुण वंग भस्म मिलाकर मधु से १ दिन मदन 
क्र १-१ रत्ती की गोली शीतल जल द्वारा प्रातः 


काल सेवन करने से समुस्त Waal को नष्ट करती है। | 


इसके अतिरिक्क बसन्त कुसुमाकर रस, सोमनाथ 


बहत्सोम नाथ नाग भस्म, यशद भस्म, लाह भस्म, अभ्रक . 
| | भस्म, स्वण भस्म आदि औषधि इस रोग में महत्व की _ 


प्राणाचार्य THEE 
प्रमेह की पाश्चात्य मतानुसार चिकित्सा 
मानसिक श्रम से विरत होकर रोगी को पूर्ण विश्राम 
लेना चाहिए, यह रोग अधिक अवधि लेता है । औष- 
frat द्वारा मध्वंश-सें साम्यावस्था ग्रा जाती हे। परन्तु 
रोग निर्मूल नहीं होता । होम्योपैथी में इसके भ्रनुभूत 
योग अधिकतर सफल हुए हैं | वह निम्न हैं: 
-सिलिश्रियम जेम्बोलिनम्‌ १ से ६ वृःद तक यह रोग की . 
सभी अवस्थाओं सें लाभ करता हे इसके सेवन से 
मूत्रं का आपेक्षिक घनत्व तथा HAN कम हो 
जांता हे । 


२-पित्त की अधिकता होने पर सेकेलेण्ड। इन्डिका प्रातः 


सांय १ से १० pu लेने से तुरन्त ही aly करता 


हे 1 
-AH ACH १२५२०० ओर नेटस फास ६%२०० इस 
रोग की सहोषधि हे । 
व्याधि का चाहे कितना ही भयंकर रूप क्यों न हो 
यह औषधि केवल २-% सप्ताह सें मध्यंश को साम्या- 
वस्था. सें ला. दती हे ४-४ मास तक सतत सेवन करने से 
अनेक रोगियों को रोग सुक्न होते देखा गया है 


VFA प्रधान होने पर d2H um बहुत उपयोगी हे. 

लेक्टिक एसिड ३ वू.द बहु मूत्र के लिये अति उत्तम 

_ ग्रोषधि हे era आबोड ६ > यूरिकएसिड के 
रोगियों पर तथा सिकेलि मध्वंश सें कार्य करती हे । 


` 


१--ग्राजेच्ट मेटालिकम इसे ३० बूद परो में शोथ रात में 
पेशाब की ग्रधिकता तथा उसमें गंदलापन होने पर 
लाभ करता है | 

६-टेरेबिन्थना ३ डकार आणे, काम सें चित्त न लगने 
“रात्रि में मूत्र का वेग अधिक होने, तथा पेशाब सें 
जलन आदि में लाभकारी हे । 


७-हेलोनियंस तथा यूरेनियम नाइदिकम १ से. ; 
३. किग्रोजोट भी लक्षणों के अनुसार दिया जाता है । 
शरीर सें कम्पन ,तथा पेरो में ऐंठन सें नेट्मम्यूर dec 

(कृपया शेषांश TE २४७ पर देखे) . 


— güe के प्रमुख प्रकार ओर उनको 


ब र SS न ET ५2५ 
री वैद्यराज जी इस आयुर्वेद की पत्रकारिता में विशेष 
गाढ़ी कमाई को व्यय करते हुए : अनुभूत योग 
map का सँचालन WAT जगत की महत्वपूर्ण सेवा कर हें हैं | वास्तव में हम agia 


i 


संलग्नता एवं चिरायु की प्रा 


n ० ~ e g र्‌ = í 4 * 
; झग्रति चिर संलग्न ऐसे महानुभाव महारथी की ada प्रसंशा करते हुए इश्वर से आपकी पूर्ववत्‌ 


सेवाकर आने prd uia ख्याति भी आ 


| ही संक्षिप्त परिचय मी दिया है | 


Y 


साहित्य की स्मरणाय अभिवृद्धि को है | इनके अतिरिक्त आप चिकित्सक चूणामणि हैं ओर रोगी 


ना करते हैं । आपने अनेकों ग्रन्थों का HAA प्रकाशन कर चिकित्सा ॥ 
? ü 

जंत की हे | साथ dadaa साहित्य ` के बिज्ञाता हँ । | 

॥ 

f 


आपको अपने व्यस्तकाय कम में d समय नहीं मिलता, फिर भी मेरे विशेष निवेदन को स्वीकार 
0 करते हुए यह लख पाठकों के लिए मट दिया हैं अतः घन्यवादाई हैं । 
प्ररतुत लेख मे प्रमेह के कुछ मुख्य qup सरल सफल चिकित्सा पर प्काशा डाल हँ साथ 


ti 


ADEM Ri SSE 
IT ans OS ua T 


PM 


आ 


प्रमेहो में प्रधानं. दोष agza श्लेष्मा बतलाया गया 
है (dgza, श्लेप्मा दोपविशेषः च० नि० 215) 

ga रोगों में जो प्रकुपित दोष दृष्य मूत्रमांगे से निक- 
jd वे दध रूप हों तभी मूत्र मागं से उनकी . प्रदृत्ति 


“ही सकती हे । इनका प्रवर्तक वायु; श्लेप्मा को भी बढुदरतर 
० c 
, ( श्रति ma गुण युक्र ) बना देता हे। इसी से प्रमेह मात्र 


में maaa ( मलिनता ) उनके प्राकृत रासायनिक 
स्वरूप में रूपान्तर तो होती हे, साथ ही क्लेद और zu 
घालु की भी ata प्रवृद्धि होने से प्रभूतता ( मूत्र वेगो की 


` अधिकता तथा. मूत्र प्रधानता ) होती हे । 


२५६ ` 


'तत्राविलप्रभूत मूत्र लच णाः सर्व एव Hur ॥ 


सु ° नि o ६।% ) 


मूत्र की इस nyaa के कारण शरीरगत FON | 


नय .( उदक चय-डीहाइईड्रोशन ) होने से सुख शा 


दिपासादि लक्षण होते हैं । प्राचीनों ने केवल: मधुमेह भ ` | 


ही अति द्रव प्रवृत्ति ( ढायविटीज इन्सिपिडिस ) को शड 
बन्ध बताया है । प्राचीनो ने प्रमेह मात्रै म qa 
ZARA को बतलाया हे ।. 


सूत्र वृद्धि | 


qa की अति वृद्धि होने पर बार बार मु 


।धिक्य/ | > 


| | 


॥ तोद, आध्सान, मूत्र करने पर भी अभी पुनः मूत्र 
जाना पड़ेगा, चलते खड़े होते ही. मूत्र लगना ( कृतेऽपि- 
्रवृतसेतता o Eo सूत्र ११।१३ ) ये लक्षण होते हैं । 
मूत्र वृद्धि एक प्रसिद्ध रोग का नाम है जिसमें वृषणकोष 
द्रव संचय होता है sata प्रादेशिक संज्ञावह स्रोतों 
का पीडन संचित कफ से भी होता है। इसी से यह कफ 
fam माना गया हे । प्रसेह B: muda | च० चि० 
«rep यही कफ बहुद्रव होता हे । ER VACA दोष 
विशेषः च० fro ४।६। दूष्याणां दुर्वे रेत्रीभूतत्वामूत्र प्रभू- 
qe | 

से मूत्र sate होती हे । 
शरीर पोषण द्रव्य जब मूत्र द्वारा बाहर . निकलते हैं 
इसीसे मूत्र में घ्रादिलता होतो है | कफ दुष्टि एवं स्रोत 


मूत्र स्रोतों की दु 


ghz से प्रभूत qaa । यही दो लक्षण प्रमेह रोग में 
सामान्यतया देखे जाते हैं 
ITRE 
साफ, सफेद, बहुत ठण्डा, बिना गन्ध के, पानी के 


प्राणाचार्य TARTZ 


समान बार-बार मूत्र आना कुछ आविल्हता एवं पिच्छुलता 
होती ही है 1 


चिकित्सा 
५७१५ --पांषाणभेद छोटी इलायची 
सोंठ रेणुका बीज 
पीपल भारङ्गी 
ग्रांवला वडी इलायची 
- भोजपत्र जवासा 


प्रत्येक समान भाग 
— ले चूर्णं बनाकर रखलें । 
मात्रा-३ से ६ माशा । 
अनुपान--ठण्डे जल में घोल कर fund । 
पथ्य सें--साठी चावल, मू'ग की दाल खावें | 
ग्रपथ्य--खट्टा, खारी भोजन, खी प्रसङ्ग से दूर रहें । 
इच्तुमेह i 


मधुर रस वाले एवं सथुर विपाकी ga के अति 


( शष्ठ २५९ का शेषांश ) 


तथा अनजान में पेशाब हो जाने एवं पेशाब होने के 
बाद द्द में सिलिका ३ से ६ बहुमूल्य औषधि हे । 
हौस्योपेथिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित इन्सुलीन ३० से 
२०० के प्रयोग भी लाभप्रद हैं । 


रुग्शवृत्त -अवस्था आदि सहित! - 


रोगी का कमरा सब पथक्‌ कर देना चाहिये-उसे तल 
सदन कराना चाहिये । चावल, मछली, चीनी, गुड़, मिठाई, 
धी, तल, fa आदि न खाये | अधिक as रहना, दिन 


) में सोना, नये धान्यों का सेवन, दद्दी, मूत्र के वेग को 


| रोकना, धूम्रपान, स्वेदन, रक्रमोइण, सौवीर, सुरा, तेल, 
| दार, घी, गुड़, इख का रस, पिष्टी द्वारा निर्मित पदार्थ, 
. | आनूप देश के प्राणियों का मांस, मैथुन, विरुद्ध भोजन, 
' | अभिप्यन्दि पदार्थ हितकर हैं । 


पथ्यः = श्रग्निदीपक आहार, sapi, जौ, बांस के 
चावल, कोदों, श्यामाक, पुराने गेहूं, शालिधान्य, कुल्थी, 
मूग, WL, चने का AT! मांस रस, तिलघान्य, पुरानी 
सुरा, AY, जौ का मन्ड, कबूतर,तीतर,' बटेर, मोर, इरिण, 
खरगोश का जांगल मांस। सहजन की . फलियां, परवल, 
केला, करेला, गोखरू, गूलर, गिलोय तथा त्रिफला का 
शाक विशेष कर प्रशस्तनीय हैं । हाथी घोड़े की सवारी, 
अधिक घूमना, सूर्य के प्रकाश में निवास, विविधप्रकार के 
व्यायाम हितकर हँ | शारीरिक परिश्रम तथा नित्य ४-७ 
मील भ्रमण कर, दोनों समय अमण नितान्त आवश्यक 
है-जो कि षध तुल्य कार्य करता हे | भोजन अल्प मात्रा 
सें तथा संयमित करना चाहिये! ऋतुचर्या एवं दिनचर्या सें 
sage नियमों का पालन कठोरता पूर्वक करना परमाव- 
श्यक है । 


शाशाचर्य प्रसेहाई 

ओर से कफ प्रकोप होकर शरीर में au 

जाता है । इसका परीक्षण मक्खी _चींटियों के बेठने से या 
प्रयोगशाला सें ( ब्लड शुगर या उलायकोमिया ) से दो 
सकेगी | सुख के रस में भी मार्य पाया जावेगा । 'माधुर्यता 
यदि वस्ति में होगी हो तो मूत्र सें माधुयं आवेगा । इस 
cua के अनुसार शीतमेह, इक्षमेद्द दो विभेद चरक में देखे 
जाते हैं । अतः nàg में कफ का प्राधान्य ही देखा जाता है 
इसीलिए कठिन परिश्रम और यव ew भोजन की 
ब्यवस्था को गई हे fua द्रष्य भी इसमें. गुणकारी «| 
aging, निम्व पत्र, शिलाजीत, करेले के पत्त , कुचला, 
कड़वीडिम्वी, अहिफेन का सफल प्रयोग होता है । 


सञ्चार बढ़ 


१७२--तज तमालपत्र , 
इलायची दोनों सारिवा 
quu. ः बड़ी दुधी 
चित्रक धनियां 
पीपल : हरइ 
स्थाह जीरा सफेद जीरा 
मोचरस केशर 
पाषाणभेद वंशल्योचनं 
नागकेशर : मुलही 


प्रत्येक समान भाग 
सिरी +e: i सबके बराबर 
— ले सबका चूर्ण कर रखलें | 
मात्रा- ३ से ६ माशा 
अज्ुपान--5ण्डे जल से २१ दिन । 
समय--वुग्हशाम। ` 
` पथ्य~ उपरोक्त | 
sitque 
जल देखत पेशाब की होई ग्रधिकता जाइ । 
din aa तन नारि सम मूत्र रंग सरसाइ || - 


“ उपरोक्र.इछ्मेह एड उदकमेह के अन्तर्गत ही होता 
$1 उसकी चिकित्सा भी act है | 


azi प्रत्त अधिक शान्त हो जाता है अतः अग्निदीपक 


२१7. 


और कुचला मिश्रित दवायें विशेष गुणकारी मानी जाती 
हें । शीतमेही सुवहुशो मधुरं शत शीतलम्‌ । ज्यादा मधुर 
ig dum आता है gge में भी मधुर आता है पर 
जरा थोडा यही विभेद है। उदकमेह में मधुरता नहीं 
होती । मधुमेह, चौद्र मेह अलग है यथा स्थान पर देखे-- 
१७३-धत्तर बीज श सेर 

गौ दुग्ध , ६ सन 


EFT LE ZEE SEE 


जासन देकर जमादें और घृत निकाललें । २ रत्ती इस 
qu में रस सिंदूर १ रत्ती मिलादें ४८ दिन सें रोग 
दूर होगा SA की दाल, मूली, दही. भूलकर भी 
नहीं खानी चाहिएः। 


जब मूत्र में अधिक गुरुता हो जाती हैं तो मूत्र को 


c 


1 
थोडी देर रखे रहने देने से वह नीचे बैड जाता हे इसी को 
सान्दमेह कहा जाता है । सुरामेद भी इसी के. . ससान हें 
यथा - ards सें रात्रि का किया हुआ समस्त मूत्र प्रातः 
जमा हुआ मिलता है। सुरामेह में नीचे घन भाग अपर 
साफ जल भाग, घनत्व सही दोनों प्रमेहो का विभेद 
होता हे । ; 
--चना JOE 2 सेर 
जल २० सेर 
__चना को पानी में डालकर zd ५ सेर पानी शेष 
रहने पर छान ले । फिर पानी को कढ़ाई में डालके 
गाढ़ा करें ओर-- 9 ः 


पाषाणभेद इलाइची छोटी 
पत्रज gaga (दाभ) 
धनियाँ - गुडूची 
tare ued चित्रक छाल 
'काला जीरा सफेद जीरा , 
“बाँझक्रकोडा मूल sit 
लोंग  क्ेशार 
पीपल प्रत्येक ६-६ मर्धि 
शहद > : ७ तोला 


Jd x 
पीपल छोटी Y तोला 
|: रखें । 

“मात्रा -६-६माशा प्रातः एवं सायं काल 

ग्रजुपान-- दुग्ध | 

पध्य-- दाल, भात । 

पिष्शुक्‍्ल भे 

जिस प्रकार सधुर रस के प्राबल्य से सूत्र सें मधुरता 
ai है । उसी प्रकार स्नेहाधिक्य से मूत्र में स्नेह अधिक 
ग्राता है । इससे सूत्र की धारा का वर्ण दुग्ध के समान 
श्वेत होता हे । कफज प्रमेहो dfe dg रौर शुक्ल 
मेह नाम से दो भेद किये जाते हँ । अंग्रेजी में इस श्वेतता 
को Lipuria (लाइपुरिया) कहा जाता है। वातज 
nag बसा सेह में वसा आठी हे । वहां पर वात 
| प्रकोप से रसबाहनिनियां बिदीण हो जाती हें उसके कारण 
| प्रारम्भ से अन्त तक मूत्र में श्वेतता आती है जबकि 
sum सें मूत्र के प्रारम्भ या अन्त सें ही आती हं । 


१७९-वशलोचन _ आंवला 
नागरमोथा ggi 
पित्त पापड़ा लिसोढा 
सारवंडी सतात्रर 


प्रत्येक समान भाग 
>ले चूण बनाकर । 
सात्ना-- ६-६ माशा | 
ग्रनुपान--जल के साथ | 
समय - सुबह और शाम । 
सिकता प्रमेह 


HANA RU जब घनत्व प्रा कर बालुका सदश्य हो 
| मूत्र मागे से निकलते E तब इसे सिकता या शर्करा भेह 
| aed हैँ ॥ 
१७६-पीपल ` ais 
शतावर aa: 
प्रत्येक समान भाग 


प्राणाचाय प्रसेहाङ्क 


--लेकर अदरक के रस की भावना देकर अभ्रक भस्म 


के साथ दें । 

सात्रा-- २-२ रती | 

समय- सुबह शास । 

पथ्य में- दाज-भात दें । 

अपध्य--खटाई एवं वातल पदार्थों का त्याग करें। 

शनं सेह 

चीरे धीरे मंद वेग से मूत्र आता हो तब इसे शनेः 
मेह कहते हें । लार जैसा मूत्र आने पर लाला प्रमेह कद 
लाता है | 


१७७-लिसोदे ३ टंक 
सेंहदी के बीज भाखंडी 
मोथा | पित्तपापडा 
खतावर > मोचरस 
खिरेटी के बीज माग वला 
त्रिकुटा gt 
केला कंद्र | | सनाय 
केशर | पाषाण भेद - 
इलायची बडी रेणुका 
असगंध काला नमक २॥-२॥ टंक 


--का चूर्ण बना बांसा स्वरस की ३ भावना देकर मिश्री 
समान भाग मिल्लाकर । ues 
मात्रा- ६-३ माशा । ` अग 
.समय-- सुबह. और शाम । | प 
अनुपान--मधु या जल से दें। .२१ दिन में रोग 
दूर होता है। ; 


चार मेह 


अधिक atta पदार्थ खाने से चार मेह. होता हे। 
इससे सूत्र में ज्ञारता आती है । मूत्र समय में किंचित- 


quu होती है । 


इलायची छोटी 
. कुसुम बीज 


२३ 


१७८-पाषाणसेद्‌ 
शिलाजीत 


——ÀÀ 


SS 


YP IORI wg ह 
Lie S 


प्राणाचार्य WU 
खीरा के बीज 


aga 
सेंधा नमक ९-४ टंक 


पीपल 
_-- समान शक्कर मिलाकर | 
सात्रा--३-६ माशा | 
समय ¬ सुबह और शांम सेवन करें तो ७ दिन में 
चिन्ता मिटेगी । ; ; 
नील मेह-काल मेह 


नील के समान रंग का मूत्र नील मेहं सें एवं काजल 


के समान मूत्र काल में में आता हे) 
नील मेह चिकित्सा 
१७ ६-पेठा मींग २० टँक 
iz $ टंक 
मिश्री पत्रज 
नागकेशर ९-५ टंक 
भांग Ro टंक 
.— मिलाकर चूर्ण कर रखले | 
मात्रा-२ टंक को खाकर चावल का मांड चीनी 
.. मिज्ञाकर did । 
-पथ्य-दाल भात सेवन करें | : 
काल प्रमेह चिकित्सा 
१८०--मजीठ ; “७ टंक 
` पित्त पापड़ा ` . मोंधा 
BS ast S अगर 
खशा , कुशमूल (ert) 
कमलकेशर ग्रजमोद 
पद्माख i जीरा काला 
जीरा सफेद ; धनियां 
वला Es कंकोल 
aga शोष गंगेरन 
। बीजा बोल सहदेवी 
लाजवन्ती | aun as 


--लेकर चूर्ण बनाकर रखलें d 


२६० 


मात्रा--३ से ६ माशा । 

समय--प्रातः १ पहर दिन चढ्ने पर । 

ग्रनुपान--३ Tz जल से | 

पथ्य-_सूंग दाल, साठी चावल थोड़ा घृत डालकर | 

x: 
हारिद्रमेह 

नेत्र पीत सुख पीत ag, मूत्र पीत अति पीर । 

पेट aa शिर शूल बहु, निर्मेल AT शरीर ॥ 

इसमें पेशाब पीला हल्दी के समान होता हे । पित्ता- 
धिक्यता के कारण पित्त का स्राव मूत्र में मिलकर होता 
है जैसा कि कामला और पाण्डु रोग में होता हे। कभी- 
कभी हारिद्रमेह में कामला और पांडु का अम हो जाता 
है ग्रतः प्रमेह के सामान्य nup का ध्यान रख कर 
चिकित्सा करनी चाहिए । 


१८१-- सोंथा कुटकी 
चिरायता ; चन्दन 
बला सहदेवी 
पुननेवा मूल गुडूची 
पित्त पापड! प्रत्येक समान भाग 


--लेकर क्राथ बनावे | 
समय--प्रातः सायं | 
पथ्य सें als की दाल व भात का सेवन करें 
में रोग दूर होगा । रात्रि को २ तोला rea कूट कर 1० 
तोला पानी में भिगोकर रखें । प्रातः सिल पर पीस कर 
gina और शक्कर में मिलाकर सेवन करें । j 
सञ्रिष्ठामेद 
: उदरदाह शिर पीर बहु, भूख दीन इंग जोत | 
नेत्र लाल रंग मूत्र को, ज्यों मजीठ को होत ॥ 
इसमें मूत्र का रंग मजीठ के रंग के समान होता 
है । नेत्रो की ज्योति मन्द, नेत्र लाल, भूख कम लगती 
2, शिर Had और पेट सें जलन द्दोती है | 
1 ० टँक 
१० टंक 


। ७ दिन 


१० २--मजीढ 
नागर माँथा 


छोटी इलायची 
मेहदी पत्र 


चन्दन चूरा सफेद 
सुगन्धवाला 

प्रत्येक ४-४ टंक 
| qu बना ga मिला रखल | 
मात्रा--६-६ माशा | 
अनुपान--जल | 


पथ्य--दाल भाव गो के मठ्ठा का सेवन हितकर हे । 
रक्तमेह 


श्रानन हुइ लोटू गिरे Um 
दिन-दिन देही जीणतारक्क 


मूत्र इग लाल | 
प्रमेह विशाल ॥ 


इसमें सुह से रक्त आना, नेत्रो को रक्र वणे रहना, 


32 की चीण॒ता, सूत्र सें CH आना यह रङ्ग प्रमेह के लक्षण 
wa वित्त में भी ऐसा होता हे विचार कर चिकित्सा: 

करें d 

१८5३--पाषाण भेद इलायची 
शिलाजीत पीपल 


प्रत्येक समान भाग 


—ले चूर्ण 
भेषज हें । यह ६ पित्तज 


बनालें.] दूर्बादि घृत, दूर्वारस इसकी सिद्ध 
प्रमेह हें । 
वसामेह-मजञामेह 
इसमें मूत्र के साथ वसा आती. हे वसा 
कहते हैं यह मूत्र के ऊपर जम जाती हे-- 


चर्वी को 


HS यह हड्डी के अन्दर की एक प्रकार की गांठदार 
चर्बी होती हे. इसके कण मूत्र में नीचे रह जाते हैं । कोई 
कोइ इसे मद प्रमेह भी कहते हैं.।- 


Ise — ES AGA काला मूल की छाल 
सुलहठी पुष्करमूल 

` त्रिफला त्रिकुटा 
दज ; अ पत्रज 
als पीपल 
इन्द्र जो धनियां 
जचासा मूल केलाकन्द 


प्राणाचायं प्रमेद्वाङ्ग 


विंदारीकन्द «refte पत्र 
अमरबेल शङ्कपुष्पी 
नाग केशर SUD 
केतकी मुल प्रत्येक समान' भाग 


जले चूर्ण बना ग्रांवला स्वरस की ३ भावना देवें । 
HAA माशा । 

ग्रनुपान-<खीरे के बीजों के लाथ d 

समय--सुवह शाम । 


'पथ्य- दही भात का पथ्य करे । 


अरणी मूल छाल का काथ मधु मिलाले या पाटला 

छाल का काथ मज्जीठ मिला dD । 
aos 
र JAE 

यही मधुमेह डासंवटीज हे इसमें मूत्र Cu समान 
mat होता है चींटियां लगती हें । कालान्तर में शरीर. 
की समस्त TGs मधुरत्व को प्राप्त होती हैं और मक्खियों 
चींटियों से रोगी. व्याकुल रहता हे । मधुमेह पिडिकायें 
( कारबंकल ) suf की सृष्टि यहीं होती है यह अन्तिम 

हे । भस्मक रोग भी इसी सें होता है रोगी भूख २ 
ही करता रहता है और चीण दो जाता हे यह दशा प्राय 
असाध्य होती हे । 


दशा 


१८४--रस सिंदूर नाग अस्म 
अजुन की छाल प्रत्येक समान भाग 
--लेकर सेमल सूल के रस में भावना दे १-१ माशा की . 
वटी बना सेमल मूल क्राथ में शहद मिलाले । ` 
मोथा. 
नीम की जड 
प्रत्येक समान भाग 


१८६-हरड 
AARU 


--का क्वाथ, हल्दी चूर्ण का प्रक्षेप देकर मधु मिल्ला did । 
हस्तिमेह 


GA बहुत तन क्षीण बहु स्याह वदन दरशाय | 

हस्तीसम दुगेन्धिता मूत्र काम बहुताय ॥ ` 

at वेग विवजितंत्यजितयो हस्तीवमत्तो यपि । 
(कृपया शेषांश पृष्ठ २६४ पर देखे) | 


"२.६१ 


री सागरदत्त.जी द्वारा यह योग भेजे 


प्राणाचार्य प्रमेहा 


je में कुछ योग 
प्रमेह में कुछ र 
-वैद्यराज श्री सागरदत्त शर्मा आयुर्वेदाचाय 


e 


हरिद्वार के ख्वातिग्रात गणमान्य चिकित्सक 
गये gi आप 
राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा मान्यता प्रात 
3q हैं, और परमार्थ औषधालय के. प्रधान चिकित्सक 
हैं। आप को “आयुवेद भास्कर 'उपाधि भी प्रदान 
की गई है | अनेकों राजा महाराजाशओं से प्रसोशापत्र 
qa हुए हँ | आप सिद्धचिकित्सक होने के साथ ही 
शास्त्रों के मर्मज्ञ भी हैं। प्राणाचाय पर इसकप। के 
लिए आभारी हूँ । 


VERSER OR 
E 2M. 


, २६२ 


samaa ( Hibiseus =| ) i 


मूत्रप्रजनन संस्थान सम्बन्धी रोगों सें काफी लाभ ,करता 


हे । उलटकम्बलं के बीज और पत्र प्रमेह, वीर्यश्राव रादि | 
में प्रयोग करने से सफलता मिलती हे। प्रमेह, त्कृ | 
Iam । 


वीर्यश्राव आदि में उलटम्बल के बीज का चूर्ण दुध 


के साथ प्रातः सायं प्रयोग करना चाहिए अथवा qq 


को नवनीत के साथ मिलाकर उपयोग करने से भी लाभ | 


S E 
हाता है | 


उलटकम्बल के अलावा प्रमेह रोग के प्रसंग में ही | 


विशिष्ट चिकित्सा ग्रन्थों 


[2l 


खिथे 1— 


aq 


ग्रश्वत्थबरीजइरिणस्पश् गंतक्र णुपीतमधुनासहैव | 


[s 


प्रमेह जातं सकलं निद्दान्ति दशाननं दाशर थियथव ॥ 
पुष्पब्ोधिजलवेरिशा किन नग्नजिजनितबीजमम्बुद्स | 


yadagi yati मेदविशातिहरे ह्यूदश्विता ॥ 


कृष्णारिमेदपूलास जम्बूदुग्बरकिशुक्म | 

` बिदुलधातकीलोघ्रमेष 
agaaga पाटा, रात्रिश्च चूर्णितम्‌ | 
मधुना मात्रया लीटं 
ग्राद्दान्‌ Asq: प्रमादेन गजेन्द्रो area | 
तद्वत्‌ चोद्रान्बिता ` दारवी 


सागराङ्कोनपूल।सवेणुपत्रश्तं जलम्‌ | 
रात्रो पिवेत्‌ प्रमेद्दाणां प्रणाशायाव्मबांन्‌ नए ॥ 


आकुलीनलदकिकिसबीजोद्ध aequi मेत । 
dung ngae कि पुनः anager 


उदुम्बर We सुपिष्ट qaaa 
aat: ! 


सशुक्वागुञ्जामधुकपीतः प्रमेहमात 


अन्त सेना 
` यस्थ यस्य wae शमनं qaaa | 
v soa निर 
cap aed omen, त 7 ६०७०७ क 


——— 


के कुछ अन्य योग भी | 


güzieara dag तम | | 


पतिश्वामलकी रसः | 


ङ्क विनाशि i 


श्र ग्बब्धिकोठका ॥ | 


नाम 
"^ - 
sz सें-प्रमेह | 
युनानी-जरियान । 
aA A Na 
एलोपेथी - स्पसेटो रिया । 
कहने को तो यह रोग मूत्र नली का है परन्तु इ 
का सम्बन्ध सारे शारीर से हे क्योंकि शरीर के भिन्न भिन्न 
स्थानों से wm, मांस, वसामा, वीर्य इत्यादि aga विगड़ 
कर मत्र मार्ग द्वारा मूत्र के साथ निकलती हती हैं । 
यह रोग श्रधिकतर खाने पीने के लालची, पहिले भोजन के 
पचने पर दूसरे भोजन करने वाले, व्यायाम न करने 
वाले, सुस्त-आराम तलव कामी मनुष्यों को अधिक तर 
देखने सें आया है । 
1 ^ n F A ~ 
प्रमेह रोग की सरल पहिचान 
प्रमेही को पेशाब अधिक आता हे बार वार पेशाब 
की द्वाजत होती हे. पेशात्र गरदला होता हे। नाखून व वाल 


afte बढते हें । सुह पर फुसियां निकलती हैं 


आंखों के नीचे स्थान में गहराइ हा जाता हे, नाखून की 
जडे सफेद होती हैं । 

प्रमेह रोग के कारश. 
१-परिश्रम न करने से | 

_दिन रात अधिक सोते रहने से । | 
३-दही दूध अधिक सेवन करने से । 

-ग्राम पशु व जलचरो का मांस भक्षण करने से । 
१-मादक द्रब्य शराब इत्यादि पीने से । 
६-अधिक चटपटी वस्तु तैल, मिच, गुड़, खटाई इत्यादि के 

खाने. से । 


(3) पितज (३) वातज -श्रब इनके 


प्रमेह और उसमें सिद्ध योग 


-श्री शङ्करलाल जी वध 


७-अपने से अधिक आयु की खी से संम्भोग करने से । 
z-ga मेथुन व गुदा मेथुन करने से । 
gamed विचार रखने-गन्दे उपन्यास पढ़ने से | 


प्रमेह के मेद 
प्रमेह के मुख्य दो भेद dg aga ( मात पिता 
के वीर्य से गर्भ से आया हुआ रोगः) २-अ्रपध्य सें 
उत्पन्न हुआ | 
पहिले की कोई चिकित्सा नहीं हे दूसरे कें कफ, पित्त 
वात से, तीन gea भेद शाख्रकारों ने लिखें हें (१ )कफज 
२० भेद माने गये 
हें । कफज के. १०; fat के ६ और वातज के ४ भेद 
होते हें । इनकी अलग अलग व्याख्या करने से लेख अधिक 
बढ जाने का भय हे और AA भी सब पुस्तकों में हर सेद | 
दी व्याख्या मिलती है । aa: कफज-पितज-वातज के 
aay ही लिखता हूं | इनमें कफज प्रमेह साध्य एव पित्तज 
वातज कष्ट साध्य हैं । 
qma THs होर्न का कारण 
कफ कारक भारी देर में पचने वाले पदार्थ-जेसे दही धी 
जलचरः जीवों का मांस, नवीनमद्य नूतन अन्न अधिक खाना | 
और परिश्रस कुछ भी न करना, सुख Gp जीवन विताना 
इन कारणों से कफ दूषित होकर सेर आर मांस को बिगाड़ 
देता है यह बिगड़े हुए मेद व मांस शारीरिक क्लेद dr 
दुषित करके वस्ति सें पहुँच कर कफ सम्बन्धी प्रमेही को 
उत्पन्न करते 
कफज प्रमेहों की अतुभूत चिकित्सा रोगी को 
बमन विरेचन से शुद्ध करके 
चन्द्रप्रभा वटी २-२ प्रातः सायंकाल, AR ; 
२६३३ ८ 


TIS ARIS 


: १ तोला, गिलोय ६ माशा, हल्दी २ माशा । 
रात को छुटांक भर पानी में भिगो दें प्रातः काल छान 


कर २ तोला शहद डाल कर वटी खिला कर पिला दं 
इसी तरह प्रातः भिगोकर शाम को पिलाद | रात्रि सं 
कोई रेचनवटीं दे दिया कर | 


पित्तज प्रमेह होने का कारण व विकत्सा 


| उष्ण लवण, अम्ल, चार; कटु, चरपरे पदार्थो का 
D अधिक सेवन अजीर्ण होने पर भोजन करना, धूप में आधिक 
| परिश्रम करना इत्यादि से प्रकुपित हुआ पित पित्तज प्रमेहं 
| को उत्पन्न करता ह । 
चन्द्रप्रभा वटी २-२ प्रातः सायं शंखपुष्पी १ तोला, 
i - ब्राह्मी १ तोला, गिरहर्पणी १ तोला या प्रत्येक ६-६ माशा 
| me काली मिर्च १० मिश्री कूजा २॥ तोला १॥ छुटांक जल 
। घोट छानकर विल्या दे । 
| s वातज प्रमेह के कारण और चिकित्सा 
| xu, कटु, कपाय, fu, लघु, शीत पदार्थों का श्रधिक 
+ | सेवन, अत्यन्त खी प्रसंग करना,अधिक ब्याय़ाम,अतिं वमन, . 
विरेचन लेना, मलमूत्रादि के ant का रोकना, aha 
उपवास करना इत्यादि इन कारणों रे कुपित होकर 
वातज प्रभेहों को उत्पन्न करता हे । 

चन्द्रप्रभा वटी २-२ प्रात; शाम चीता ६ माशा, गिलोय 
६ माशा, खरछाल. ६ साशा, सिरस ga 


वात 


माशा, ae 


प्रमेहीजनः ॥ 

बदन काला हो, शरीरं चीण हे, हाथी की गन्ध मूत्र 
में हो, मूत्र की इच्छा रहे, वेरा विवर्जित मूत्र हो, बंद २ 
गिरता रहे, लसीका मिश्रित मूत्र हो । 


वद्ध वा सलसीकमत्र वहधाहरुती 


ESTE १। सेर 
सिंगाइा 0 दुद 
घत्त,र बीज २॥ सेर 


— al कूट छान 5 सेर शक्कर की चाप्तनी में पाक बना 


Se er वन क कक कील ee > जा 
(99 २६१ का शेषांश ) 


————,à——— ——— 


छाल ६ माशा इन सब को २० तोला जल सें काढ | 
कर १ gzbm शेष रहने पर शहद २ तोला डाल m] 
Wald | 


_ प्रमेहों पर मेरे agua योग बहुत से हैं परन्तु झै 


चन्द्रप्रभा का योग बहुत रोगियों पर आजमाया हे बहुत मात्र 
च्छा लाभ करता है । क्योंकि चन्द्रप्रभा रसायन औषधि | सम 
आर योगवाही है 58 अनुपान के साथ दी जावेगी वेस । ब्र 
ही फल करेगी गह मेरा अपना अनुभव है। एक ही à 
आषधि के योग को देख कर वैद्य लोग यह न समझले f 
और भी योग क्यों नहीं दिया अतः अपने अनुभव किए 
हुए दो योग और लिखता हूं जिसे आप दर प्रमेह |! à 
दे सकते हैं । - 
प्रमेहारो रस्‌ : 
S fat 
१८६--शुद्ध रांगा १ तोला 
शुद्ध सीसा १तोला | | 
पारा सिंगरफ से निकला हु “१ तोला B 
शीतलचीनी ३ तोला ५९ 
वॅशलोचन ३ तोला 
छोटी इलायची ३ तोला 
तज ३ तोला 


'विधि--पहिले रांगे और शीशे को आग पर गलाल उसमे 
शीघ्रता से पारा मिलाकर नीचे उतार लें । श्रब इस 
मिश्रण को खूब खरल करो दो दिन की gee 


2 MS ty 
गोखरू आध सेर का चूर्ण मिला २ टंक खाय प्रात 
पानी न di । कुछ देर बाद AG का फुलका धृत त 
चुपड़ कर शक्कर के साथ २१ दिन ले UD— 


१८८-पाठा शिलाजीत 
पलास (ढाक) क्रे फूल sat 
तेन्दू छाल जबासा 
केत की छाल प्रत्येक समभाग / 


+-का क्वाथ बना पीवें । यह प्रायः असाध्य ही होते हँ 


f रंग का चूणे dam होगा फिर इसमें कास्टा- 
दिक श्रोषधि जो उपर लिखी हँ, का कपडछुन चूण 
मिलाकर तीन दिन तक खूब घुटाइ करके शीशी सें 


रख | 
मात्रा माशा ' 
संमयप्रात:काल । 


ग्रजुपान--दूध की लस्सी १ पाव खांड मिली gz में दिया 
करें ( दूध १ छुटांक पानी ३ छुटांक खांड ३ तोला.) 
१६ दिन काफी हे | 


५ तोला 


१३० -- सालम मिश्री पंजे की 
मूली सफेद १० तोला 
तुखमरीद्दान Y तोला 


विवि--सालम सिश्री व मूसली को कूट कपड्छुन करलें 
फेर तुखमरोहान मिलाकर feed सें रखें । 
मात्रा --& माशा | 
मंध्यम आंच पर 
सी हो जावे तो 
पर १ रत्ती Hag भस्म 
चालीस दिन तक खावे । 


aga आध सेर गाय के दूध में 
पक्राव॑ ओर चलाते रहें जब खीर 
उतार कर ठण्डा करने 
मिलाकर प्रातः खाया करे 


फ 
R 


प्राणाचा प्रमैद्वाङ्क 
आणाचार्य' | 
स्वर्ण बसन्त मालती | 
नं० १ || 
आयुर्वेद शास्त्र की एक प्रसिद्ध और चमत्कारी 
महौधधि हे । जिसे: श्रायुवेदज्ञ ही नहीं बहुत से | 
एलोपेथिक चिकित्सक भी प्रयोग सें लेते él | 
जीयां ज्वर, विषमज्वर,धातुगतज्वर, राजयचमा, खांसी, 
मन्दाप्नि, लम्बी बीमारी के बाद की दुबलता, रक्कपित्त, | 
हृदय दोबेल्य आदि बीसियों रोगों पर व्यवहृत 
होती हे । मालती में हिंगुल का प्रयोग हे परन्तु हेम | 
उसके स्थान पर सि० मकरध्वज do १ को प्रयोग में | 
लाते हैं । इसी प्रकार स्वर्ण वक के स्थान पर स्वरणं 
भस्म का उपयोग होता है। इसी कारण यह | 
औषधि विशेष लाभदायक बनगई हे.। ज्वर सें 
स्वर्ण की भ्रति सूक्तम मात्रा देने पर ही वह ज्वर का | 
शमन करता है श्रन्यथा शरीर में ताप बढ़ा देता हे | 
इस कारण ज्वर घटने के स्थान पर बढ, जाता प्रतीत i 
होता हे । aU भस्म में aU का विकेन्द्रीकरण | 
विशेष रूप से हो जाता हे श्रोर फिर इसमें डालने | 
पर उसका इतना सूच्म अंश एक मात्रा में पूर्ण 
विघटित रूप से आता हे क्रि वह किसी प्रकार की 
हानि नहीं करता प्रत्युत लाभ कर होता हे । 


हमने स्वयं श्रब तक हजारों रोगियों पर इसका 
परीक्षण किया है । कभी भी असफलता का मंह 


एक बार परीक्षा कर के लाभ देख फिर तो हमें 
विश्वास है कि आप इसको सदेव काम में लावेंगे । 
मूल्य--३०) प्रति तोला 


प्राणाचाय भबन प्राइवेट लिमिटेड 


विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) 
De टि 


२६९ ` 


नहीं देखा । जिन रोगियों को एलोपथिक चिकित्सक | 


a 


J 


प्रमेह के प्रमुख भेद आर उसमे हमार यांग 


_प्राखाचाय do gg e मिश्रा आयुवद 


uu ED >>” ना 
j 


इस लेख के लेखक NYNA के चिर प्रेमी आदरणीय श्री मिश्रा जी 
' हे | आप आयुर्वेद mower पत्रों में भी लिखते रहते हैं 
§ में होने पर भी वेद्यों के हित सामग्री भट करते रहते gd रायपुर मे 
; 4 कुशल आयुर्वेद निरीक्षक के रूप में आप संलग्न 
६ लेखनी से यह अनुभव पूण विशिष्ट लेख यद्यपि हमें विलम्ब से प्राप्त हुआ 
à फिर भी उसकी उत्तमतावश स्त्रीकार करना पड़ा हे । लेख SUR E 


यों तो आयुर्वेद शाख सें वात के ४ पित्त के ६ और 
कफ के १० कुल २० प्रकार के प्रमेह :का वर्णन मिलता 
हे । पुराने प्रमेह में जव शर्करा जाने लगती है तव उसे 
मधुप्रमेह कहते हैं । इस प्रकार मधु az को भी एक भेद 
मानलो तो प्रमेह २१ प्रकार का हो जाता ह | उप्ण चात 
के medda पूयमेह, जिसे सुजाक वा गनोरिया कह सकते 
हैं, प्रमेह का ग्राुनिकतम भेद माना जा सकता हैं 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद «कै बीसों प्रसेह क 
अर्थ है, पेशाब के साथ gga कुछ शारीरिक तत्व 
( Organic elements ) मूत्र के साथ बाहर निक- 
लना हे'। यहीं भ्रभिप्राय आयुर्वेद का भी हे। कंहने का 
तात्पर्यं यह है "कि शरीर की घातुये' जब मूत्र के साथ छुनकर 
बाहर निकलने लगती हे, तभी प्रमेह होता है। में सभी 
प्रमेहों की agua चिकित्सा समयाभाव के कारण नहीं 
लिखे सकता । किन्तु प्रमेह के चन्द. भेदों पर में अपना 
अनुभव विज्ञ पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं--- 


कालमेह 
gu प्रमेह में मूत्र काला स्याही के सश होता हे । 


254 
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"ig प्रायः किशोरावस्था में बच्चों को अथवा शोढावस्था di 
पुरुषों को होता है । सूत्र में काले चीटे भी लगते हैं । मूत्र 
से वाप्प gm लौह गन्ध आती है । यह पित्तज प्रमेह है । 
मूत्र में रक्राणु छुनते 
पड़ जाते हैं । रोगी को ग्रन्तदाद इतनी, होती है क्रि वह 
दिन सें पानी से तर किया हुआ कपडा शरीर पर लपेटना 
पसन्द करता है और खुले अंग, शीतल भूमि पर सोना 
पसन्द करता है । रोगी निरन्तर दाह के मारे AA रहता 
डे, किन्तु थर्मामीटर में ज्वर का वेग १००° वा 101^ 8 
अधिक नहीं होता। साधारणतः ज्वर का वेग ३८ ही 
रहता है । शरीर छूने में ज्यादा गरम मी नहीं लगता, 
परन्तु Beagle का वेग अधिक रहता हे । 

* यह प्रमेद अम्तवेगी ज्वर सें, सन्निपातज्वर में, जीणं- 

ज्वर में चयरोग की अंतिम अवस्था में होते देखा गया 

हे 

१३१-सितोपलादि "Ta 
मोतीसीप भस्म २ रत्ती 
छडेमिही का सत्व ' २ tal 


१२ रत्ती 


जो ग्रन्तऊंप्मा से जलकर काले C 


gah लार के सदृश लवाव वाला, तार 
“pat की ओर लटकने वाले पदार्थ मूत्र से बाहर निकलता 


यह सब एक मात्रा है। किशोर बच्चों को. आधी 


I ca ; 
इसकी पूरी एक मात्रा प्रातः, एक मात्रा दोपहर और 
4 मात्रा संध्या को ABA के २॥ तोला हिम और - १३ 
तोला शहद के ग्रलुपान में सेवन कराना चाहिए | ७२ 
रटे में मूत्र का रंग स्वाभाविक हो जाता हे ओर ग्रन्तंदाह 


मिट जाती 


SN 
लालामँह 


इसे आधुनिक वेक्षानिक भाषा सें (Prostatorr- 


hoea ) कहते हें । यह पौसषग्नन्थी ( प्रोस्टेट ग्लेंड ) के 
प्रदाहित होने पर वा उत्ते जित होते . रहने पर होता है । 


है। मानसिक काम वासना की वृद्धि से, अधिक खी स्पर्श 
श वा स्मरण से यह उत्पन्न होता हे । यह प्रमेह 
के युवक से लेकर So वर्ष के व्र पुरुष को होता EO 
रोगी के मूत्र को कांच के ग्लास सें रोककर, उससें बांस की 
Hi डालकर उठाते ही लार के समान उतार छोडता हुआ 
qaa सा पदार्थ सींक सें लटक आता हे 


१८ वर्ष 


1९२--लोह शिलाजीत giai १ माशा 


सुबर्ण माक्तिकगन्धक्योगेनजारितर्सिदृूरवर्ण १ रत्ती 


प्रवाल पिष्टी २ रत्ती 
इसबगोल की. भूसी ३..साशा 
सिश्री १ तोला 
जल १० तोला 


विधि--पत्थर की कूडी सें रात्रि को सिगोकंर सवेरे पीथे 
आर सवेरे भिगोकर शाम को पीय | ; 

गुण -२४ घरटे में लालाप्रमेह पर लाभ होगा, ७ दिन सें 
मूत्र में लाला बहना बन्द हो जायगी । 


शुक्र प्रमेह 
शुक्रोत्पादक ग्रन्थियों की ग्राहक शक्ति न्यूनतम हो 


गाने से, मानसिक कामोत्त जना से वीर्य पानी बन कर बहने 
यह वीयं अपने आप मूत्रेन्द्रिय से निकल 


की आकृति HO 


प्राणाचाय प्रसद्दाङ्क 


पड़ता हे | वीर्य ग्रन्थियो से करकर यह शुक्र मूत्राशय के 
सुख पर भी आकर जमा हो जाता है, जिससे पेशाब में 
किञ्चित रुकावट हो जाती है ओर पेशाब के वेग के साथ 
पहिले शुक्र और बाद में मूत्र विसर्जन होता है । कभी २ 

यह वीर्य मूत्राशयं से निकालने वाले मूत्र में मिलकर पानी 
में घुली राख के रंग का बाहर निकलता है । मूत्राशय में 
इस विच्युत शुक्र के पहुंच जाने से शुक्राश्मरी भी हो जाती 
हे। शुक्रमेही को कटि शूल और स्वप्न दोष की शिका- 

यत अवश्य रहती हे । रोगी बादली रंगा का कफ थूकता 

हे । शुक्रमेह को बोलचाल की भाषा में घात की बीमारी 

धातु चीणता कहते हैं । 


m Ve 0 
शुक्र मेहारि हिम 
१६३-- आम JA की ताजी छाल का कल्क २ तोला 


नागदमन के पत्त का कल्क -२ तोला 
मुलहठी का चुर ६ माशा 
सपगन्धा २ रत्ती 
मिश्री 1 २॥ तोला 
जल x तोला 


~ 


वेधि--सवेरे एक चीनी मिट्टी के पात्र में सबको डालकर 
दिन भर भीगने दो । शाम को छान कर पीलो । 
इसी प्रकार . शाम को डालकर रातभर भीगने दो और 
सवेरे छानकर पीलो । 


शुक्र ऊज्ांवटी 


१६४-हरताल योगेन वङ्ग भस्म १ तोला 
हिंगुल योगेन ६० पुटी लोह भस्म १ तो० 
नाग भस्मं १ तोला 
प्रवाल्पिप्टी चन्द्रपुटी १ तोला 
सपँगन्धा २ तोला 
शुद्ध कुचला २ तोला 
सुलहठी qui २ तोला 
श्यामा तुलसी के बीज . २ तोला 
पंचकोल चूर्ण २ तोला 


विधि--समस्त द्न्या को पत्थर के खरल d डालकर घृत 
BAN के रस में ७२ घन्टे मदेन कर दो दो रत्ती 


~ 


२६७... ४ 


प्राणाचायं TARE 
की गोलियां वना छाया में सुखा शीशी सं भर कर 
सुरक्षित रखो । 
मात्रा-१ गोली से २ गोली । 
अनुपान--गरस गो दू' के साथ । 
समय प्रातः तथा रात्रि को सोते समय २४ घन्टे में दो 
बार = । 
गुण --यह ओषधि शुक्र मेह, स्वप्नंदोष,नपु सकता, स्नायु 
दोबेल््रता तथा वात व्याधि मंदाग्नि, यकृत विकार 
की सर्वोत्तम ओषधि हे | इसका प्रभाव कदापि निष्फल 
नहीं होता। षधि निर्माण करते समय टग्या का 
Aga पर ध्यान देना अनिवाय हे | 
पूय प्रमेह 
ag सुजाक और 'गनोरिया के नाम से «wa विदित 
` ब्याघि है । यह dada enfe । यह आयुवद d मूत्र 
रोगाधिकार के उष्ण वात से मिलती 'जुलती हे । मुझ 
लक्षण मूत्र नाली का प्रदाह, AAA जलन s कष्ट के 
साथ मूत्र विसर्जन ओर VOS, पूयस्राव इतना होता है 
कि कपडे में दाग पढ़ने लगते हें | ; 
पूयमेद्दांतक हिम 
qa प्रमेह तथा समस्त पित्तज प्रमेह पर- 


१९४५-नागदमन का कल्क | १ तोला 
जंगली चेच का चूर्ण : १ तोला 
जल & तोला 
मिश्री २ तोला 


--चीनी मिट्टी के पात्र में सब्रेर भिगोकर शाम को. 


पीले | रात्रि में मिगोकर प्रातः did | ७२ घन्टे सें 
सुजाक सें श्राराम होगा । 


मेहारुजा 
समस्त प्रमेहों पर. लाभप्रद विशेषकर मध प्रमेह, 


२६८. 


सुजाक तथा शुक्र ओर लालाप्रतेह पर रामबाण | 


483 — AH Z4 की त्वचा का घन AT २ तोला 


i 


भुनी gg हल्दी २ तोला 
मुलहठी का चूर्ण २ तोला 
पीली. मिट्टी का.सत्व ४ तोला 
नीलगिरी का गोंद ४ तोला 
लाल स्फटिका फुलाई FE २ तोला 
प्रदाभ मूल की सफेदो २ तोला 
gaa योगेन जारित बंग भस्म २ तोला 
हिंगुल जारित लोह भस्म २ तोला 
शु० कुंचला धृत पक्क २ तोला 
ग्रजु नव्वक घनसत्व २ तोला 
सर्पगन्धा चूर्ण २ तोला 
प्रवाल पञ्चास्रत | २ तोला 


विधि--नाग दमन तथा नाग बला ( नार बरियारी ) के 


स्वरस सें घोटकर ४-४ रत्ती की गोलियां बना छाया 
में सुखाकर शीशी में भर लकडी की डार लगाकर 
सुरक्षित रखें | 


मात्रा--१ से २ गोली | 


श्रबुपान- मधु | मधु न मिलने qx गोली निगल कर 


ताजा जल, ताजा गौ दुग्ध पीना चाहिए | 


गुण--मधु प्रमेह, शुक्र प्रमेह, पूय प्रमेह, लालाप्रमेह पर 


इस श्रौषधि के सेवन से ७२ घण्टे में लाम प्रारम्भ 
हो जाता है । एक सक्षाह में शुक्र प्रमेह थर पूय 
प्रमेह लगभग आराम ही हो जाता है किन्तु इसका 
सेत्रन एक माह तक चालू रखना चाहिए । प्रमेह को 
दूर कर बल वीर्य और वायु को बढ़ाने वाली मही- 
षधि हे । 


मसह पर शात'शानुभत याग 


-श्री जयकुमार जेन “मुधाकर” वद्य 


| निम्न योग सें घ्रमेंह कुछ ही दिन प्रयोग करने से कस्तूरी : ee सारा, 
अवश्य ही छुटकारा दिल्या देता हे । श्राप सब , इसे अवश्य शुद्ध शिलाजीत १० तोला 
l — मिलाकर दो-दो सतो की गोली बना लेनी चाहिए । 


प्रयोग करें - 
फिर उनको सुबह और शाम दुध के साथ २-२ गोली 


| | १६७-बवूल की gat १ तोला 

। ` ^ mgr की छाज ५ तोला सेवन कराने से प्रमेह रोग जड़ से नष्ट हो जाता है । 
अर्शी १ तोला मधुमेह, मूत्रकृच्छ और मूत्राघात सें भी श्रेयस्कर हे। : 
कल चीनी. | 0 लैला जब तक मनुष्य इस दवा का प्रयोग करे तब तक उसे 
कुडा के बीज (gem जो) 4 तोला ; 
]इमा!रवूटी 9 तोला 
गिलोय (गुडूची) १ तोला 
' कालीमिचं -Ra 
-श्लेष्सातक ( लिसोडे) १ तोला 
अजुन की-छाल १ तोला 


— इन सब को कूटकर ओर कपडछुन कर के मेंहदी 
के पत्तों के स्वरस तथा श्रदरख के स्वरस से सात-सात 
भावनाय देकर चना के वराबर गोलियां बना ल॑। 
प्रतिदिन gaa शाप्र.दो दो गोली धारोष्ण 
arg के साथ लेने से कुछ दिन में ही प्रमेह रोग हट 


जाता है | |. 6 
क्‍ Eosi ZI LER. य 
। | ११०-गुइची गुड़मार ॥ $ / 
\ 5 - = ८ fous बहत 
To बबूल की छाल सभी १-१ तोला प्रातःकाल ब्राह्मम॒हूर्त में. घूमना बहुत ही आवश्यक है | दिन 
E F zs सें सोनाःरोगी के हि कफ at 
E ae E [-रोगी के लिए हितकारी नहीं हे । घेंक वस्तु E 
UR ... Baar से भी बचाव अत्यांवश्यक हे । इन दोनो को E 
चाँदी भस्म क BRIS” Er ९४ 
3 f 5 — घेयंपूबेक चिकित्सकों को अपने रोगियों को अवश्य ही 
. लोह भस्म ORAM. 
m प्रयोग करना चाहिए । इनसे लाभ अवश्य होगा, Fat 
वंग भस्म - Vultee: 2 
Er सन्देह नहीं । 
ज्रिवंग भस्म : & माशा 


अभ्नक भरम ; ६ साशा Pen SM Page 


प्रमेही का आहार-बिहार 


श्री वैद्य बिंदुमाधव WA | 


यह लेख नासिक के विख्यात वद्यराज ग्रादरणीय श्री पएिडत जी को सफल लेखनी द्वारा 
प्रस्तुत हुआ हे p eH ग्रापके परिचय के रूप में अधिक नहीं कहना | श्राप १ ६३० के Wasa आन्दोलन 
=e 


DEEE DECIDE DEITIES 
के मुख्य कार्यकर्ता रहे हे । आप सुप्रसिद्ध वद्यराज श्री गगाचर शास्त्री गुणे के शिष्य ह ओर श्रहमद्नगर | 

के आयुर्वेद महाविद्यालय के यशस्वी स्नातक हूं | आपने न्यायमीमांसादि षड्दशंनों क अम्यास. के साथ 
कांग्रेस आन्दोलन में कारावास निवास. के समय सदवां डावेटर मित्रों के साथ श्रन्य उपचार पद्धतिर्याका 
भी अभ्यास किया हे जहां आपने mug शिक्षा प्राप्त को वही सफल प्राध्यापक रहे और नापिक स्थित शुद्ध 
agde महाविद्यालय के श्राप प्रथम प्रधानाध्यापक रहने के साथ aas राजकीय आयुर्वेदिक [o 
बोई के मी सदस्य रहे । साथ हीं अहमदनगर के “मिषग्विला? ओर नासिक कीं '्रायुर्वेद पत्रिका! का 
मी म्सपादन किया । आप आजकल सफल चिकित्सा में आयुर्वेद पद्धति -द्वारा पूण संलग्न ह । यापक ह 


परिवार के "er सदस्य ग्रायुबंदाभ्यासी है । 


-. आदरणीय पंडित जी के मन्तव्यानुसार रोग उत्पन्न न होने को दृष्टि से AAAs का 
aga उपयुक्त है । रोगों के हेतु खोजकर निश्चित करना यही श्रापक परिश्रम को साध्य ह। श्राप 
"ai प्रदेश के प्रतिद्ध वैद्यराजों से शुद्ध Baas के प्रसार बिकास में इतना ग्रधिक योग देने में, RA 


`A 


H, 


| i प्रसन्नता है। आपने अपने व्यस्त कार्मक्रम में से जो समय प्राणाचायै' के लिए, व्यय किया है 
Pee ys "लिए हम हृदय से आभारी हैं | 


al 3 
M 
Co! 
E 


Et j प्रस्तुत लेख में विद्वान लेखक ने प्रमेह ग्रस्त व्यक्ति क ग्राहार ओर विद्वार पर अत्यन्त विशता qu 3 
; प्रकाश डाल है । वैसे सभी व्याधियों में ही निदान और उसके परिवजैन का उच्चकोटि का स्थान होता ति b 
} जो कि muda का प्रमुख सिद्धान्त हे | फिर प्रमेइ जेसे रोग क लिए श्रन्नपान का ग्रौचित्य या अनौ चित्य | 
विशेष महत्व रखता है ।. लेखक द्वारा शास्त्रीय आधारों पर अनुभवात्मक शेली से खोजपूर्ण विवेचना से 

í t 


विषय चिकित्सकों को लिए उपादेथ बन गया हे | 


` प्रमेह व्याधि पीडित व्यक्ति को पेशाव ज्यादा होता है । जाता है । शरीर में द्रव ज्य़ादा . निर्माण दता हो ता 
शरीर से देव मल पेशाव के रूप . में रोज, बाहर निकल dma ज्यादा होना स्वाभाविक हे | शरीर में ज्यादा ga 


२७० 


| से शरोर में द्रव पदार्थ बढ़ सकते हैं जैले दूध पीना, 
adi पीना, फलों का रस लेना, इत्यादि | बच्चों का 
श्राहार प्रायः दूध ही रहता श्रौर वे बार बार पेशाब करते 
ठँ । रात को बिस्तर में भी त्रच्चों का पेशाब होता हे। 
. ज्यादा पानी या ज्यादा पानी से निर्माण होने वाले पदार्थ 
सेवन करने से भी पेशाब ज्यादा होता है । चावल, श्रालू , 
"auem, मली, Wa आदि जल में बेंठने वाले प्राणियों 


! gaia श्रोर दूध, दही, अंडे, नया अनाज, इख, नया 


गुड़, शकर ये पदार्थ शरीर की af mà 


= 
zal 
हैं और उगसे पेशाब बढ़ता रहता हे । 
प्रमेह SAY के दो कारण 
आर दूसरा है 
मेहनत नहीं करना, FS रहना, सोते रहना, आराम करना, 
जो लोग श्राठ घन्टे से ज्यादा सोते हैं, दिन में भोजन 
& बाद साते हैं ओर व्यायाम नहीं करते हैं उनके प्रमेह 


प्रमेह का एक कारण अन्न पान हे 


पीडित होने की संभावना विशेष रहती हे । 
"He व्याधि आहार विहार के दोषों से पैदा होता है 
श्रोर उस व्याधि के लिये आहार विहार सें परिवर्तन यही 
` उपचार हो सकता है p mz ्याधि पर पथ्याहार विहार 
छोडकर अन्य दवा सेवन करना फिजूल हे । (ये: Zafer: 
थे प्रभवन्ति Aar: तेषु प्रमेहेषु न ते निषेव्याः )। 


कफ प्रकृति लोगों को असेह व्याधि 


समाज (में वात पित्त और कफ इन तीन प्रकृत्तियों 
की श्रलग-श्रलग रोग होत हें । इनमें से कफ प्रकृति वाले 
SES ie I. Ete. ES i 
लोगों को ही प्रमेह व्याधि हो सकता है । कफ प्रकृति वाले 


as को आराम से या पौष्टिक पदार्थों के सेवन से कफ 
ं वृद्धि जन्य व्याधि, मेदो वृद्धि जन्य व्याधि .या मूत्र वृद्धि 
| जन्य व्याधि हो सकती हें इसलिये प्रमेह चिकित्सा में ब्यक्ति 
ही प्रकृति का ज्ञान सर्व प्रथम आवश्यक है। कफ प्रकृति 
| वाले ब्यक्रि को सुबह दस बजे तक आद्वार नहीं करना 
| fm और कुछ द्रव भो नहीं पीने चाहिए क्योंकि 
| | भुवह ६ बजे से दस बजे तक का काल निसर्गनः कफ The 
| ps होता हे । यदि सुबह प्यास लगती हो तो fun 
| रिकषाय रस का सौम्य संस्कार किया हो ऐसा पानी 


प्राणाचार्य suu 
पीना चाहिए | 
चरकोक्त प्रातः पेय | 
चरक ग्रंथ में प्रमेह व्याधि पीडित व्यक्ति को (या प्रमेद्द 
न द्दो ऐसी इच्छा रखने वाले व्यक्ति को) gag कोनसा 
पानी पीना चाहिए यह बताया है । नागरमोथा, श्रमलतास, 
पाठा, त्रिफला, देवदारू, गोचुरू, खदिर, नीम की अंतरछाल, 
हल्दी, दारूहल्दी, कुटज खक इन वनस्पतियों का जल 
रोज सुबह पीना चाहिए । ऐसा सूत्र स्थान अध्याय aga 
में दिया हे । 
q«i zw पाठा त्रिफला देवदारु च । 
श्रट ष्ट्रा खदिरो fata हरिद्वेत्वक्‌ च KAHA ॥ 
रसम्‌ usi यथा दोषं प्रातःप्रातः पिबेत qud 
सन्तर्पणक्रतेः सर्वे; afafa ` संप्रमुच्यते ॥ 
कफ प्रकृति वाले व्यक्रि को सुवह मूत्र नहीं लगती 
है । aff लगती हो तो उन्हें सूखा (रून ) आहार 
लेना चाहिए । जौ चूर्ण, पुराने गेहूं, पुराना धान (शाली) 
इनकी खील ( लावा ) बनाकर सेवन करनी चाहिए d 
उस पर भी हल्दी का संस्कार करना 73 होगा | 


HRSTI को स्वाभाविक प्रवृत्ति 


मनुष्य की. स्वाभाविक caf खाने पीने की तरफ : 
दौँडती हैं । समाज भी उक्षक्रो खिलाता fara रहता हे । 
अन्नपान करने सें मनुष्यों को cum, तृप्ति आाडि गुणों 
का agaa होता रहता हे । इस दुनियाँ सें खाते रहता, ' 
पीने रहना, आराम करना, इनसे सुख निर्माण होता हे । 
ऐसा सब को. लगता हे । किन्तु कफ प्रकृति मनुष्यों को 
इस पद्धति के जीवन से प्रमेह जेसे व्याधि निर्माण होने 
की संभावना अवश्य रहती हे । इस लिए प्रकृति परोक्षण 
यह प्रमेह ब्याधि न होने के लिये और प्रमेह व्याधि हुआ 


. तो भी अत्यंत आवश्यक है । दही, दूध, मक्खन, इख, 


गुड, Wm, मांस, मछुली, नया अनाज, मिठाई, इत्यादि _ 


अकने पौष्टिक पदार्थ कफ प्रकृति बाले व्यक्रि को बहुत ही . 


सीमित मात्रा सें सेवन करने चाहिए। तभी वह Ma 
व्याधि से बच सकेगा और ब्याधित हो. तो व्याधि मुक्क 
भी होगा i 


RI 


i 4 
Tm 


प्राणाचाय TARTS 
2 ~ ~ 


दोव हटाने के लिए संस्कार 

ager को जिंदा रहने के लिए आहार आवश्यक 

हे और आहार के बहुत कुछ पदार्थ कफ वर्धक ही E | 
उन पदार्थो का वह दोष दूर करने के विविध तरीके Aga 
fup ग्रंथों में दिये हें और वे बड़े लाभदायक प्रतीत 
इये हैं। प्रमेह व्याधि से बचने के लिए कफ प्रधान व्यक्कि 
को नया धान्य. (अनाज) सेवन नही करना चाहिए । 
पुराना अनाज ही खाना चाहिए | यदि पुराना न मिल सके 
तो नया अनाज भून कर खाना चाहिए । उसका कफ 
कारक, मूत्र कारक, मेद कारक दोष हटाने के लिए उस 
अनाज की रात में त्रिफला के काथ सं DU के रखना और 
fea सें भूप सें सुखाना चाहिए | ऐसा यव गेहूँ, चावल 
qui आदि अनाज सेवन करने से प्रसंह el नहीं सकता 

si हुआ हो तो बिना-दवा हट जा सकता है । 


शोवर संस्कृत धान्य 


गो अश्व इत्यादि जानवरों को गेहूं, जौ, धान श्रादि 
भाव्य खिलाकर उनके गोबर सें मिलने वाले अनाज के दाने 
लेकर, सुखाकर और पीस कर उसके ग्राटे की रोटी 
खाने से.मी प्रमेह व्याधि नष्ट हो जाता है। गौ, बेल 
az, (घोडा) आदि के नये ( ताजा ) गोबर में रात का 
अनाज मिला करके रखना ओर सुबह वह धोकर सुखाने 
से भी दैसा ही लाभ मिल सकता हे । प्रमेही रोगी के. 
लिये ऐसे गोबर संस्कृत धान्य के प्रयोग नासिक d 
fea गये हैं और वे. लाभदायक प्रतीत हुये हें । प्रमेही 


, लोगों के लिए गोबर संस्कृत या त्रिफला जल संस्कृत 


^ 


धान्य (गेहूँ) के Wiz मोल “मिलने की व्यवस्था भी 
नासिक में निर्माण ez हैं | 


Qu धर्ग बदल जाते हैं | 
ओयुर्ेद में ग्राहार दव्यो के. मूल qur धर्म दिये हैं 
तथा उन द्रब्यों से जो खाने को तैयार पदार्थ बनते हैं 
उसके भी गुण अलग होते हैं ऐसा बताया है । आहार 


get पर THM समय पानी, अभि और घो, तेल, चरबी 


के संस्कार किये जाते हैं | पानी के संस्कार से (पानी सें 


२०२ 


“तीन जाति के प्रमेह वशित हैं । इनमें कज जाती 
ही ज्यादा प्रमाण में देखने में आते हैं । 
` लेख सें कफ प्रमेही sema के बारे में वि 
. की है । कफ और पित्त दोषज व्याधि मै आर 


पकाने से) ag अन्न कफ वर्धक होता हे । aA पर बालू | 
भूजने से वह कफ नाशक ओर पचन सें लघु और 
a को बढ़ाने वाला होता हे | घी तेल सें पकाने à 
शरीर में चरबी बढाने वाला और वायु नाशक और कफ 
वर्धक होता है । कफज प्रमेह पीडित cup को पानी og 
या कम खाना चाहिये | 
अग्नि पर सेका हुआ अनाज: जसे रोटी हो खानी 
चाहिए । ज्यादा सेकी हुईं रोटी ही. उसे लाभ देगी। 
घी में तली हुई चीज भा काम की नहीं । क्योंकि 
उससे कफ का वर्धन होता हे । निद्रा घडती हे । प्रमेह a 
यह कारण है | i 


पकाया Sal अनाज नहा खाना चचा 


गुड, शक्कर ओर मधु - 


धान्य से लाजा या सक्क बनाकर उसका आटा रोटी 
के लिये काम में लेना यह प्रमेही का सब से भारी इलाज 
है । वह धान्य प्रथम त्रिफला 'जलभावित या गोबर संम्कृत 
हो तो अधिक लाभ देगा । 

वासितेषु वरा क्वाथे. शर्वरीं शोषितेषु अहः । 

यवेषु सुकृतान सक्तून्‌ war सुलितान्‌ पित्रेत्‌ ॥ 


गुड, और शक्कर ये मधुर “पदार्थ प्रमेही व्यक्रिके 


लिये ग्रसेव्य हें । मधु (चोद) सेवन करना उसके लिये 
हितकारक होगा । आ्राजकल सच्चा मधु मिलता नहीं छोर 


मिला भी तो aza मंहगा मिलंता-हे | इसलिए पुराना गुड़ | 


उसमें हल्दी मिलाकर सेवन करना ठीक रहेगा। Wa कै 
साथ भी हल्दी मिलना आवश्यक समझना चाहिए | 
कफ प्रमेही का अन्न पान 

MU र ^ es s 5 a 

आयुर्वेद में कफज, पित्तन ओर वातज AAR 

य्‌. प्रमेह 
इसलिये ईश 
शष चचा 
[म सें OUT 
पपया मक चिकिसा करना आवश्यक होता हे तथा पि 
रस और कषाय रस के gem, कफ श्रीर पित्त 27 


ia. 


; दोषों के शामक हैं इसलिए कफज और पित्तज ब्याधि की 
चिकिध्सा में बहुत अन्तर नहीं रहता है । वात जन्य 
gag ब्याधि में स्नेह चिकित्सा की आवश्यकता होती हे । 
प्रमेह नाशक पदार्थों से सिद्ध wa तैल यही वात दोष जन्य 
व्याधि के उपचार होते हैं । वेसे तो वातज मेह चिकित्सा 
मॅ gaz ही होते हैं । 


Wa आवश्यक है 


` कफज प्रमेही को कफ काल में लंघन श्रावश्यक है । पित्त 
काल में (भ्रन्न काल में) उसको लघु wu भव्य पदार्थ 
देने चाहिए | चरक में वशित कफज प्रमेइ कारक हेतु 
fara लिखित हैं |-- 


. RAAE, यवक, चीनक, उद्दाळक, नेषध, इत्कट, 
मुकुन्द, महाध्रीहि, प्रमोदक, giaa इन जातियों के नये 
चापल खाना दिन में बार-बार खाना या एक समय ज्यादा 
| मात्रा खाना, नये उडद घी के साध खाना, ग्राम्य मांस, 
; त्रानूपमांस, औदक मांस खाना, शाक, faa, पिष्टा 
` | पायस, कृशरा, (तिल तण्डुलमाषकृतं mi) FAA, gu 
| ` विकार सेवन करना, चीर, नवमद्य, मंदक दधि मधुर 
पदाथ, अंकुरित धान्य सेवन करना मधुर पदार्थो का 
` सेवन, चावल के बारे में वे नये. नहीं खाने चाहिए । 
दिन में बार बार नहीं खाने - चाहिए और एक समय भी 
ज्यादा मात्रा में नहीं खाने चाहिए इन बातों का ena 
| रखना श्रावश्यक हे । 


व्यायाम कम ओर आराम के परिक्षाम 
. उचित मात्रा में व्यायाम कर्म और चेष्टा करने वाले 
ष्यक्गि को प्रमेह नहीं होगा। प्रमेह ae उचित ब्यायाम 
Wh चेष्टा से मिट जाने वाली व्याधि है बिबिध प्रकार है 
व्यायाम प्रमेही के आवश्यक हैं । दिनचर्या: में सुबद्द 
| व्यायाम भ्रावश्यक माना हे | आजकल सुबह व्यायाम करना 
` चोड दिया है श्रौर चाय के या काफी के नाम से शक्कर के 


चण भारत में जौ नहीं. होता यहां.पर 


| द्विदलों में ag सेबन, मसूर दल. सेवन करना ठीक हे । | 


ag मिलता। तृप्ति यह शांत जीवन के लिये आवश्यक 


हरिद्रा श्रौर कारवेल रस इन dep aedi ह २. a 
` चानिका वटी बनाते हैं । धानिका वटी सुबह मधु 


रा 
मधुर पेय fay जाते हैं इससे समाज में प्रमेह व्याधि के साथ पीने से लाभ होगा । सुबह pw 


| पढ रही है। उत्तर भारत में जौ धान्य का प्रचार काफी है. 
ज्वार यह लघु 


` प्रायाचार्य प्रमेदवाङ्क 
धान्य है । प्रमेद व्याधि ब्यक्कि पुराने ज्वार की रोटी खा j 
सकते हैँ । ज्वार भूज कर और उसके श्रारे में दल्‍्दी | 
मिलाकर रोटी बनाकर सेवन करने से प्रमेह ब्याधि मिट- | 
जायगी i í 


कौन से चावल खा सकते हैं? c 


जांगल प्राणि, feast, इनका मांस प्रमेही सेवन 
कर सकता है । किन्तु वह भी श्रल्प मात्रा में देना चाहिए । 


शाकों में तिक्क शाक पसंद करनी चाहिए । प्रमेही पुराने ` | bp 
चावल का ओ्रोदर्न खा सकता है । आजकल चावल aA 
समकते हैं वह ठीक नहीं है । रोगीको भोजन का समाधान 


गुण है । 'पुराणशाल्योदनं sada ऐसा स्पष्ट शब्दों सें. uS 
लिखा 2 eg zeal में श्रलसी du सर्षप तेल. सेवन M4 
करने के लिए ठीक बताया है । दन्ती तेल विरेचक होता | 
दोता है । इंगुदी तेल की औषधि होनी चाहिये । इनका. | 
उपयोग प्रमेही cafe के आहार में वतलाया है। निंब | 
बिभीतक, करंज इन da का भी उपयोग कर _ सकते 
हैँ । आजकल जो मू'गफली का और खोपरे का तेल जाया 

जाता है ag उचित नहीं हे । मु'गफली का तेल ज्यादा 

मीठा होता हे | वहे प्रमेही के लिए '्रपध्य हे । यदि दूसरा | 
तेल न मिल सके तो मूंगफली के तेल में neq मात्रा में. 


आजकल आयुर्वेदीय औषधि निर्माण शाला आमलकी, 


| 
| 
D: 


OF o PT 


प्राणाचाय ARIF 
संस्कारों की आवश्यकता Wi 


Rud में जो जो भ्रन्न पदार्थ मिलते हैं वे सब मनुष्य 
की प्रकृति को हित ही करते हैं ऐसा मानना FF नहीं 
है, पुराना लाभ करता 


होगा | नया अनाज वाधक होता S 
LJ Ay 
कुछ अन्न पदाथ. sd 


हे। यह agua की बात हे। 
मांस, अंडे, दूध, शकर ये प्रकृति से गुरु होते हैं । इनको 


` संस्कार से लघु बनाकर ही “खाने चाहिए । प्रकृति लघु 


पदाथः न मिले तो कोई लघ॑न नहीं करेगा । उसको गुरू 
पदार्थ लघु बनाकर खाने होंगे | इस विषय़ में समाज में 
अज्ञान होने से. प्रमेह व्याधि बढ़ रदी हे । तिल और ada 
का तेल निकलने के बाद जो खली निकलती हे उसका 
wan बनाकर आदमी खा ' सकता हे | कपित्थ फल, 
जम्बू फल ये फल सेवन करना-लाभदायक eu 


‘JAANI का जल संस्कार 


` रसन, तिनिश, सूज, श्वेतवाह (ग्र जुन) प्रकीर्या, 
खदिर, ववूल, कदर, भंडी, शिंशपा, मेष श्रंगी, चंदन, रङ्ग 


` चंदन, पीतचंदन, HIS, TMN, जोंगकशाक, शाल, 


कामुक, थव, कुलिंग, छागकर्ण, AAEN आदि sat की 
लकड़ी या चूण पानी सें भिगोकर वह पानी पीने के लिये 
काम में लेना प्रमेहीके लिये लाभदायक हे। केवल इन सार 
adi के सेवन से मनुष्य प्रमेह ब्याधि से सुक्र .हो सकता 
है । aaa Caa), विजयसार इत्यादि aqi के सुपक्व 


-_ लकड़ी का उपयोग हमारे रुग्णालयो में किया हे और 


> >> X E n 
सकड़ रुग्ण केवल असन के लकडी का २ तोला भूसा 


, डाला हुआ पानी छानकर पीने स प्रमेह और मधुमेह 


व्याधि से gm हुये | 


Da 
Be 
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EN 


पेय आसव असनादि अयस्क्रति. 


ax प्रकृति वाले व्यक्ति को कफ कारक आहार वषें 
से राजयच्मा (कफज चय) होता है यह संतर्पयात्मक ३; 
उस पर शास्त्र सें असनादि qu के लकड़ी के apy k 
संस्कार किया हुआ We सेवन करना यह प्रयोग बताया 
है । प्रमेह चिकित्सा में असनादि gu के लकडी से सब 
बनोकर पीने का प्रयोग दिया E । उसमें लोहे के ag 
डालकर ग्रयस्कृति बनायी तो ब हुत लाभदायक होती हे | 
असनादि अयस्कृति बनाकर उसको भी पानी के . साध ही 
उपयोग करने से प्रमेह व्याधि मिटती हे । 

गोबर. और WET 

गो अश्‍व आदि सस्तन प्राणियों से अपने को जसे दृध 
मिलता है वैसे गोबर और गोमूत्र मिलता 21 दूध 
पाचन सें गुरु है वह प्रमेह कारक हे । गोबर ओर गोमूत्र 
पाचन में लघु है और प्रमेह हारक हें popu पीने वाले 
छोटे बच्चे. खूब गोबर खाते रहते हें । हम उनको मना 
करते हें । शाख कहता है कि गुरु आहार से प्रमेहादि 
व्याधि पीडा हुईं हो तो गोशकृत्‌ दृत्ति तथा गोमूत्र ge 
होना चाहिये । गोबर खाना चाहिये ओर गोमूत्र पीना 
चाहिए | गोबर रस सुखाकर खाया जा सकता है। sud 
मधु मिला सकेंगे । समाज को गोबर या त्रिफला संस्कृत 
ग्रनाज खाने की कला सिखाने से जनता प्रमे व्याधि से सुक 


हो सकेगी । | 
Wed मूत्र वृत्ति्वा sia सहद अमेन्‌ | : 
गौ के साथ घूमना यह व्य़ायामकर्म भी -आवश्यक E | 
लघु medi का आहार और उचित व्यायाम ये प्रमेह ब्याधि 
के प्रधान उपचार हैं । 


क 


“रोगी जो दुर्बल और अत्यन्त कृश होते Eg 


2 


{DELO E 


से विषय उपादेय बन गया हे | 


See 


agaz शास्त्र सें वातादि दोष भेद के कारण वीस 
प्रकार के TART का उल्लेख पाया जाता जाता हे । इन 
प्रमेहो में से कोई भी प्रमेह क्यों न हो, यदि उसका ठीक 
प्रकार से ध्यान नहीं रखा गया श्रथवा उसके उपचार की 
डपेक्षा की गई तो वही wea सें “मधुमेह के नाम से 


` भ्रपना रूप धारण कर लेता हैं । 


~ 


प्रभेह के रोगी दो प्रकार के पाये जाते हैं । प्रथम वह 
रोगी जो स्थूल और बलवान्‌ होते हैं तथा द्वितीय वह 
` सुश्रृताचायं 
जी ने प्रमेद्द को हेतु रूप से दो प्रकार का स्वीकार किया 
है । प्रथम जो माता के बीज दोष से होता हे, अर्थात्‌ सहज 
एवं द्वितीय अपथ्य से उत्पन्न होकर । सहज प्रमेही का 
शरीर कृश होता है तथा wea से उत्पन्न होने वालों 
का शरीर स्थूल होता हे। 


प्रमेह पुरुष की जनन संस्थान की वह प्रमुख व्याधि 


है जिसमें दोष सेदादि से मानव वस्तिगत जलीयांश को 
दुषित रूप में विविध रूपों में मूत्र मागे से afaa करता 


que एवे उसके मुख्य प्रकारों में अनुभूत योग 


aft रामचन्द्र जी शाकल्य वेद्य 


DETECTED SCE PT 
| श्री शाकल्य जी पर्याप्त समय से आयुर्वेद सेवा में संलग्न रहते हुये 
रुग्ण स्वास्थ्य सुधार में लगे हैं तदर्थ ममता औषधालय का संचालन 
कर रहे हैं। आप आयुर्वेद पर अधिकार रखते हुए प्राचीन सिद्धान्तों को 
विकसित करने के पन्चपाती हैं | सपरिश्रम लिखा हुआ यह लेख "ug 
निदान का dfaa परिचय कराता है | चिकित्सा व अनुपान पर एक विहंगम 
दृष्टि. डाली गयी है | पाथ ही प्रमेह भेदों में प्रयुक्त योगों को लिख देने 


| 
Al \ ul hy | 
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है । व्यायाम न करना, मेद कारक पदार्थो के अधिक सेवन 
से, चिन्ता करना, मेद रोगी होने से, अधिक मानसिक 
परिश्रम करना, गरमी के दिनों के अलावा दिन सें सोना, 
आलस्य, उच्च रक्तचाप से, फिरंग जनित वंशगत प्रदत्त | 
कारणों से इस रोग की उत्पत्ति में अत्यधिक सहयोग _ 
मिलता है । 


इसमें जो रोगी कृश हों उनका वृ हण करना चाहिए | 


और जिनमें दोष और बल अधिक हो संशोधन कराना 
हितकर है । वमन, कफज मेह में, पित्तज में विरेचन तथा 


यथाविधि वमन व विरेचंन द्वारा ऊपर व नीचे से सल का | 


संशोधन कर लियो जाय तब प्रमेह में सन्तर्पण कराना 
उचित है । 


`` प्रमेह के समान्य रूप | 
दन्ता दीनां मलांब्यत्व प्रारूपं पाणिपाद्योः | 


दाइश्चिक्कणता देहे तट aaa जायते | 
सामान्यं लक्षणं तेषा प्रभूताविल gaal 


प्राणाचाथे mz 


परन्तु Heb में भेदाभेद ज्ञान के आधार के सम्बन्ध 
में यह of हमें मिलती है-- 


दोष दृष्य विशेषेऽपि तत्‌ संयोग विशेषतः | 
मूत्रवर्णादि भेदेन भेदो देहेषे कल्प्यते ॥ 


प्रमेह रोग में दोष एवं दूष्य 
वात, पित्त, कफ तीनों दोष, मेद, um, वीयं, जल, 
वसा;-लखीका, मज्जा, रस, ओज We मांस इन (दूप्यों) 
को दृदित करके कफजनित दस साध्य, पित्त जनित छः 
याप्य और वातजनित चार असाध्य इस प्रकार वीस प्रमेहं 
को उपपन्न कर देते हैं । 


वातज प्रमेहों के लक्षण 
qasai मुदावत्तः magle- लोलता । 
शुलबुन्निद्रताशोषः कासः yaaga जायते ॥ 
वातज प्रमेददों की संख्याः--त्रात के विचार से निम्न 
लिखित चार प्रकार के प्रमेद उत्पन्न द्वोते Eg (1) वसा 
We (2) मजा 8g (३) maig (४) इस्ति मेह । 
ferg 'सधुमेह' के लिए विशेष cqui का वर्णन 
मिलता हेः-- ; 
HUG मधुर पाण्डु wu चौद्रमेई ag धः । 
चरक निदान स्थान में 
wd मेइति . योनर; । 
प्रतीयान्मधुसेहिनम्‌ ॥ 
सुश्र त निदान स्थान में 
चौद्र ate aa) इत्यादि 
. आयुवद शास्त्र में जन्मजात तथा वंशज मधुमेह रोग 
का भी वर्णन हैं । ; 
जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा, 
न साध्य sd: सहि बीज दोषात्‌ । 
ये च! केचित्‌ कुलजा विकाराः 
भवन्ति तांस्तान्‌ प्रवदन्त्य साध्यान्‌॥ 
(माधव निदान) 


कायं मधुरं पाण्डु ' 
वात कोपादसाध्यं d 


रवणः 
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पित्तज प्रमेहों को संख्या 


नग्न लिखित बतलाई गयी हैं । चार मेह, काल प्रेह 
नील dg, लोहित मेह, मजिष्ट मेद्दों और दारिद्र मेह । 


कफज प्रमेहा की संख्या 


उदक Hz, इइवालिका मेह, सान्द्र मेद, सान्द्र प्रसाद 
मेह, शुक्ल मे, शक्र मेह, शीत Rz, faa de, qÀ: 
Ag तथा श्राज्ञाल मेह । 


saat की यथा समग्र समुचित चिकित्सा न करने से 
निम्न लिखित दश पिडिकाऐ' उत्पन्न होती हैं:-- 


प्रमेह पिडिका 


शराविका कच्छुपिका जालनी विनताऽलज्ञी। 

मसूरिका सषेपिका पुत्रिणी सविदारिका ॥ 

बिद्रधिश्चेति पिडिका प्रमेद्दोपेक्ष्या दशः। 

(१) शराविका (२) कच्छपिका (३) जालिनी 
(४) विनता (x) श्रलजी (६) मसुरिका (७) सर्षपिका 
(८) पुत्रिणी (8) विदारिका (१०) विद्रधिका | 

त्याज्य स्थान 

गुदे इदि शिरस्यन्ते gè adig चोस्थिताः | ` 

aga दुबल ग्ने पिडिका परिवर्जयेत्‌ | 
ये पिडिकाएं यदि गुदा, हरथ, शिर, wed, पीठ एवं ad 
स्थानों में उत्पन्न हुई दो तब श्रच्छी नहीं होती इनकी 
चिकित्सा त्याग देना चाहिए । मन्दाग्नि रहना भी एक बुरी 
लक्षण है। | i 

चिकित्सा और अनुपान 

चिकित्सा पद्धति प्रमेह में प्रथक-श्थक्‌ हैं । जहाँ 
उदक मेह में मूत्र रोकने की चिकित्सा की जाती है वा 
वसा व हरिद्वामेह में मूत्रल चिकिस्स की जाती है । इनमें 
समता इतनी दी है कि ma: सबमें wig रोधक औषधि T 
अनषानो का प्रयोग किया जाता है । जैसे शुक्रमेह में उरे 
रोधक किन्तु मूत्रल, हरिद्रा ae में पित्तावराध किन्तु 
मूत्रल और मधुमेह में उभयावरोधक अर्थात्‌ शकरा और 
मूत्रावरोधक | 


wa प्रमेदी बलवानिहेकः कृशस्तथेकः परिदुर्वेलश्व | 
संवृहृणं तत्र कृशस्य कार्य संशोधनदोषबलाधिकस्य ॥ 
चरक 
प्रमेही दो प्रकार के होते हें । एक मोरे-ताजे, बलवान 
` उनका पहले संशोधन करना चाहिए । दूसरे कृश और 
gaa होते हैं उनकी aca चिकित्सा करनी चाहिए । 
अनुपान--उदक और मधुमेह में बिम्बी पत्र, gadan, 
गूलर, mi फूल और निर्मली, पिष्ट, लसीका, शाने, 
हरिद्रा और वसा मेहों सें --पुननेवा, कोकिलाच्‌, गोखरू, 
जटामांसी, शुक्रमेह में--अश्वगन्था, शतावरी, etu, 
quat तथा कच्ची हल्दी, मञ्चिष्टा या रक्कमेह में-रक्रा- 
| वरोधक अनुपान जेले-विशल्यकर्णी, श्वेत दूर्वा, वासक पत्र 
| और कोकिलाच्ष देना चाहिए । १ 
E तत्रादित एव gef सुपक्ष्निग्धमन्थतमेन प्रियंग्वादि- 
| fma daa वामयेत्पगाढ' विरेचयेच्च विरेच्यादनन्तरं 
| सुरसादिकप्रायेणास्थापदेतू मद्ौषधमद्र दास्मुस्तावापेन मधु 
| सेस्थवयुक्क amaai वा न्यग्रोधादिकषायेण निस्तैलेनेति । 
E --बड्भसेन 
d उसे आरम्भ सें प्रियंगु आदि से सिद्ध तेल से स्नेहन 
| करावें फिर कल्य स्थान सें कहे द्वव्यों से खूब वमन एवं 
qaaa विरेचन करावें फिर सुरसादि कषायों से शुन्ठी 
सुस्तक मधु daa मिलाकर न्यम्रोधादि saat से बिना 
तेल प्रयोग किये आस्थापन करें । | 
mw qusaa मलेऽपनीते मेहेषु तन्तपणमेवकारयम्‌ ॥ 
जब वमन एवं -विरेचनादि से दोष का सुधार हो जावे 


| aan प्रमेह TRÀ लघवश्च भच्या: दें । 'यव प्रधानस्तु 
| सअवेग्रमेही” के अनुसार प्रमेहीको जौ खूब खिलाने चाहिए । 


त्रिफला काथ, पिप्एढी, आमलकी, गुडूची, हरिद्रा, 

जरामांसी, बला इनका ब्यवहार सभी प्रकार के प्रमेहों में 
किया जा सकता है । ये प्रायः साधारणामुपान E 
fart वान्तं विरिक्त' च fee पाययेद्रसम्‌। 
Wear सवे प्रमेहेषु निशाक्षोद्रसमन्वितम्‌ ॥ 
2n -- Fe माधव 


तब सन्तर्पण करावे | उसके लिये 'मन्याः कषाया यवचूणे 


प्राणाचार्य TARIE 

प्रमेही का स्नेहन, वमन, विरेचन, निरूहुण करने के 

पश्चात्‌ उपे हल्दी ओर शहद मिक्षाकर श्रांवलो का स्वरस 
पिलाना चाहिए । 

सभी ग्रमेहो में साधारणतः प्रचलित ओषधियां एवं 

अनुषान निम्नाज्नुसार हितकर है | 

षधि — अचुपान— 

शतावरी 

त्रिफला क्वाथ 

ग्रामलकी रस, मधु 


एलादि चूर्ण 
न्यग्रोधादि चूर्ण 
मेहकुलान्तक रस 


'मेहानल रस गुडूची रस 
मेहान्तक रस ग्रामलकी रस 
योगेश्वर रस हरिद्रा चूण, मधु 
ag सुदूर रस त्रिफला क्वाथे 


चन्द्र कान्ति रस 
go हरिशंकर रस 


हरिद्रा चूर्ण, मधु 
गुडूची रस, मधु 


शुक्र मातृकावटी अनार रस 
चन्द्र प्रभा गुटिका कच्चा हल्दी रस, मधु 
चन्द्रकला रस gg रस 
सर्वेश्वर रस शतावरी रस 
वंगेश्वर रस गुडूची रस 
वङ्गासूक रस कच्ची हल्दी रस, मधु 

मेह केशरी आमलकी रस 

मेह du गुडूची रस | 
प्रमेह सेतु हरिद्रा चूण, मु | 
मेघनाद MATNA रस 


वसा मेहर ब ओत मेढ में - 


सर्वेश्वर रस. पुननेवा रस, मघु | 
चन्द्र प्रभा गुटिका कच्ची हल्दी रस | 
चीर पर्पटी कोकिलाचष क्वाथ. ate 
चन्द्र कान्ती रस DERE 2 > 
मातेश्वर वटी गोखरू 


BINA वटी 


प्रमेह सें गोच्नुरादिगुग्गुलु, चन्द्रप्रभावटी, 
(कृपया शेषांश पृष्ठ २८० पर देखें) 


वि 9:7० ५५ २ 


प्रमेह में उपयो 


 वनस्तियां आयुर्वेद का 
अवश्य ही जिन बूटियों का चिकित्सा 
| विहङ्गम दृष्टि डालना अनिवाय सा है। aa 
| लेख में इसी उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कि 


ATA 


i डाल्ला गया है | 


| ARN RAPS PPS CASS PRG PEPER 


झायुर्वेद चिकित्सा पद्धति का मुख्य उपकरण aa- 
सति हे । यद्द जड़ी वूटी की चिकित्सा सदैव से चली 
थ्रा रही है । यहां तक कि सामान्य जनता तो श्रायुवेद 
को केवल जड़ी बूटियों की चिकित्सा मात्र समझती है | 
प्रस्तुत बिषयानुसोर प्रभेहाधिकार में प्रयुक्क वनस्पतियों पर 
एक विहंगम दृष्टि डालेंगे | 

सामान्य रूप से प्रमेह में निम्न थौषधियाँ लाभकर 
हैं. ( कुल उपयोगी“वनस्पतियां )- 

कशेरुक, आस्र, जम्बु, निस्त्,'पाठा, चन्दन, Wal, 
मधुनाशनी, qat, त्रिफला, WTA, श्रगस्त्य, पारिजात, 
MU, . mnm, हरिद्रा; देवदारु, दारुहरिद्रा, तिन्दुक, 


` कपित्थ, मूर्वा, कटेरी, 'भ्ररणी, शिंशपा, हिंगु, कुटकी, 


गुडूची, चित्रक, कुष्ठ, कुटज, Wmas, waa, बिम्बी, 
कट्फल, करंज, कारवेज्लक, VA, खदिर, काकमाची, 
Hag, प्लव, शेबाल, दाचा, AAA, कदम्ब, पाशा, 
नन्दीव्रक्ष, TEIN, वंट, “AG, थव, ताल, SUE, 
शिरीष, म जिष्ठा, वला, भ्रश्‍वगन्था, शतावरी, देजयन्ती 


` / तिनिश, ग्रजक्रणं । 


E 


२७८ 


TUM 


प्राण हैं यह सर्वे विदित कथन a) फिर तो प्रमेह रोग, में 
में प्रयोग होता है, उन पर उपचार के पृण साफल्य के लिए 

नत परिश्रम एवं दीर्घकाल से संलग्न रहकर तैयार इस | 
या हे । प्रमेह भेदो में प्रयुक ge वतस्पतियों के | 
छु प्रमेहोपयोगी ger बूटियों पर संज्ञित्त प्रकाश १ 


AAA RRO ADD PPP RARR RARRARRARAR } 


; नाम एक चार्ट ( तालिका ) में बद्ध करने के वाद कु 


AAAS PRPS AAAS OOS DRI FERIA BRR TAS) 


शो वनस्पतियां 


_ श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, सम्पादक 


-ज्ञानेद्र पाण्डेय d 


' परन्तु इनको विशिष्ट मेहो में जो विशेष रूप से 


प्रयोग किया जादा है, वह तालिका सें अंत में प्रदशित कर 


दिया गया है । अत्र कुछ प्रमेहों में उपयोगी जिशेष एवं 
मुख्य वनस्पतियां पर संक्षिप्त प्रकाश डाळेंगे-- 
शुड्मार बूटी 

प्रमेह में अत्युपयोगी द्रब्य गुड्मार एक सन्दिम्ब पुर्व 
विवादस्पद दृश्य हे । फिर श्राजकल इसका सन्देद काफी 
कम किया जा चुका हे । शालिग्राम निघन्टु, भूषश अन्य 
के आधार पर यदि कद्दा जाय तो मेपश्टगी का afa 
am Hoelicteris Isora àm । फिर इसके परिचय 
को भी देखें | यही ज्ञात होता हे कि ये रंगलता (मरोइ- 
फली) है । सेदाश्रगी का दूसरा नाम Gymnema 
sylvestre, (जिम्मेमा Ragg) उन्होंने लिखा 
जो कि Gymnexuasylves tree का शुद्ध रूप कद 
जा सकता है । हमले पाश्चात्य चिकित्सा शाखी कहीं थ 
इस विषय में बढ़ गये और वे मेषश्ट गी को गुइमार 
कहते हैं । किन्तु वैद्य गुडमार की फलियों ara शी |, | 
समान होने पर भी Quadr को युईमार नहीं मानते ६ | | 


sg में प्रमेहष्न गुण अवश्य होता P 


| qaid : 
किर भी वस्तुतः भेषश्राज्ी एवं गुड़मार-प्रथक द्रव्य | | 


गुइमार की पत्ति dt को चवा लेने से सुख का स्वाद 
| [3 HF ५ c चि i 

बदल जाना एक आश्रयजनक एवं विचित्र TT 5 | इसके 

वा को gud रख कर चत्राइयें । फिर चीनी श्रादि 

मधुर रस का प्रयोग किया जावे तो ag BH दव्य या रस 

नीरस मालूस होता है । अनुसन्धानों द्वारा ज्ञात हुश्रा 


$ क्रि थे fag की-सस्वादावस्था एक अहनिश पर्यन्त तक 
रहती हे | तिक्क पदार्थों का रस भी झत्तिका जेसा ज्ञात 


होता है । 
गुड़मार के afzag परिचय को भी देखिए-- 
JS 
qi 


भ्र्कादि वर्ग Asclepiadaceae ( एक्सिलपिए- 


नाम 
संस्कृत--मधुनाशिनी, agent, मधुददन्ता, मेषश्टंगी (? ) 
हिन्दी - गुइमार । 
बंगला--मेदासिंगी । 
मराठी, गुजराती - कावली । 
तामिल — शिरुकुरुक्ष । 


ES ` ९ 
तलगू--बाडापत्त | 


N 


मु०-- कावांडी | 
दक्षिणी — quist | 
aza—Gymnema-sylvestre ! 
मधुरकशभन होने से सघुनाशिनी आदि नाम पढे हैं । 
उत्पत्ति स्थान 


गुइमार दक्षिण भारत, राजस्थान, बुन्देलखन्ड, NUT 


| SES 


a सेषश्टङ्गीफलं fam कुष्ठमेह कफप्रणुत्‌ | 
. quer REIAL WET, दीपनं 


ada sete! काह क्रिमिकपप्रणुत्‌ | बि 


> 
2 


प्राणाचा य॑ TAGS 


भारत, कोंकण से amaa तक, हिंदल द्वीप, गोवा एवं 
विन्ध्यप्रदेश में पाई जाती है | 


वानस्यतिक परिचय 


गुइमार एक स्थलज ( Terrestrial ) पुर्व बहु= 
वर्षायु (Perennial) 254 $1 इसकी प्रताननी 
लता ( Lianes-week plant) होती है जो श्रमः 
git Haat श्रादि पर फेल जाती है । विस्तार भी बहुत 
होता है। यहां तक कि बड़े वृक्षो को भी अपने कांड, पत्रों 
से ढांक सकती है । लता का कांड (Stem) दो भागों में 
विभाजित हो सकता हे । परावलंबी एवे भौमिक (Sub- 
terranean) | कांड सामान्यतया गोल (Rounded) 
एवं मोट!,मजवूत होता है | कांड का पृष्ठ taa( Hairy) 
होता है । गुइमार का ger कांड तो यद्यपि मोटा 
होता है पर उसकी शाखायें पतली होती हँ । शाखा-प्रशा- 
खाओं की संख्या बहुत द्वोती है। इन qasi पर भी 
qur रोवे होते हैं | पत्र अभिम्मुख (O pposite ), 
पत्र पृष्ठ (Surface) रोमश (६ Pubeseent ) 
होते हैं । पत्रों का आकार ( Shape ) अण्डाकार होता 
हे ( Elliptical ) एवं zs लट्वाकार भी होते EI 
वस्तुतः ताम्बूल पत्रों की तरह होते है परन्तु पत्राम 
(Apex) fam या अनुपस्थित होता da पन्न mus 
भी होते हैं | पत्र १ से २ इञ्च तक wu आर श्से २ 
इञ्च तक चौडे होते हैं । पत्र fad ( Venation ) 
का प्रकार जाळवत्‌ ( Reticulate ) होता हे। पत्र 
«ur (Margin) अखण्ड होती है। पुष्प —au 


पीत्ताभ, पुष्प वाशकोश-%, पुष्पास्यन्तर कोश-१, SANT- ` 


५, शिखराकार होते हैं । है इन्च के घेरे में आ सकते हवै । 
फल--२ इञ्च तक लग्ने, VATA, कोर एक साथ wn 
हैं । इनके अन्दर मदार के शिम्बी के समान ow] भरी 


होती है और लाइन में gud, चपटे, छोटे-छोटे बीज 


दीपनं add कासकृमित्रण ANRA ॥ 


ga रुच्यं चाम्लं पहुम्मतम ॥ 
दोषं ag बतंनाशयेदिति बीतिउस्‌ ॥ 
ATL 


` प्राणाचायं प्रमेहाङ्क 


रहते हैं । बीज पक्ष सहित होते हैं । पुष्पकाल - शरदऋतु, 


फलकाल- MATA का अन्त d 


संघटन ( Constituents ) 


va 
मात्रा | गुण | भूत ta 
उत्तम लघु वायु, आकाश | कषाय 
मध्यम Ga जल, Feat कटु 
अवर En | aha fam 


(a) पाश्चात्यमतानुसार गुइमार के पत्रों में राल 
(Resin ), जिम्नेमिकाम्ल (Gymnemic acid) 
a%, किण्वतत्व ( Enzymes ), कासियोल ( Que- 
reitol ), केलिशियम आक्नेलेट (Caleium-oxa- 
late), रक्षक zsa ( Colouring-matter ), 
चिचाम्ल भी होते हें | इसकी भस्म में चार, फास्फरिक 
qis ( Phosphoric-acid ), फेरिक आक्साइड 
( Ferric-oxide ), मैंगनीज पाये जाते हें । इसकी 
छाल में æd (Starch ), कैल्शियम, लवण प्रचुर 
मात्रा में प्राप्त द्वोते हैं । 


रस गुशादि 


गुड़मार कषाय कटु रसों से qm होती हे | पर 


ANA या सहायक रस के रूप में तिक्र रस भी ति । 


होता है | परन्तु सुख्यतः कषाय, कटु रस ही पाये 
हैं। gem की पत्तियों के रस जिह्वा स्वाद हानि के प्रसा 


सें कषाय, कटु, fax रसों के गुण-जिह्ना mu, wy | 
1. 

ग्रतिहन्ति निपाते यो | 

A 

वंशद्यकर आदि गुण स्मरणीय | 


जडय, कफ नाशक, सुख शोषक, 
रसनं स्वदते न च’, मुख 


हें । 


गुइमार का विपाक कटु होता हे कथोंकि रस कपार | 
कट्वादि हैं तथा वीर्य भी उप्ण होता हे, जैसा कि नियम 
भी हे। गुइमार सें रस, वीयं, विपाक के कारण | 


लघु, eq, तीच्ण गुण विद्यमान होते हैं । स्पष्ट रूप से 
सर, तीच्ण, saw गुण भी उपस्थित हो सकते हैं । 


दोषों पर प्रभाव देखने से ज्ञात होता हे कि उपरोक्र | 


गुण आदि का कारण ASAT कफ वात शमनकारी है । 
e 
शरीर प्रमावक GUI 


गुइमार बूटी का मुख्य कर्म मधुरक शमन 
सामान्य रूप से इसके निम्न कर्म भी हैँ-- 

शोथहर, वेदना स्थापन, विषघ्न, दीपन, ग्राही, A 
दुत्त जक, हृदयोत्त जक, कफव्न, मूत्रल, गर्भाशयोत्ते जक, 
पौष्टिक, रजोरोध नाशक, अ्रश्मरीहर, FAA, ATİ! 
आथिक प्रयोग 


उपरोक्त FAIJAN इसका मुख्य एवं अतीव उपयोग 
eee eg OO तया म? 


(ag २७७ का शेषांश ) 


वटी, वसन्त कुसुमाकर, शिलाजत्वादि वटी, मेह ganz 
रस, तारकेश्वर रस AR का प्रयोग गूलर फल चूण्‌, 
जामुन की मजा, विल्वपत्र आदि के साथ देना चाहिये | 


सुश्रुत के शाळसारादिंगण के gett में भावना देकर 


पशु-पक्तियों के मांस रस के साथ १-१ तोला प्रतिदिन देते | 


हुए १ तुला (१००पल) तक भक्षण करना चाहिए | इससे 


न केवल मधुमेह शर्करा एवं अश्मरी भी दूर होकर शरीर j 
का वर्ण बल उत्तम हो जाता है और प्रमेही नीरोग दी" | 


शुद्ध किये शिलाजीत को संशोधन किये प्रमेही को जांगल १०० वर्ष जीता है । 


—— d 
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W 


जाते | 


है। । 


T के भेद मधुमेह (Diabetes ) में करते हैं । ama- 
प्रमेहों में मधुमेद्द अधिक होता है जो कि मुख्य भी होता 
है । गुड़मार वात नाशक होती हे अतः इसका प्रयोग 
वातजप्रमेहो के स्थल में अधिक किया जाता है । पर 
स्मरण रहे आयुर्वेदीय चिकित्सा ग्रन्थों में प्रमेह का मुख्य 
- कारण कफ माना हे, सर्व प्रथम कफ की वृद्धि होती हे । 
anata: कफ का भी sued रहता है तो गुइमार कफ 
नाशक भी हे, श्रतः मधुभेद्द में अच्छा लाभ कर जाती है | 
वस्तुतः यकृत की क्रिया शकरा के सात्मीकरण की 
हुआ करती हे । इल क्रित्रा में यक्त प्रतिहारिणींगत, vx 
aafin ast को खींच कर उसे शर्कराजन के रूप 
श्रोर इस प्रकार रक्रगत शर्करा 
(Blood sugar) को प्राकृतिक मान पर रखता हे । इस 
किया में स्वभावतः wu ( Pancreas ), श्रधि- 
वृद्ध ( Suprarenal Glands ), sags ग्रन्थियां 
(Thyroid Glands ) तथा पोषणक अन्थियो के 
aa सद्वादता क्रिदा करते हैं । मधुनाशनी बूटी यकृत की 
इस क्रिया सें maga: ( Directly ) यकृत को उत्ते - 
जित कर तथा अग्त्थाशय को ATTA: (Indirectly) 
$ स्राव (Insulin) को प्रेरित कर 
अतः गुड़मार के सेवन से रक्कगत 
शर्करा की मात्रा कम दो जाती है ओर मूत्र में भी शकरा 
थाना स्वतः बन्द हो ही जायेगी । | 
सघुमेइ रोग में पत्र cu 


में संचित कर देवा हे 


श्रग्न्याशय ग्रन्थि 


-सहायता करता हे 


e 
^l 
D 


(का ही उपयोग करना 
चाहिए । क्योंकि agta शमन क्रिया पत्र चूर्ण की हो 
इसका पत्र चूर्ण २ माशा प्रातः साथं मधु या Tigra 
से देते हैं । 


१६६ ¬ गुड़मार १२ तोला 
गुड्डची चूर्ण ६ तोला 
शुण्ठी चूर्ण २ तोला 
शिलाजीत १ तोला 
फौलाद भस्म & माशा 


होती है, उससे पृथक तत्वों की नहीं GO सामान्यतः . 


CUM क क स Se DIS irn - 
& In the enzyme isoloted from the leaves no such action was seen. 


२ Pas S 
UP Is ४४ / (43.9 


प्राणाचा gu 


B 


D D 
pet RT E NSS 


जामुन की गुठली का चण ˆ x तोला 
ता सबको चूर्णित कर ६-६ माशा की मात्रा से खांड 
सहित दूध के साथ प्रयोय- करना चाहिए । 


२००-- गुइमार सत्व १ तोला 
वेक्रान्त भस्म १ तोला 
गिलोय सस्व २ तोला E 
पाषाणभेद à तोला 
--इनको aa कर लेना चाहिए | 
मात्रा--२ रत्ती । 
समय -- प्रात: सायं । \ 
अनुपान--मधु । 
२०१--गुडमार १० तोला 
जम्बु afer Y तोला 
gust X तोला 
जले शृत कुमारी के रस में घोटकर ४-४ रत्ती की 


गोलियां बनालें | 
मात्रा--१-१ गोली । 
समय=-प्रातः सायं और मध्याह्न | f 
झनुपान---सघु | 

यद्यपि गुइमार-पर्प विष, ग्रन्थि शोध, कंडू, रजोरोध, = 
विषमज्वर, प्रतिश्याय, कास, श्वास, ufui, कामला, 
प्रवादिकां, यक्ृद्विकार, कृमिरोग, हृद्दोबेल्य, श्रश्सरी रोगों 
में भी aga है फिर भी मधु sz सें विशेष लाभदायक 
है । पहले ही कहा जा चुका है क्रि इस रोग में भोजन कां 
अधिक भाग प्रायः शक्ेरा रूप सें परिवर्तित होकर मूत्र मार्ग 
से निष्कासित होता हे । तो गुड़मार की इस समय क्या 
क्रिया होती है ? मधुनाशनी बूटी शर्करा नाशन क्रियाको | 
प्रारम्भ कर देती हे और साथ ही अन्य स्टाचं आदि कफ 
प्रधान पदार्थो को शकरा सें परिदर्तित नहीं होने देती। 
इन दोनों क्रियाओं के एक साथ इससे सम्पन्न होते रहने. 
से मधुमेह में अति प्रशास्ति है । यही नहीं इसमें एक और | 


— Nadkarni 


२०१ 


d 


अनुसार निश्चित करना 


graui magts 
बिशेषता हे क्रि मधुर पदार्थ भी खाये जा सकते 
हें | गुइमार का कुछ दिन प्रयोग करने से ही प्रमेद्द में 
लाभ प्रतीत होने लगता है ओर स्थायी लाभ भी करती 


~ 


& । 


_ आयुर्वेद सूचीवेधों के प्रमेहोपयोगी सुचीवेधों को गुइ- 
मार मधयष्टि, श्रश्‍्वगन्धा, गोर आदि दर्या का सस्मि- 
श्रण कर dau करते हें | जिसे मांसगत या शिरागत दया 
जा सकता हें | 


उपादेय मात्रा 


ग्रौषध्राथे गुइमार के मुल, कांड, पत्र, बीजत्वक IT- 
योग किये जति हैं । ये ae विशेष प्रथक्‌-एथक्‌ रागा म 
उपयोगी हैं । पत्रों का ग्रस्त: प्रयोग प्रमेहे में ओर उनका 
वाह्य प्रयोग ग्रन्थि शोध, यक्ृतबृद्धि, aaa श्रादि में 
करते हैं । बीजों का प्रयोग कास, श्वास, प्रतिश्याय में 
करते हैं | सूल का श्रन्तः एवं बाह्य प्रयोग sd विष में 
करते हैं । इसके मूल की क्रिया इपीकाक को तरह होती हे 


जिससे वमनं भी होता दे । छाल का रस उदरशूल में प्रयोग _ 


क्रिया करते हैं | इसके कांड का भी थोड़ा बहुत. उपयोग 
करते हैं । कांड का पाताल यन्त्र द्वारा निष्काशित “ तेल 


“ मसूरिका एवं कंडू में प्रशस्त है | 


डपादेय अंगों की मात्रा अवस्था या आवश्यकता के 
7 चाहिए, फिर भी मात्रा सामान्य 
रूप से ये हैं-पत्र चूर्ण 1-२ माशा, मूल क्याथ ४-८ 
तोला, बीज चूर्ण १-३ माशा | BUSH MAATTI- 


नुसार | - 


faeit 
लोक में कन्दूरी नाम से प्रसिद्ध हे इस साधारण शा 
लता का चिकित्सा जगत की अपेक्षा साहित्य क्षेत्र मै = 
प्रभावशाली एवं मार्मिक उल्लेख हे । नायिका के रक्क एवं 
पुष्ट श्रोष्टों की उपमा ब्रिम्बा फल से दी जाती हे । अत; 
egi में 'ओछ्टफलोपमा? पर्याय भी लिखा हे । आयु 
बंद में इसका शाक के रूप सें ही नहीं ओषध के रूप में 
भी प्रयोग होता है । 


aq 
Maas वानस्पतिक वर्गीकरण के अनुसार विम्बी को 
कोशातकी वर्ग (;Cocurbitaceae कुकुविटेसी) ü 
रखते हैं | श्राचार्य सुश्रताचाय ने enum गण- गे 
ओर चरक ने मूलिनी वग सें रखा हे । प्रतीच्य कमानुसार 
वर्गीकरण में इसे मधुरक शमन अथवा पाचन , संस्थान 
प्रभावक gat के समूह सें रखा जा सकता I 


पयोय+ 

संस्कृत--विम्बो, तु डी, रक्तफला, तु डीकेरी, दन्तच्छदा) 

ब्रिम्बिका, पीलुपर्णी, विद्र मपाकी । बिंबाकार होने से 

बिम्बी कहा जाता है । शुक ठुण्डवत्‌ लाल हमे से 

तुडिकेरी कद्दा जाता हे । खर पत्र या दुन्तुर पत्र 

होने से दन्तुर पत्र कहा जाता है। पक कर प्रवाल 

(faz म) के समान लाल हो जाने के कारण विद्व ,स- 
पाकी कहा गया 

दविस्दी--बिश्र्वीफल, जिम्बा, कन्दूरी, 

गुलकांख, कुन्दरू, तिरकोल | 


gaat, Sid | 


= मंदनकुटजजीमूतकेच्त्राकुवामार्गवकृतवेधन सर्षप faced feel RE प्रपुन्नाव्कोविदारकव बु दारारि 


श्वगन्धा विदुल aga जीवक शवेताराण पुष्दी विम्दी ववा qtatafaar चेति saam हराणि | * 


-सुश्रत सूत्र ३६ ` 


+ famil रक्रफला चोष्णफला fag म णक्पवि | दचच्डुदा तुण्डिकेरी दरडी गोहा च तिन्तडी ॥ 


afte ica विद्र_मफला digsfuar । 


—azqeq ATG 


विम्ब्री रक्तफला दुरडी तुशिडकेशी च ब्रिस्त्रका । ग्रोडोपमपल, प्रोक्ता पीलुपर्णी च कथ्यते ॥ 


n 


निम्न | रक्तफला गाला दुएडा दन्त छुदापमा | 


--भावप्रकाश fats 
— मदनपाल [98s 


d aard 


E e L 
परादी-“गोड तोंडली । 
गुजराती--टीडोरां । 
पञ्जाबी --कन्दुरी | 
नेलगू--डोन्डाटिगा | 
तामिल--कोबई | 
afa—Coccinia Indica (काक्सिनिया इंडिका) | 
स्वरूप 

इस प्रसिद्ध शाक की agaa होती है।. कांड 
इसका पञ्चकोण m होता हे। पत्र-त्रिकोणाकार या 
पञ्चाकार, दन्तुर एवं लगभग ४ इञ्च व्यास वाले होते हैं । 


,पुष्प- सफेद होते हैं, जो क्रि २-४ के गुच्छों में पाये जाते 


हें । फल-पुष्ट, स्निग्ध, १-२ इञ्च लम्बा, ३-१ इञ्च चौडा 
होता है । अपक्वावस्था सें हरित एवं पकने पर उत्तम TH 
qu के हो जाते हैं। फल में अनेकों बीज होते हें । फल 
पर दस श्वेत रेखायं होती E! 


बिम्बी दो प्रकार की कटु एवं मधुर - होती है । 
कडवी कन्दूरी का पञ्चाङ्ग fum होता हे। मधुर जाति की 
fari के फल, पत्र शाक में व्यवेहार किए जाते हैं । कटु 
जाति का श्रौषधि में उपयोग होता हे । 


सामान्यतः बिम्त्री समस्त रूप से जंगलों आदि में | 


पाइ जाती हे । विशेष रूप से बंगाल एवं बिहार में पाई 


a 


X The root contains resin which is soluble in caustic 
amylic alcohol and an alkaloid, starch, 
ash 16%., which contains no manganese. 


& akea कफपित्त सुक्शोथपाणडु auger । ale SIE WU फलं वातकफाइम्‌ ॥ 


acid and 


fam प्रसूनं (qued तसरे .कामलापहम्‌ | 


प्राणाचार्य प्रमेद्दाक | 


' ज्ञातीं है । 


संघटन 


इसकी मूल में राज (Resin), Waa 


(Alkaloid), स्टाचं (Starch), शर्करा (Sugar), 
गोंद (Guin), वसा (Fat), सेन्द्रिय ara(Orga- 
nic Acid) और भस्म (Ash) १६ प्रतिशत पाइ 
जाती है । 


रस गुणादि 


विम्बी सामान्यतः कषाय, fax wat से qm होती हे । ' 


उत्तम urn में fa और मध्यम मात्रा में कषाय रस 
विद्यमान होता है । मधुर बिम्बी में मधुरता ` पाड जाती 
हे। मुख्यतः fam रव _ उपस्थित रहता है । 


O बिम्बी में विपाक कटु होता हे क्योंकि? रस कषाय 
आदि होते हें । फिर उष्ण वीयं तो होगा हो । कन्दूरी. 
सें रस, वीर्य, विपाक के कारण ay, रून, 'तीक्ष्ण गुण 
रहते हैं । दोषों पर प्रभाव देखने से ज्ञात होता हे कि 
बिम्ब्री कफपित्तहर हे । 


शारीर प्रभावक कर्म 


शास्त्रों का ्रवलोकन करने से ज्ञान होताः हे कि 


^ Bud में श्रनेकों गुण विद्यमान Ege फिर भी इसका 


मुख्य कर्म मधुरक शमन है | सामान्यरूप से बिस्बी 


sugar, gum, fatty matters, an organic 
—Nadkarni 

—qo fio 
BE TS 


तिक्कनिम्बीफल॑ fü fara वातकोपनम । विभध्नसतिरुच्यं स्यात्‌ गुर श्लेष्मकरं न च ॥ 


Tinea wed जयति न मेध्यं छुर्दिकृत्‌ परम्‌। 


— के ० नि ० 


बिम्बी फलं was शीतं गुरुपित्ताक्लवातजित्‌ | aul लेखनं रुच्ये बिञन्घ.भ्मानकारकस्‌॥ --भ[० fe 


कढुतुएडी कटुस्तिक्ता कफित्त बि UIE | HABA पित्तव्नी सदा पध्या च रोचनो ॥ 


२८३ 


soda and in. 


—1qqo fio . 


£ 


प्राणाचार्य Tele 

शरीर पर निम्न कर्मातमक प्रभाव= भी डालती हे-- 

कफनिःसारक (Expetorant), दीपन (Stom- 
90010),यकृदुत्त जक, ब्रणरोपण, शोथहर, रक्कशोधक, 
शोथहर, ज्वरध्न, स्वेदजनत्त, मूत्रसंग्रहणीय, कपौ ष्टिक, 
वमन के द्वारा कफ को और रेचन के द्वारा पित्त को वाहर 
निकालता हे । = 

आमयिक प्रयोग 

इस प्रकार इन कार्यों को देखने से ज्ञात होता हे 

कि बिम्बी का मधुरकशमन ` ( Anti Diabetic ) 
१ रूप सें प्रयोग होता हे । 

qum शामन क्रिया जिस प्रकार सम्पन्न होती ह उसका 
पूर्व वर्णन किया जा चुका हे । इस प्रसंग सं यह BART 
ध्यान रखना चाहिए कि गडमार कफवात हर, परन्तु 
बिस्त्री तो कफ़पित्त हर होती है | मधुरबिस्त्री वात हर भी 
होती हे | 
~ " 

favit के रुमान्य (पंचांग के) गुण पूर्वाक्क उद्धरणों 
qd उपरोक्क ऐराम्रोफ में वात हुये। श्रव Ruit के 
siut के विशिष्ट गणो> को देखिए | feft का wx 


गुरु, स्वादु, शीतल, लेखन, मलस्तंभक, रोचक, पित्त 
श्वास, MA, Ws, दाद, काल, ANE का नाश iW 


है | कन्दूरी का पुप्प-ऋणडू, पित्त, कामला को नाश 
क्रिया करता E | 

मधुर, लघु, sid तिक्र, 'कडुविपाको, वात. ade एव 
कफपित्त नाशक होता हे । इसकी जद-शीठल, quu. 
नाशक, घातु-वधक, FACT Vl दाद को शान्त करने बालो 
अम, वमन को भी नाश करने दाली द्वोती है । 


इसके 


पत्रों से fate q शाक-शीतल 


aa: त्रिदोष प्रभाव एवं गण कमंक्रिया को यथा 
स्थान, यथाविधि समझ कर Sum करना उचित होगा | 


तिक्कबिम्दी ( कडवी कन्द्री ) 
हर हे । इसका 


फक्ष-गुरु, far, दामक, दातकोपन श्रादि कार्य करता हे। 


बिम्वी मुख्यतः qaag संस्थान पर प्रभाव डालती हे, 
चुका हे । यहां यह 
saat में लाभ करतो हे विशेषतः इजुमेह-म A 
कन्ट्री का पत्र स्वरस १ ताला अथवा 


क्र की मात्रा सें ऐसी maenat d 


यह पहले भी स्पष्ट क्रिया जा 


ने लान 


= Alterative, dried bark is a good cathartic. The‘leaves and stemare, 


said to be antispasmodic and expectorant. The fresh expressed 


juice of the 


root is given in diabetes,'enlarged glands, and in skin disease such as pityria 


SIS. 


x बिम्बिका मधुराशीता कफवान्तिकरामता | 
(malag sera रक्तपित्त स्वरान्‌ हरेत्‌ | 


रक्तपित्त WA श्राप कामला 
फलमस्या" गुरुस्वादु शीतलं लेखनं मदम्‌ ॥ 


— Nadkarni 


पित्तशोफकान्‌ ॥ 


मलस्तग्भकरं स्तन्यमुद्रे वातसंचयम्‌ | रुच्य पित्त रक्तदोष बाताच्छुबासञ्च नाशयेत्‌ ॥ 


Mase cle कास श्वास नाशकर' मतम्‌। yey कएडूपित्त कामलानाशकारकम्‌ ॥ 


रध्याः पर्णोद्भवा शाका शीतला मधुरा लघुः । ग्राहका तुबरातिक्कापाक्रे कटू बी च वातला |l 


कफपित्तद्रा Tar पून वेद्यवरेः स्फुटम्‌। 
KARRE रान्ति नाशकरं HIA | 
+ तिक्कतुएडी वान्तिकरा पित्तरक्त बिकारनुत्‌ | 
फलमस्या qa तिक्त वामकं वातकोपनम्‌ । 
तिक्वविम्बीफुल चामं gis कफनारानम्‌ । 
i 'तिक्तंनिम्बीफलं चामं aaa कफनाशनम्‌ ।- 
२८४ P. 


मूलमस्या हिमं. मेहनाशनम्‌ घातुवद्ध कम्‌ ॥ 


कफपाणडुहरा प्रोक्ता मुनिभिश्चरकादिभिः ॥ 
शोथरुग्विष पित्तध्नं रक्करुक्कफपाएडुइम्‌ ॥ — नि" २० 
पक्तपित्तद्रं शीतं मधुर रसपाकयोः | =शो० नि? 
Í —d[o fd? 


के Wu भी देखिए 
के गुरूच, भा दोखए 
ge वामक,पित्त रक्त विकार नाशक,कफपाडु 


a| 


OY, A 


प्रयोग कराना चाहिये । मुल का प्रयोग प्रमेह में विशेष 
है > - 
fa है | 
qut 


यह रसोन वर्ग (Liliaceae) N.O. की श्रोषधि 
3 p इसको लेटिन भाषा में Àsparagus-Adscen- 
| dens कहते € । मूशली दो प्रकार की होती हे कृष्ण 
- ॥ और श्वेत (Hipoxis-Brevifolia) दो भेद प्रसिद्ध 
| हैं। कृष्ण मूसली को तालमूली (स्याहमुशली) कहते हैं । 
) इसका लेटिन नाम ( Casculigo orchioides ) 
| मीहे। 
मूशली पश्चिमी हिमालय, पंजाब, गुजरात, Gam 
| रुहेलखण्ड, saa, मध्यभारत, सतपुडा रादि में प्राप्त 
| होती 
— ताल मुशलीका छुप होता है p पत्तियां लग्बी होती 
| है। पुष्प पीले श्वेत रंग के और दो से छे पत्तियां में 
- होते है बीजा काले wie चमकीले होते हे । वस्तुत: 
मूशली के पत्ते बाजरे के समान होते हैं । पर उन 
| में श्रन्तर होता है । निचले डण्ठल में प्याज जेसे श्रनेक 
| पतले छिलके होते हैं। मूशली के दो भेद और ग्रेन्थ- 
कारों ने लिखे हैं लघुमूशली और बृहन्मूशली । मूशली 
की जड़ (मूल) श्रोषधियो में प्रयोग आती है । शास्त्रों 
में निम्न गुण कहे हैं-- 
सुशली मधुरा aca वीर्याष्णा वृहणी गुरु: | 
तिक्रा रसायनी हन्ति गुदाजान्यनिलं तथा ॥ 
WX का सुख्य्रप्रभाव मूत्रप्रजनन संस्थान 


| (Urogenitial system) पर पड़ता है | मूशली 
| पर संघटनात्मक खोजों से पता चला है कि-- 


£88 Asparagin, Albuminous}matter, 
Mucilage, Celluloge होता है । मूलचूणं में 
७५११/जलविलेयभाग, प्रक्षिप्ताश १२३ प्रतिशत, जल 
AY होता है । कालीमूशली में सिनिग्धद्र्य 13, Resin 
samasa gaa २०, Starch vai; Water 


प्राणाचार्य प्रमैव 

है, इसमें चूना मिलता है 1 
इसमें पौष्टिक तत्व श्रधिक मात्रा सें पाये जाते हॅ । | 
मूशली त्रिदोषहर विशेषतः वातपित्त शामक होती हे। | 
काली सूशली मूत्र संस्थान सम्वन्धी व्रिकृतियों | 
पर कार्य कर उन्हें ठीक कर देती है । काली मूशली का | 
प्रयोग gagga, पूयमेह में करते हैं सफेद मृशली 
इच्षमेह के रोगियों को दी जाती-हे। दौवेल्य, कृशता 
में aga करते हैं | शुक्रमेह और नंदुलकता में श्रतीव 
उपयोगी हे । मूशली का चूर्ण ३-३ माशा प्रयोग करना 
चाहिए । श्रन्य योग यथास्थान देखें pug मूशल्यादिपाक | 
आदि में भी प्रयुक्र हे। : 


क 


भिल्लाबा 
यह एनाकाडिएसी फेमिली का वृक्ष है, जिसका 
लैटिन «m Semecarpus-Anacardium हे । 
संस्कृत में भल्लातक, NGET अग्निक, शोफकृत, 
afaga mÈ पर्याय हैं । अंग्रेजी में इसे Marki- 
ng nut कहा जाता है । a 


ओर हृदय़ाकृति द्वोते हैं। फूल पीले रंग के होते = 
विशेषतः माघ फाल्गुन इसका TFA होता है । 


पकने पर काले चिकने होते हैं | ग्रामफलों का रस र 
प्रथम श्वेत फिर वायु स्पशे से कृष्ण वण 
जाता है । 


लिखते हँ. M 
The Kernel of t 
small quantity cf 


शणासार्य THEE 
ihe air. The fruit 
ash. The root bark 

juice similar to 


on exposure to 
yields 214% 
contains an acrid 
that found in the pericarp. 

गणकर्मों की दृष्टि से आयुर्वेद की Ad feat उल्ले- 


V. 


afa प्रतीत हो रही हँ! 

मेध्यं agai हन्ति कफवातत्रणोद्रम्‌ | 
कुष्ठार्शोप्रदणीगुल्मशोथानाइ ज्वरक्रिमोन्‌ ॥ 
भल्लातकफलं पक्वं स्वादुपाक id लघु । 


कषायं पाचनं स्निग्धं तीदणोषणं छेदि भेदनस्‌ ॥ 
उपरोक्त qu भिल्लावे के फल के उल्लेख fea गये 
; हें । भिलावे के यही फल षधि में प्रयोज्य अंग हें । 
अब फल की सजा के गुण भी देखिए-- 


तम्मञ्चा मधुरा gar Te? o ars । 


ua Pau का qe ~ 
बृन्तमारुष्कर alg पित्तव्नं केश्यमाग्निकृत्‌ । 
-_ सामान्यतः frend के गुण -- 


j भल्लातकः कप्राथोष्णः शुक्रतो मधुरो लघु: | 
y वातशलेष्मोटरानाद्‌ प्ठाश ग्रदरणी गदान्‌ ॥ 
efa गुल्म उ्वर ९ वत्रवाहृमान्यक्कांमत्रणान्‌ | 


भिलावे का श्रक ज्वर, उदर रोग, कृमि ग्रोर व्रण 
नाशक हे । भिलाचे के फल की छाल-मधुर, स्निग्ध, 
कषाय, रस में कटु, पाचक, तीखा, गरम, दीपक, भेदक, 
छेदक, सेघाजनक, कफ वाउहर, कृष्ट, Hn उद्र रोग, 
asi, संग्रहणी, गुल्म, शोथ, थाना, saz कृमि रोग 
WIRES हे । भिलावे का तल-चरपरा, कड़वा, गरम, तीखा 
कसला, पित्तकारी, न्रिदोपध्न, कृमि, प्रमेह शुक्र, कफ 
अर, कुष्ठ, कन्डू, स्वादिष्ट होता हे । पाताल यन्त्र अथवा 
वालुका गर्भ पाताल यन्त्र से भिलावे Paa निकाला 
जाता है | 


यूनाना मताचुसारन्धुसर्‌ दज में नरम शोर xu 
TH को उत्पन्न करने वाल्या, वायु का नाशक, दोषों को 
स्वच्छ करने aa, त्वचा में aut को उत्पन्न करने चाला 
शीत के रोग, यथा--पक्षवद्ठ, afia वात, कम्प gA- 


8 ६ 


कृच्छ का नाशक, ओज को बढ़ाने वाला वायु भोर क ६ 
को दूर करने वाला, सकन्निपांसप्रद शौर उन्माद कारक होत 1 
^ S 1 
है ! दर्प नाशक्र-ताजा नारियल । 3 

भिलावे के छिलके का रस गरम आर ga as 5 
है LUE सत्र प्रकार के त्वचा के रोग, पक्षाघात, अपस्मार द 
स्नायु जाल के अन्य रोगों सें दिया जाता हे | इस की i 
मात्रा १--२ साशे की हे । इसके तेल को fau ह्ये € 


घी में मिलाकर देते हैं 
से अधवा देख लगाने से बारह घन्टे के भीतर काले 

रंग का फोड़ा उत्पन्न होता है । WATT शरीर सें and | 
से बचाना चाहिए । धोबी ढोग भिलाबे के wa 


कपड़े पर निशान ama हैं । i 
faa के दिष की शान्ति के लिण निस्त प्रयोग : A 

करता चाहिए । फलों को काटने से उससे एक प्रकार फा 

रस निकलता है जो शरीर में लगकर खाज और फोड़ $ 

उत्पन्न करता हे । उस जगह पर नवनीत ( मक्खन) 5 

गौर चोलाई का रस मिलाकर लेप करना चाहिए d i 


यद्वि खाने से वेदना हो तो चौलाई के रस में मक्खन मिल! 
कर पिलाना चाहिएु। 
भिलावे को शुद्ध करके प्रयोग करना चाहिए 


के फलों को एक दित्त रात जल भें छोड़ दें 
ताप 


।र डूब जाय । २३ घन्टे के उपरान्त उ 
काट दुनी चाहिए । 


किर कपडे से छाने इंट 

इनको मिलाकर एक वस्त्र की det सें भर कुछ क॑ | 

पर्यन्त रगड़ एक दिनं रात सें रखफर छोड देना चाहिए | | 
र इनको निकाल वर गरम जल से प्रदालन BOTT 


MD 


में gral यन्त्र से एका, कर शुद्ध कर लेना चाहिए | ed 

भज्ञातक के ग्रासयिक्र प्रयोग की ओर भी जरा ध्यात 
देंगे । agas sash अलावा कुष्ठादि चर्म सम्बन्धी 
ri 3T 3pm, कृसि राग, घण, संग्रहणी, गुल्म, ज्वर, उदर 
रोग, आनाह, STASI, बातरक्त, कास, शास) दय दौबंह्य 
मॅ जान करता हे । | 

भिल्लाचे का फल-कर्क रूप में ३-६ माशा श्रौर ३१ |. 
रत्ती प्रयोग करना चाहिए । प्रमेह लिये भल्लातक तेल दुख 
में टपकाकर सेवन करावे । एक छुटांक दुध में भिलावे 


देल की १-१० Tz तक डाल सकते हँ ga भल्लातक 
दूध में १ तोला कव्या आर विल्व का शुष्क फल मिलाकर 
प्रयोग करें । पूयमेह में ४ anal को यवकुट 
go तोला जज से पक्का कर BA तयार कर | उसन बरा- 
बर दूध प्रयोग करना हितकर बताया गया है । प्रसेहोप- 
योगी कुछ शा्रीय योगों सें भी भिलावा प्रयुक् E, यथा 
स्थान इसी अङ्क सें देखें । प्रमेह के अलावा wey रोगां 
में प्रयोग लिख़ना यहां पर श्रप्रासंगिक होगा । 


करक 


जोकर कर्म 

करकरा Tawa कुल (Compositae) N.O. 
वर्ग का g, aà कि Anacyclus pyrethrum कहा 
जावा हे । संस्कृत में aras ओर अंग्रेजी सें इसे Pe- 

llitory ( पेलिटरी ) भी कहा जाता हे i 
ग्रकरकरा का गुल्म होता है । कांड पर ग्रन्थियां व 
रोम होते हें । फूल गेंदा की तरह, आकार में छोटे, श्वेत 
श्रोर गुलाबी एवं बीच भें पीले रंग से युक्त होते हें । फल 
चपटे व लग्ने होते हैं | इस पौधे की मूल अकरकरा के 
नाम से बाजार में मिलती है । ये जडे २-४ इञ्च लंबी, 
मोटी,वेलनाक्रार गोल होती हैं । बाहर से भूरा ओर तोड़ने 
से अन्दर सफेद निकलता है । स्वाद चरपरा, लालास्तरावक 


एवं सु. ह तथा कंड सें चुनचुनाहट सी लगती हे। यही 
मूल श्रोषि सें प्रथुक्र दवोते 3 
यह द्रब्य संहितां सें अनुपस्थित है ae मध्य- 


कालीन निघन्हु ग्रन्थों में इसका वर्णन उल्लिखित हे । शायद 
इसका सूलस्थ्रान अरब है । प्रव भारत सें विशेषतः बंगाल 
| प्रदेश सें मिलत! है । उत्तरी अ्रोका, अरब) सीरिया vafa 
| में पर्याष् मात्रा सें प्राप्त होता है । 
; रासायनिक संवटन ( Constituents ) के विषय 
a भें यह कहा जा सकता हे क्रि ग्रकरकरा सें एक उडनशील 
| | ण ( Volatile oil ) तथा एक araa ( Alkal- 
| 0। ) होता है । इसे शास्रीय भाषा सें पाइरेश्रीन 
(Pyrethrin ) कहा जाता है । 
इसके ग्रामयिक प्रयोगों 
निषेद की पंक्वियां zean छ 


संबन्ध सें भावप्रकाश 


* 


SIUS Hii 


META LUA THE FSR मद: | 
प्रतिश्यायं छ शोथं च वतं चेव विनाशयेत्‌ ॥ 
गुणों के संवन्ध में डा० alo qo देसाई लिखते हैं -- 
ओर शर्करा होती है | मूल का टुकड़ा सुइ में रखने से 
लार छोइती हे ओर कुछ समय के बाद शून्यता (स्पशा- 
मूल उत्त जक, वातइर, वेदना 

स्थापन और नाड़ियों को बल देने वाला हे। रास्ना के 
प्रतिनिधि रूप सें इसका व्यवहार कर लकते S| श्रक-- 
रकरा का थोड़ा सा चूणे सडे हुए दांतों में भरने से लार 


N 


ज्ञान ) मालूम होती हे 


बहकर पीडा कम होती है । fagi स्तम्भ, राल स्तम्भ 
Se स्वरभे दता आकर शिथिलिता कम होने के 
लिए इसका टुकड़ा सुह में रखते EOD कफ वात प्रधान 


रोगां से श्रकरकरा बहुत उपयोगी हैं! ज्वर H सन्निपात 
ध 


$ लक्षण दीखते ही रोगी को चेतना लाने के लिए इसका : 


nO 


Wiz देते हं i इससे शरीर में उत्त जना आची हं 
हृदय को बल मिलता हे । 
प्रजनन संस्थाच एवं मूत्रवहसंत्यान दोनों पर यद्द 
उपयोगी प्रभाव डा । ध्वजभंग और प्रमेह में इसका 
आजकल बहुतायत से प्रप्रोग हो रहा हे। तिलज्ञाश्रो में 
भी इसे डाल कर उपयोग करते हैं । मूत्र को कम करने 
के भी कारण प्रमेह में उपयोगी है शुक्र संबन्धी रोगों 
में भी इसका सेवन कराया जाता हे । वाजीकरण पाकों सें 
1 इसका प्रयोग बहुतायत से होता हे । प्रमेह में मूल 
४-८ रत्ती प्रयोग कर सकते हैं । आकरकेरमादि चूर्ण इससे 
वनता है । प्रमेहोपयोगी श्रौर भी योग इसके द्वारा बनते 
हें, वे बाचकों को यथास्थान देख लेना चाहिए । STER 
करा का माजून अथवा चूण का मधु के साथ प्रयोग करना 
भो प्रमेह नाशक है भ्रकरकरा कामोदीपक और लिंगे- 
न्द्रिय का उत्ते जक हे । l 


ओर 


अन्य अनेकों रोगों यथा वात रोग, अपरसार आदि सें 
भी अकरकरा व्यवहृत होता है । अधिक qu यहां, ्नु= 
पयुक्त E 
qad 
सफेद चन्दन, रूंण्टलेसीफेसिली का प्रसिद्ध ga है । 


f, 


J 


qma प्रसेद्दांक 
संस्कृत में इसके श्वेत चन्दन, श्रीखण्ड, भद्रश्री, गन्धसार, 
मलयज, चन्द्रद्य ति आदि पर्याय हें wea में San- 


talum album, अंग्रेजी में Sandal wood कहते 


` 
@ | 


खि 
चरके ( सू० अ० ४) amb aA, fae, 
तृष्णानिग्रहणे, दाहप्रशमने श्रंगमद प्रशमने च महा कषाये 
तथा तिक्गस्कन्धे (fro थ० ८); gud (सूर Ao ३८) 
सालसारादो, पटौलादौ, सारिवादौ, प्रियंग्वादौ, TEAR 
च गणे तथा पित्त संशमने वर्गे चन्दनं ced | 
मुख्यतः चन्दन के दो भेद, रक्त और श्वेत होते हैं । 
कई विद्वान भीतरी काष्ठ को पीत चन्दन के नाम से भी 
पुकारते हैं । प्रसिद्ध निघण्टु ग्रन्थ-राजनिघन्डु ने देश भेद 
तथा कालभेद से इसके सात भेद किए हैं । 
` चन्दन HEU रूप से मेंसूर, कु, मालाबार में पाया 
जाता हे । qda कंकरीली प्रदेश भूमि का चन्दन 
उत्तम होता हे | मद्रास के दक्षिणी भागों और कोयम्बट्र 


=- में भी होता है । 


सफेद चन्दन का हराभरा वृत्त होता हे | छाल वाहर 
से कृग्णाभ श्रौर श्रन्दुर से रक्काभ होती हे । इस पर लंबे 
चीरे भी होते हैं । पत्र-अंडाकार नोकीले होते हें । पुष्प- 
` पीताभ रङ्ग के । फल-गोलाकार, काले हो जाते हैं । वर्षा 
काल से शोतकाल तक RA ओर बाद में फल लगते हैं । 

चन्दन के संघटन के विषय ( Constituents ) 
में निम्न जानकारी प्राप्त हुई-- 

The wood contains a volatile oil 
9-695, a dark resin and tannic acid. 
Oleum santali ( B. P. ) obtained from 
the wood is soluble in alcohol. The 
constituents of oil are-(a) Santalol, a 
mixture ofsesquiterpnealcohols with 
different boiling points (b)an ald- 
ehyde santalol (८) Esters, free acids 
etc. 

( Indian materia medica ) 


उत्तम ग्राह्य चन्दन के लक्षण भी देखिये-- 
a fam कषायेपीतं छेदेरक्क नोसितम्‌। 
ग्रंथि कोटर संयुक्त चन्दनं श्रेष्ठमुच्यते ॥ 
इनके अलावा श्रोर भी सूच्म विश्लेषणात्मक परीक्षा प्रस्तुत 
की à— 
श्रेष्ठ कोटर wd रोपकलितं सुग्रन्थिसद्गौरवम्‌ । 
छेदे रक्कमयं तथा च विमलं did चयद्व्षंशे ॥ i 
स्वादे तिक्त ag: सुगन्ध बहुलं शीतंयदल्पं गुणे | | 
dig चाधगुणान्वितंतुकथितं तचन्दनंमध्यमम्‌ | 
( mo निः) 


चन्दन के शास्रीय भेद भी लिखे हैं-- 


चन्दनं द्विविधं प्रोक्तं वेट्टसुक्कडिसंज्ञकम्‌। 
azg साद्र विच्छेदं स्वयं शुष्कं त॒ सुक्कडि ॥ 

qa वेद ate सुक्कडि चन्दनों का सूचम परिचय भी ata 

लीजिए-- रि 

Es ७ र | चन्द 

मलयाद्रि समीपस्थाः पवताबेट्टसंज्ञिकाः | m 
तजातं चन्दनं aq वेह वाच्यंक्कचिन्मते ॥ 


[a] . क E » : q 
वे ट्रचन्द्नयतीवर्शीवलंदादपित्तशमन ज्वरापहम्‌ | खे 


छुर्दिमोहतृषरिकुष्ठतेमिरोत्कासरक्तरामनंच तिक्तकम्‌ 
x x सुक्कडिश्रचनं तिक्त कृच्छु पित्ताख्रदाइनुत्‌ | 
` शलं सुगन्धिदं aj शुष्कलेपेतदन्यथा ॥ 
इसके ufrfur चन्दन-गोशीर्ष, dad, बब्बर 
रक्र चन्दन, पीत चन्दन, हरि चन्दन, शवर चन्दन, हरिः 
गन्ध-भी होते हैं । 
रसतोवीर्येतस्तथा | 
गुणवत्तरम्‌ ॥ . 


नन्दनानि agaia 
विद्यन्तेकितुगन्धेनतत्राद्य 
zaga Materia medica में तीन प्रकार की 


Sandal wood afta है यथा--श्रीखण्ड, पीत 


चन्दन, रक्कचन्दन । 
पूर्व वशित चन्दन के भेदों के शास्त्रों में विभिन्न पर्याय 
भी कहे हें-- 
श्रीखण्ड 
गन्थसारो 


चन्दन ह्लीभद्रश्रीस्तैल fU 
मलवजश्तथा FRA fata? ॥ 


पीताभं इरिचन्दनस्‌ । 
सारं*त्तथाकानुतार्यकम्‌ ॥ 
रक्कचन्दनभारकातंरक्तांगं लुद्रचन्दनम्‌ | 
mar रक्तसार'तत्प्रवाल फल WAIA 
qag रक्तसारं च guai तथा। 
पट्टरक्षऊमाख्यातं qui च कुचन्दनम्‌ ॥ 
यन्नाति dia मंभलंकेरातंशवर चन्दनं UU । 
aed च गन्घकाष्ठ' किरातकांतं च शेलगंधं च ॥ 
बर्बरोम्लं बबरकंश्‍वेत adu तथा । 
शीतसुगन्धि पित्तारिःसुरमिश्चेति enu ॥ 
हरिचन्दनं gue हरिगन्धं चन्द्र चन्दनं द्वित्यम्‌ | 
दिविजं च मदागंधंनन्द्नजंलोदितं च नवसंशम || 
—zo नि० 


कालीयकंदुकालीयं 
हरिप्रियं काल 


3 


इस प्रमेहांक में रक्त चन्दन की श्रपे्ता श्वेत चन्दन 
ग्रधिक विचारणीय विषय है । पाठकों को श्वेत चन्दन 
सम्बन्धी साहित्य को ही हृदयंगम करना चाहिए। लाल 
चन्दन प्रमेह में अधिक उपयोगी नहीं । श्वेत चन्दन 
ग्रधिकाधिक मूत्र विकारों सें प्रशस्त है । 
॥ शेत चन्दन के Am गुण देखिए 


चन्दन' शीतलं रून तिक्तमाह्णादन लघु | 
| श्रम शोष AATU पित्ता्नदाइनुव्‌ ॥ 
विशेषगुणाः 


श्रीखण्ड शीतलं स्वादु fam पित्तविनाशनम्‌ | 
वृध्यमन्तर्दाद्दापकारकम्‌ ॥ 


रक्तप्रसादन' 
पित्तात्नविषतृड्‌ दाहकमिध्न qeu । 
सर्वे amagi चन्दन शिशिर प्रस्‌॥ 


श्रीचण्डंकटुतिक्क शीतलगुण स्वादेकधायंईकियत्‌ | 
पित्त्रन्तिवमिज्वरकृमितृषासन्तापशान्तिप्रदम्‌ ॥ 
वृष्य वखरूजापहं प्रतुनुते कान्ति तनोद्‌हिनाम्‌। 
` लिप्त सप्तमनोजसिन्धुरमदारम्भादिसर mH, ॥ 
प्रसिद्ध ग्रन्थ निघण्डु रत्नाकरादि में चन्दन dd के गुण 
प्रदर्शित हेः-- 
| (१) वेझ्चन्दनमतीवशीतलंदाहपित्तशुमन' ज्वरापद्दम्‌ | 
| aR मीरतृषिङुष्ठतेमिरोत्कावरक्तणमन — 
च famem ॥ 


प्राणाचार्थ प्रमेद्वांक 
(२) सुक्कडिश्वन्दन तिक्त कृच्छुपित्तात्र दाइनुत्‌ | 
Wei सुगन्विद' wm" शुष्कं लेपे तदन्यथा ॥ 
(३) केरातकं शोतलतिक्तकज्ञ श्लेष्मानिलघ्न' श्रम” 


पित्तदारि t 

विस्फोटपामाऽऽदिकनाशन च — तृषापहँ-- 

तापविमोहनाश नम्‌ ॥ 

(०) कालीयकं रक्तगुणं विशेषादयगं नाशनम्‌ । 
इत्यादि 


सामान्य रूप से द्वश्टिडालने से ज्ञात होता है कि 
श्वेतचन्दन निम्न लिखित कर्म सम्पादन करता हे- शामक, 
वणय, दादप्रशमन, त्वच्य, सौमनस्यजनन, UT, ठृष्णा- 
निग्रहण, ग्राही, क्कमिष्न, zu, रक्कशोधक, स्वेदजनन, 
मूत्रजनन, मूत्रमार्गीय कोथप्रशसन, अंग्रमदेमशमन, 
विषव्न, श्लेष्मपू तिप्रशाम | 

इन कर्मा को देखते हुए मूत्र एवं प्रजनन संस्थान 
पर चन्दन प्रतिपाद्यविषयोपयोगी प्रभाव डालता है 
मंजिष्टा Aa सें gada चन्दन का उपयोग देखिए 

मंजिष्ठामेहिन' मजिष्ठा चन्दन कषायम्‌ | 

चन्दन शुक्रमेह, पूयमेद्द ्रादि में लाभ करता हे । 
चन्दन का तल अथवा काण्डसार उपयुक्क अंग हं । 
सामान्यतया मात्रा, चूर्ण ३ से ६ माशा और तेल ५ से 
२० बूद की होती हे । थनेको प्रमेह उपयोगी योगों 
में चन्दन का उपयोग किया जाता है । आप सब वाचक 
वृन्द यथा स्थान इसी श्रंक में इन को देख सकते हैं । 


अश्वगन्धा ~ 

असगन्ध कण्टकार्यादि वर्ग (सोलेनसी NO.) 
का प्रसिद्ध चुप है | संस्कृत में इसके पर्याय यह F— 

गन्धाऽन्ता वाजिनामादिरश्वगन्धा हयाहया। 

बाराइकर्णी वरदा बग्दा कुष्ठगन्धिनी ॥ 

कुन्दिनी वाजिगन्धा स्यात्‌ at पर्पोटीबत्फला \ 

बनजा ब्रत्तपर्णी च कन्दो वाजीकरः स्मृतः ॥ 

इसको af8a— Withania-somnifera 
अंग्रेजी सें:~\\ 1६९] cherry «gd हैं । 


क 
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प्राशाचार्य प्रमेद्दाइ 
aada प्रायः सर्वत्र पाया जाता हे,परंतु उप्ण प्रांतों में 
_अधिक पाया जाता हे । मालवा में इसकी खेती की जाती 
हे mune: का एक छोटा पोधा होता हे शाखायें चारों 
ओर पेली रहती हैं | पत्र एकात्तर झौर २-४ इच 
a श्वेतरोसशा होते हें । पुष्प-पीताभ हरित चिलम 
के आकार के और गुच्छो में होते हें । फल- छ पक्रने 
पर लाल हो जाते हैं । बीज छोटं यार चिक्रने होते E! 
मूल-कनांगुली वत्‌ होती है | यही श्रसगंघ हाता ह! 
मूल की लम्बाई i फुट से १ फुट तक रहती हे । जड़े 
ऊपर से धूसर और अन्दर से श्वेत होठी हे । श्रसगन्थ 
ग्राम्य और वन्य नाम से देश भेद के श्रनुसार दो. प्रकार 
i का होता E । 
अश्वगंधा के संगठनात्मक श्रचुसन्धान (Risearch 
for constituents) के आधार पर Dr. Nadk- 
arni लिखते €— 
-The plant growing in southern 
Europe is found to contain a bitter 
| alkaloid Somniferin, having hypnotic 
| proparty, also risin, fat and colouring 
yi matters. 


ग्रायुर्वेद मतानुसार इसके गुण इस प्रकार हँ: — 


श्रशवगन्धाऽनिलर्लेष्मर्वित्रशोथच्षवापद्द । 
बल्या रसायनी तिक्ता कपाथोष्णाऽतिशुक्रला || 
s (मा० ।न०) 


` मधुर, FIA, fun रस, उष्ण वीर्य, मधुरविपाकी 
qana के कर्म मुख्यतः शास्त्रों के श्राधार पर इतने हैं- 
WAR, वेदनास्थापन, HHA, गर्भाशयशोथहर, मूत्रल, 
बांजीकरण,बल्य, रसायन, FA, वृ इण, हृद्य, रक्शोधक, 
नाड़ीबल्य, कृमिष्न, मस्तिष्क उद्रो गशामक, वातहर | 

मुख्यतः इ सका प्रभाव मूत्र प्रजनन संस्थान पर पड़ता 
है इसी कारण असगन्ध शुक्रमेद, सूत्र विकार नाशक हे। 
अश्वगन्धा को भ्रकेले या विभिन्न geat को मिलाकर 
इन रोगों सँ प्रयोग करते हैं । श्रसगन्ध का 
T ३-६ माशा श्रौर चार १-३ माशा की मात्रा में 


agaga & । अश्वगण्धा AAS A लाभकर अनेकों योगा 
यथा-< uade FU MANETS अश्वगन्धा घृत 


अश्वगन्धा रसायन सें Sum हे । अन्य रोगों सें असगर 1 
का उपयोग लिखना यहां विषयान्तर कहा जायेगा । ( 
मधुयष्टो द्र 

मधुयष्टी शिम्बी कुल ( लेग्युमिनोसी N. 0. ) _ M 

^ ग्रपरजिता उपकुल ( पंपिलिग्रोनेली ) की श्रोषधि है। E 
इसको aR भाषा Glyeyrrhiza-glabra m 
( ग्लिसराइजा र्लंत्रा ) ओर अंग्रेजी सँ लाइकरिस (Li-o दि 


quorice ) भो कद्दते हं । 
देखिए-- 


सस्क्कत भाषा के पर्याय 


sae तथा । 
भवेत्तोएमधूलिका T 
हिन्दी में यह सुलेठी, जेडी wu के 


यष्टीमधु तथा यष्टोपधुक 
DAA तत्त 


नाम से प्रसिद्ध 
मधुयष्टी देशभेद से दो प्रकार की हे। स्थलज और 
जलज (Terrestrial and aquatic )—ta 
चरक ने भी लिखा हुआ है--“आनूपं स्थलजं चेव द्विविधं 
क्लीतक्रं WI ( No Ho 9 ) 
वल्ली यष्टीसधु के ग्रसिनवनिघरट्टक्क पर्याय-— 
श्रन्यक्लीतनमूक्क, तुमधुकं बलीतनीयकम्‌। 
मधुबल्ली च मधूली मधुर नाम मघुररसातिरसा U 
शोषापद़ा च सीम्यास्वलजजलजा च साद्धिधाभूवा | 
सामान्य रूप से मुलहठी का भारत में पञ्जाब में उत्पा- 
दन किया जाता हे। हिमालय में भी इसका छुप पाया 
जाता हे । 
मुलहठी चुप जातीय द्रव्य है । पत्रक-छोटे- छोटे युके 
बड़ा पत्र होता हे । पञ्चाकार-४ से ७ तक जोड़ होते él 
फूल-हल्के गुल्लाथी और शिस्त्री १ इञ्च लम्बी AME चपटी 
होती हे । बसन्त में पुष्प तथा वर्षा के समय मुलहठी की 
फलियां dt a मुलहठी की मूल-लम्बी, रहें या 
पीताभ वर्ण की होती है । स्वाद सें यह मीठी होती है | 
। जड मुलहठी ,के नाम से बाजार में बिकती है । 
agadi के संघटन (Constituents ) के विषय 


मै परिणाम इस प्रकार हँ-मूल में रिलसराइजिन (Gly- 
cvrrhizin ) नामक एक पीत चूण रूप तत्व 
(NG llow amorphous powder), एस्पेरेजिन 
( Asparagin), TEU, स्टाच, va, गों पिच्छिल 
: ga ( Mucilage ), फारो रिक, सल्फ्यूरिक तथा 
Malic acids, केल्शियम और मग्नीशियम साल्ट्स 
ये जाते हैं! Bark में कुछ कषाय द्रब्य ( Tanin 
in small quantity ) भी होता है 
वातपित्त नाशक, शीत वीर्य wx सुल हटी 
d दिक रोगों सें अतिशय लाभ करती हे यह विशेषतः 
l qda, पेत्तिकप्रमेह, शुक्रमेह में प्रयोग की जाती है । 
| मूलका चूर्ण २-४ माशा की मात्रा में प्रयोग करते हैं । 
` इसके ग्रतिरिक्क विभिन्न प्रकार से प्रमेद्द में प्रयोग करते हैं । 
यष्ट यादि चूर्ण, यष्ट वादि छाथ, यष्टीमध्वाद्य तेल श्रादि 
में प्रयुक्त की जातो हे । इसके अतिरिक्क दाहप्रशमन, केश्य, 
नाडीबल्य, छर्दिनिग्रहण, शोणितास्थापन, su, qus, 


प्रमेहा- 


—- EEG —EÓ 


| कण्डूव्ने, स्वच्य, ज्वर प्रशमन, जीवनीय, सन्धानीय, 
| रसायन, aga, aga होती है । 

अब समयाभाव एवं स्थानाभाव से प्रभेद्दोपयोगी 

घृटियों पर mfadfag प्रकाश डालते हैं * अधिक विवरण 


पाठकों को यथास्थान अवल्लोकन करना NÈG d 

zu 

दशमूल की प्रसिद्ध औषधि श्ररणी ( Premna 

integrifolia ) के कई प्रकार बैद्य समाज सें प्रचि- 

faa हें । कटु तिक रस qm अरणी-प्रमे विशेषतः 

वसामेह एवं quaa सें उपयोगी है । वसामेद्द में श्ररणी 

मूल का क्वाथ ४-८ तोला की मात्रा सें दोनों समय 
यवहार करते हें । यह अनेकों शाखीय योगों में प्रयोग 

की जाती है । 


हरिद्रा 


cuma longa ) विभिन्न प्रकार की होती है । प्रमे 
विकारों में इसत आश्चर्यजनक लाभ होता हे । पीपल के 


सिरामिनेसी वर्ग की प्रधान श्रोषधि दर्दी ( Cur- . 


प्रायाचार्य भ्रेद्वांक. | 


कपिकच्छु 
ag शिस्थी कुल ( लेग्यूमिनोसी N. 0.) की द्रब्य- ` 

लता है । मूत्र तथा प्रजनन संस्थान पर इसका अच्छा 
प्रभाव पड़ने के कारण यद प्रमेह एवं शुक्ररोग d व्यवहार 
की जाती हे । शुक्रमेह में कोंच के बीजों को दुध के साथ 
पकाक्रर देने से लाभ होता aia इन रोगों सें श्रनेकों 

Ti सें शामिल कर प्रयोग की जाती हे । अगर श्रकेत्ले 
कौंच को ही प्रयोग करें तो चूर्ण ३-६ माशा, sam 
४-१० तोला, रोम १ रत्ती मात्रा रखनी चाहिए । वानरी 
गुटिका, मापबलादि पाचन में प्रयुक्र है । ^ 


मञ्जाठ 

N.O. रुविएसी की मुख्य श्रोषधि मञ्जिष्ठा (Rub- « 
ia-cordifolia )--मूत्रजनन एवं प्रजनन संस्थान पर 
उपयोगी लाभ करती है Aa विशेषतः मक्चिष्ठामेद्द 
( पेत्तिकप्रमेद्द ) में मजीठ giis लाभकारी हैँ-'मञ्जिष्टा 
दन कषायं मंजिष्टामेहिनं पाययेतः (go fe )। | 

इसमें थोड़ी मिश्री मिलाकर दोनों समय प्रयोग करनी | 

चाहिए । इस क्वाथ के प्रातः सायं २-३ दिन प्रयोग करने 
से ही लाभ प्रतीत द्दोता है । यह अतेक शाखीय योगो में 

व्यवहृत हे । | 4 


मूपाकर्णी 
मुषाकर्णी ( lpomea-reniformis ) 
विवादास्पद द्रब्य हे तथापि प्रसिद्ध एबं उपयोगी | 
süa रोगों सें इससे अ्तिशय लाम हाता हे, 


नाम इस Wu के प्रारम्भ से 
अधिक वर्णन एवं परिचः 


122b IBID ५७७ प्यार Relik 


BEB = त ७५७०७ IBIS ‘Rene (192५६१ | ३७८५७ 


1९६४४ 1५४२2] 2122204 Bie | ^ 
s PEUT ST ST STA ‘EBs (> ‘RRR ‘rtp Basis 
- 848155५231 0511085212 "BER arte ‘Bite ‘leb 
en Sed: FARAR MESIE Re, 
RER — DN ‘ balk 
— hls Bisbee + pump em 
« RE मा EIU (E 
| thie 20090024212219 en | x 
| SEL hE EERTE 
| -Iph 212५82 ७1७9221291) TE | PE 4112 1४92 9४३४) 
| x ` 
| BRI‘ bist 2221021292 "नाल न्य - 
2) २] 1.8 7601७ pese eus aus 1EMB ७ 2 
mee «hit Ete EMR ७0: | ३७0०७७ ‘bape | ४९८२७ 
| £219:2:242222]82 ५४1०1३1220, ४ । 02% 
—DLdINBRIZ = | p ट 
६ f (Lh be Is 
12189 1818]/ "2225 | ३:४४ | 119५ obj Bins 


Lets "prat Jee Wht (UE M s sod que d 
‘ibe per ‘prey ‘ws |... Bpf | Hee "prre ‘eBay uei NAE ` ER} | 22h] 
rye ‘HeRR ‘beefs Fa aa ह 
1५२2५१२ ‘ek 1210 र è í पाड त 
heh “hire rahi tema) सन्य? tae ल्या || 1२५ 4022 “br, “pep | 3225 
fre gee PIS MTS Dest = नर RC Se 
sb) Ye Bi A र | 
A ESL zin ‘haksls Spb t 
‘pz 1215 "uz ‘ag | IS | mpb: “t ARDU ere pam | ३४७३ 
CaN HAREL f 
w फड] 10241:8912. | 21३९ | 0112 पा? žek | ॥ bush | Sube 
45 2७०४1 | 38121: | 3२७ 
E EUN. पु cite `~ 
z 
प्र 


( bÈ ७0 ) Jcbjbakk [वाका 


जज ह।प्यागाजहसाल 


-श्रो पण्डित भोलादत्त जी पाण्डेय वद्य, डी० Te ure (आयु०) 


पर्वतीय प्रदेश के अनुभवी वनस्पतिज्ञ एवं चिकित्सा शात्री आचार्य श्री पाण्डेच जी द्वारा 
यह लेख प्राणाचाय के लिये az किया गया है । आयुर्वेद में अनुक्त पर्वतीय वनोषधियों के अन्वेषण 
तथा Aaz निर्माण का कार्य उत्तरग्रदेशीय वद्य सम्मेलन ने अपने 
पीलीभीत के वार्षिकाधिवेशन के अवसर पर (जो कि स्वर्गाय 
"wp श्री शिवराम जी द्विवेदी que एल० qo की अध्यक्षता में 
सम्पन्न हुआ था ) विज्ञ लेखक को सोंपा गया था | इसी आदेश को 
पालन करके २००० संस्कृत छोकों में पार्वत्य way Wu की 
मौलिक रचना श्री पाण्डेय जी द्वारा की गई | इसके उपलक्ष में झांसी 
विश्वविद्यालय द्वारा डी०एस० सी० ( आयुर्वेद ) की- उपाधि प्रदान 

गई। आपने जड़ी बूटियों के सम्बंधित काफी रचनात्मक काय 

किया | यद्यपि कुछ अधिकारियों की कोप हष्टि आप पर हो रही है 
| तथापि साहस में आपको इस अनुचित वातावरण को सहन करते 
जाना चाहिए | आयुर्वेद के इस विद्वान लेखक ने प्रमेह में उपयोगी 
Rag पार्वत्य औषधि पर संस्कृत में मौलिक प्रकाश डाला हैं । लेखक इस रचना के लिए धन्य- 


वाद के पात्र हैं | | V 
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हिसालिविय स्वादुफला हिसरा कण्टकी लता | sakata भरिता agut मनोरमेः ॥ 
लता दिसालुरत्वन्तो प॒योगिस्यस्ति भूतले ॥ aada रोमाणि भवन्ति - बृद्धियोगत; | 

gam चतुमिवासन्ति दविसालूः TAI । वत्त लानि सुसूचमार एलाशानि DAE ॥ 
फलेपीताद्विप्रकारा cea फलाद्विधा ॥ युतानि कण्टकेस्तानि स्वरादुपश्न रसानि a 


ग्राद्यापीतकलायास्ति ANTA तलांतत्तः d पोषात्पुष्पाणि जायन्ते स्वके, स्तवके सदा ॥ | 
आरभ्यगढ़ देशान्त मध्ये सर्वत्र लभ्यते ॥ त्रेतानि तेषां वप्नाशि, पीतवर्ण: gems: | | 
ग्रद्वीयोष्ण sug agamy प्राप्पते | ama परागोंप anaa स्फुटानि च ॥ _ 
गुल्मिनी खूपडस्पक्षा लताअस्या भव्ति च ॥ वहिः पत्र।न्तराऽऽरत्त कलिका भवतिक्रसात्‌ । | 
नवे छुपे रक्क Wa रापाद तल मस्तके । ga wa wa: द्वित्रिः WMA फलोदय: ॥ 


प्राणाचायं TAGE ^ 
फलं वैसाख मासे तु पष्यते पूर्ण ख्पतः। 
उद्घव्यते वद्वि त्त परिपक्वेफलेतदा || 
dafs पीत वर्णानि रसेन भरितानि च । 
बीजान्यव्यन्तसच्माणिसर्वाणिसम्भवन्ति च ॥ 
लानि gaya लोका खादन्ति AAA 
निरन्तरं सुपच्यन्तेमध्याराधात्‌ & शुचौवधि.+ ॥ 
त्र वाम्यस्या गुणानग्रेविविधा ननु भाविदान्‌ | 
हिलासं पक्क फलजाः सारकाः को शुद्विदाः ॥ 
हृदोहितकरासन्ति sere रुचि कारकाः | 
शुष्क कास तृषा दाह प्रदराणा विनाशका: di 
तथा पित्त rer, प्रमेहश्च, विषस्य च । 
शीतला, मूत्रला सन्ति,सारकास्तेदिसालुजाः ॥ 


रक्रपित्त वस्तिशुल जिह्वा जाङ्य' गलग्रहं | 


हिसालुनां पक्रवफल-स्वरसोऽस्यन्त NEF: ॥ 
दिसालूशुप्क पत्राणां qu पानात्‌ प्रणश्यति | 
प्रतिश्यायः, प्रकुपितः कफः श्वासश्च सव॑दा ॥ 
मदकारी भवत्येप qur fter! नृणाम्‌ । 
दिसालू-मूल-स्वक्‌ जातं Wea च मूत्रलम्‌ ॥ 
वस्तिशोध्रन कृत्‌ह्यास्तिमूलव्वक्‌ संभवस्तथा | 
कषायो वस्ति शूलेषु श्रश्मयाँ च मदात्यये di 
विशेषतो लाभकारी ह्यनुभूतोनिरन्तरस्‌ । 
हिसालू-मूल-व्वक्युक्र' फलानां स्वरसँसहः । 
यन्त्रञवाष्प समुद्‌ भुतो HASA वातनाशक: | 
अत्यन्त.मदकर्ता च तीचणो प्णोवर्ण कारकः d] 
RIE रक्रपित्तश्च, स्वरस्य शोधकोमतः | 
पक्वातोस।र ग्रहणी विशूच्याध्मान नाशकः, 
mgt चेव गुणग्राही शुद्धोमद्तः सुखप्रदः | 
gj - हिसालू 
फलेकृष्णा fae हिसालू पर्बतोद्भवौ । 
कृष्ण-लोहित quien घतत्तिवाँह्य देशके ॥ 
' सुन्दराभा PERA श्राजतेऽत्यन्त रूपिणी | 
गोलान्यभूय पत्राणि किद्चिदी्घाग्र रूपतः ॥ 
 चद्चाकाराणि द्यन्ते सुलधूनि a Wd 
fou सुरेखा शोभीनि सुधनानि स्वभावतः d 


- 9 ग्राराधातून्वेषाख से । 


प्रस्येकासु पञ्च, सश्च, शाखासु प्रभवन्त्यलम्‌ | 

geal हिसाल्वा शाखास्तुसमभूम्याइतस्ततः |) 
स्तम्भाधारेऽथवा ga रूपे भवन्ति विस्तृता । 
ग्रस्यां ज्येष्टापाठतोहि सुरक्क स्तवेषु च ॥ 

पुष्पाणि बेंजनीरङ्ग' रञ्जितानि लसन्ति च। 

पुघसानानि तान्ये फलाकाराणि वे पुनः || 
पुष्टीभूय परिणतो जायन्ते प्रकती गुण: | 
श्रावणान्तिम GUI तेपां पाकः अजायते || | 

वर्षान्तकाल पर्यन्तं ददाति स्वफलान्यति | 

अस्या फलानां स्वरस ARRAT रोचकः ॥ 


शुष्क-कास श्रमात्यझि रक्कःतीसार नाशकः । 
afa शिखराणां हि श्रस्योत्पत्तिश्च दृश्यते ॥ 
HARA वासतट स्थिताऽऽश्रीनगरादियम्‌ | 
लोहरा ग्वाल्दमीसीसा-वर्षिनः सुप्रदेशतः ॥ 
AA तथा कालिनदी तटस्थित प्रदेशतः d 
खेला, mrig पयन्तं इयंक्ृष्णा AJE ॥ 
भूरि पुष्पफलोपेता दरशंकानां gadar | 
BRAGA तु सुन्दर्या गौरवर्ण; भवन्तिता || 
पत्राणि श्वेतवर्णानि वर्तुलानि wala चु | 
ma: फलपाकश्च ह्याखिना वाहुलावधी ॥ 
परिपक्त्र फलनांतु चास्या WA उत्तम. | 
क्रप्णाल्ोहित वर्णाभो CAA ITAA 
तेन कौशेय वख्राणि श्वेतानि रक्षितानि चेत्‌ । 
ग्राभासयन्ति लोकानां देदानि सुक्ृतात्मनास्‌ ॥ 
सूर्योद्यात्प्रकू चिनुयात्‌ फलानिलघुद्दस्ततः 
हिसालूनां गुणग्राही AIT भच्येत्‌ Wu: ॥ 
waa gasi शान्ति aep प्रवद्ध कम | 
रसना तद्रदेस्तृ्ा Ta TR BATA ॥ 
भानु तापेन संतउ दिसाल फल सेवनात्‌ | 
उ्वरातीसार वसनं — मदव्येवाञविलम्बतः ॥ 
चिरकालेन संपक्य mada ता।पतम्‌ | 
FLAN यत्र सूच्माकृमय:सम्भवान्त at 


scs wegen फल gaga emer! 


fo oe thst ee इस लेख के सर्वाधिकार «um द्वारा सुरक्षित हैं | ) 


+ शुचौबधिः=जेष्ठः तक | 


मधुमेह चिकित्सा में नवीन अनुसन्सान 
प्रस्तोता -वैद्य ज्ञानेन्द्र पाण्डेय | 


अभी दाल में ही जयपुर और दिल्ली में 'मधुमेह योगिक चिकित्सा शिविर का आयोजन हु 
हे । जिसमें वेज्ञानिक प्रणाली से रोग परीक्षा ( Clinical examinations ) भी करते हुए रोग. 
उपस्थिति ञ्रथवा निराकरण की निश्चिति की गई | इस प्रकार मधुमेह zug समूह पर यौगिक क्रियाओं 
हारा अपूर्व सफलता प्राप्त करते हुए, एलोपैथी जेवी विदेशी प्रणाली seeds जबाब दिया गया हे 
और प्राचीन प्रणाली की सत्ता कीं स्थिति ग्राश्चयंजनक प्रस्तुत की गई है | 
शिविर में चिकित्सा हेतु जयपुर में ८ जुलाई से Ane १८,१६६० तक ११ रोगियों को प्रविष्ट 
किया गया जिकषमें से ७ रोगी मधुमेद मुक्त पूर्णतः हो गये। यह मधुमेह पर अपनी सत्ता समने वाले 
पाश्चात्य चिकित्सकों ने स्वयं रिरो? दी है । शेष चार रोगियों को कुछ विशेष परिस्थितियोंबशं पूर्ण लाभ 
न हो सका | सि 
इसका उद्घाटन माननीय श्री हरिभाऊ उपाध्याय ग्रथ मन्त्रां राजस्थान सरकार द्वारा हुआ | 
इसमें माननीय श्री दत्तात्रेव परशुराम करमारकर, केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री मारत सरकार, माननीय श्री मोइ- | 
नलाल जी सुखाडिया मुख्य मन्त्री राजस्थान सरकार, माननीय श्री बद्रीप्रसाद जी गुप्ता, स्वास्थ्य मन्त्री 
राजस्थान सरकार, श्री ड।० आर्य, उपनिर्देशक स्वास्थ्य विभाग प्रभृति महानुभाव भी पघारे। | | 
राजस्थान सरकार ने इस मधुमेह चिकित्सा की feats ग्र ग्रेजी में तेयार कराई हे। दीत्रेकाल 
तक परिश्रम करने परं हमने aa केवल जन कल्याणार्थ us चिकित्सकों के ज्ञान quer 'प्राणाचाय? 
के लिए प्राप्त की । रिपोट के लिए इम योपाश्रम के प्रमुख संचालक एव जयपुर स्थित योगाश्रम 
संचालक महानुभावो के विशेष भारी हे । मधुमेह जसे भयङ्कर रोग निवारणाथ दिल्ली मे १३ नब- | 
zaz १६६० से चाली दिवशीय शिविर केन्द्रीय सरकार द्वारा कराया गया और इसका उद्घाटन ' 
माननीय श्री गोविन्दवल्लभ पन्त ( स्वर्गीय ) ae मन्त्री भारत सरकार ने क्या | इसमें २४ रोगियों में से | 
१८ ने स्वास्थ्य लाभ किया | t; जि 
 हृमश्रग्रेजी में प्रस्तुत इतत funi के आवश्यक ग्रा शॉ पर हिन्दी मेँ वैद्य समाज की ३ 
कारी एवं जनता के रोग मुक्तिवश राजध्थान सरकार के आभार सहित प्रमेहंक में प्रकाश डात 


आशा है हमारे पाठक लाम उठावेंगे | 


yogic cure camp ) में रोगियों के प्रवेश एवं _ mfa की ngu 


१ श्री डाक्टर आर० एस० कासलीवाल, 


प्राणाचाद TASS 

ayo डी०, 
एस० आर० सी० dio, डी० čio THe एच०, 
gm» आर सी० dro, भिंसिपल एवं कण्टोलर- 
एस० THe एस» मेडीकल कालेज पूर्व एसोसिए- 


टिड धुप आफ हास्पीटल्स, TAR । 


२ - धी डाक्टर Talo आर० aña, एम० so Ale 


dro, प्राध्यापक-सेडीसन एवं "eT णुस० एस० 
age मेडीकल हास्पीटल, काय T कित्सक-एस ० 
एम० quo मेडीकल कालिज, जयपुर | 
३- श्री डाक्टर Tao एम० संघवी, पुम० Miko Hio 
dto | 
शिविर में स्थापित मूत्र परीक्षा प्रयोगशाला में दो 
चिकिस्सिक और कायं कर रहे थे। 


प्रमुखतः ११ मधुमेह अस्त रोगियों को प्रविष्ट क्रिया 


गया हे । यद्यपि रोगी प्रारम्भ में १९ थे, पर कुछ कारण- 


qm ११ रखे गये । इन रोगियों में शकरा 
सम्बन्धी क्या स्थिति थी? यह निदान प्रयोगशाला के 


` बिबरणों के आधार पर देखिए -- 


नाम रोगी रक्क शकरा मूत्र Ta 
१--श्री घबालचन्द्र शुक्ला २३२ ४ प्रतिशत 


= जागरण 


c 


२- Evacuation of bowls etc. शौचादि. 


- हेणास्तान 
vate श्रभ्य्रास 
(m) षट्कं ( mere, नेती आदि ) 
(a) स्थूज एवं qum क्रिया 
विश्राम f 
` (स). saa ( Postures ) 
विश्राम 
y- प्रातःराश 
६-- ब्यक्रिंगत कार्य 
७--भोजन 
८-- विश्वास 
| ६--नारता (फल) 


२--श्री छित्तरमल २८० द्‌ oe 
३--श्री हीरालाल २६८ x M 
४- श्री सुफतलाल १५० २.८ 
y— श्री टेकचन्द १३० 34 ; 
६- श्री बृजमोहनलाल १२४ vM 
७--श्री रामरतन ya . M 
८--श्री गुन्नासल १३८ Y 3 
§—Al छुगनलाल ३० ४ > 
१०-श्री आर० dio चौधरी ११० "ANS 
११-श्री गुलाबचन्द्र १३८ शत 
इनका giga आगे चिकित्सा उपरांत vus परि- 


९ 


7 
दिया जायेगा । प्रवेश के ou रोगी इन्स्युलीन 
प्रयोग कर चुके थे! ''रेस्टोनिन?? सी प्रयोग की थी। 
करा आदि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित थी! 
ये सभी saqat 


mart सहित 


बल्द कर दी गई। भोजन आदि की व्यवस्था नियमबद्ध 


गेयों को कार्यक्रम व्यस्त रह्दा । विद्वान्‌ 


routine ) Aman के संचालक महोदय क दुखरख 
में चलने कगा। रोगियों को निम्न तालिका के WIA 
रखा गया--- 


७ ख ७'३० लके 
७३० से 9 X तक 
७-४९ स १० तक 
१० छे ११ तक 

११ से ३ ETE तक 
३ से ३१४ तक ` 


निश्चित कार्यक्रम (Prescribed . 


marad प्रभैदाइ 
&- व्यक्रिगत कार्य ३:१४ से ४ तक 
१०-+- दशको का स्वागत ३ Hoy तक 
१1--स्नानादि / x से ४४४ तक 
१२- प्रार्थना ५2५ से ६ तक 
१३- आसन ६ से ६४९ सायंकाल तक e 
५४- भोजन के लिये तयारी ६४४ से ७ तक 
१४--भोजन eH ८ तक (रात्रि) * ^ 
4६--अमण म से ८४५ तक 
१७-- दुग्ध ( Supper ) Se से & तक 
१८--शाय्या गमन ३ बजे रात्रि से ४ बजे प्रात-काल तक 


अधिक qui रूप से देखने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक मधुमेद्दी को निम्न प्रकार से आहार सेवन कराया - 


aal = 3 i 0 
Tilas मा म मना Wy 
| Particulars दन भारतया | कार्बोहायड्रे z केलोरी | योग . | | 
| | एल), rie, | | A 
s, प्रातः राशा [on । | : 
दुर्ध ict» Ys २८ 1021३ OEA 1&0 | 
$ २. भोजन Lunch | | yz M ij 
। ata 2 | = २ yu | १६० | i 1 
| Barley Kenge. २ ३०८ ae | 1j 
; Chana-gram | am ES ix १२० | 
दालि १ 3 Rx १२० 
qat nae + २०० 
शाक | [XS ENED neo ke | 
३. HEME श्रत्पाद्दार mess = ह 2 
४. भोजन (Dinner) र १०५७ 
द्धि | प | Lj ४८ १६० 
Barley ४ | x ३०० | २७० 
Chana gram I- g | Y ६५ [ae 
दालि muss ६९ = | १२० 
कसा 11.4 t | २०० । 
x. ufa-gia (Supper) | | | 
Tu g y ३८ १६० १६० 


कुल योग--२४२०... 


X T 0 qu यौगिक पद्धति से प्राप्त किए गये हँ । साथ ही भोजन 
मधुमेह चिकित्सा पद्धति ( The yogic therapy). का पथ्यापथ्य भी ayaa में सर्वाधिक uuu रहता | 


मधुमेद्द की ma औषधि, शक्य शास्र आदि है। इस यौगिक शिविर में सवे प्रकार की औषधियो आदि | 
चिकित्सा पद्धतियों से श्रधिक उपयोगी । वैज्ञानिक निरी- निषिद्ध करदी गईं। भोजन में केलोरी की विभिन्न मात्रार्ये 


२६७ ` i 


" 


ग्रायाचाय FAIS 
सेवन xum रोगियों पर परिणास एवं प्रभाव दे राये । 
ngà में आरोग्यजनक परिवतेन निर्न यौगिक क्रियाओं 
द्वारा हुए-- 

(a) शारीरिक यागिक aT ( Yogic ph- 
ysical exercises )-पांच प्रकार का योगिक ena 
मधुमेही के लिये निर्यात gz | शिविर भें पटक (Six 
intemal purifactory acts), 95 Hes 
( Subtle body ) ar Three gross body 
( स्थूल एवं qua न्यावाम ), कुछ विशेष शुने हुए 
aaa ( Yogic bodily posturs ), तीन बन्ध 
(Yogie museular contractions 01 Joc- 


kg) siz Yogic breathing exercise, afem 


प्राणायाम ( Breathing bellows )—# aena ` 


कम्प सें कराया गया । 

(a) szan (Thes purifactory 
acts ) - श्रान्तरिक अंगों घमलिद्रो, नाडियों sufz की 
अशुद्धता के निराकरण हेतु इस क्रियाओं “का श्रायोजन 
क्रिया napa धोती (थामाशय प्रज्ञालन), afta, नेती 
(नासा की सफाई ), नौली, Tarkata, कपालभर्ट 
चरनतदास के भक्रिसागर सें इन चार ककु जल, शंख 
प्रक्षालन, धौतिकरमी, बाधि करनी नास कहा हे । 


Rane रोगियों के लिए नेती, कु जल, xiu 
कपालभटी) धौति ग्रभ्यासार्थ हैं । श्राध घरटे प्रातः काल 
ही एक या fum इन शुद्ध प्रक्रियायों का AEA 
हुआ । कुंजल, जलनेती, कपाटभटी प्रतिदिन zz । 
सूत्र नेती तीन दिन में एक बार की गई । शंखप्रक्ञालन 
चालीस दिन के सम्पूर्ण शिविर में केवल पांच बार हुई । 
घोतिक्रिया में केवल ३ रोगी सफल हुए । ग्न्य 
आंशिक सफलीमूत सिद्ध हुए | 


(१) कु ज (119 Elephant Act) 


यह ्साशय में अधिक मात्रा मै पानी भर कर. 


' हाथी की तरह निकालना हे । यह प्रातःकाल दांत साफ 
करते के बाद gut) कुछ दिन रोगी आमाशय में से 
. पानी श्रंगुलियों exer करके निकाल पाते Aa फिर 


dac ie 


+ 


_लगाङर शुद्ध गर्म मोंम में gata गया 


तें इच्छानुसार निकालने की क्रिया सीख गये। 
(crows posture) à E. 
हल्का गरम पानी ऐट भर कर तब तक पीच, जब तक क d 

r न ह्वा i फिर वमेन gk, जल १ 
; इस प्रकार खडे हां (दोनों प्रो का मिला. | 
क्र) कि नाभि पर समकोण बन जावे । aÀ हाथ को | 
पेट में रखकर दांये हाथ की तीन श्रंगुलियों को मिला कर 
मुख के 
से सारा पानी बाहर Al जाता था 


^ 


TT 


am 
ri 


Eaa 


A : £e 


प्रराच al प्रतात 


te 
पीन के ब्रा 


| क्रिया करते una 
शारीर को श्रधिक ऊपर नीचे न करना चाहिए यह 
सूर्योदय से पडले, स्तानादि के बाद की गयी । 


(२) aay (The cleanirg of the nose ac?) 


यह नेती क्रिया मधुसेद्दियों को दो प्रकार से कराई 
गयी । वैसे दो नेती क्रियाश्रां वृत नेती और दुग्ध नेती ay 


आर उल्लेख मिला हैं जो कि इने 
नहीं थे । 

एक-एक टोटीदार लोटा (Mug) at कि सहने 
लायक गरस Ta से भरा था और थोडा सा तमक मिली 
था, सब मधुमेह रोगियों को दे दिया गदा। amaa 
में बेठकर रोगियों ने टोटी को एक नासिका cu (hai 
स्वर चलता द्रो) सें लगातार यथा साध्य झुकावे | 
दूसरे रन्ध्र सें जल गिरने लगेगा । इसी प्रकार T5 लोटा 
दुसरे में से निकालें sunm नाक से श्दास न लेनी 
चाहिए । सुख खुला रखे । फिर खड़े होकर इतना झुक 
कि समकोण नाभि पर वन जावें ; फिर रोगी ठोडी का 
auzaq—juglar cavity से लगाकर सिर qi 
बाय तथा ऊपर नीचे झुकावे ; ऐसा करने से ऊपर 
हुआ पानी नासिका रन्ध्र से निकल arm s जल 
करने के पश्चात्‌ भस्त्रका करना श्रावश्यक हे । 


q सूत्र नेति (String cleansing of nose) 
कराडे गई । दो सूत्रों को पानी में भिगो कर dU qu 
एवं waupum में बेरे हुये भाग को आगे ले अर्घचक्राकार 
वनाक्रर कागासन सें बेंठकर जो स्वर चलता हो 


दर (छोटो जीभ तक) ले जाबे' । ऐसा कले ' 


नेति को गॅम | 


zat qeu 1 


| नेति डाले जत्र कण्ठ में पहुंचे तो दो श्रंगुलियां कण्ठ में 
डालकर सूत्र बाहर निकालें, पुनः दूसरे सूत्र को भी इसी 
भांति नाक से मुख में निकालकर दोनों छोरों को पकड़ 
ग्रस्द्र्ल्वाहर ४-७ बार करके सुख द्वारा नेती निकाल दी 
गयी । विश्राम के बाद कुछ घी की qd डालते हैं । 


( ३ ) qE Tute (The conch. act) 


उप्ण euam दो गिलास कागासन सें बेठकर 
पिया गया । तुरन्त क्रमशः दाय -बायें से चार बार सर्पासन 
करके शीघ्र ही उर्ध्वहस्तोङ्नासन लगभग ४-४ बार Gd 
बाचे से ga । फिर कटिचक्रासन क्रिया गया। फिर 
उद्रकर्षासन क्रेमशः४--४ बार हुश्रा । फिर एक गिलास 
पत्ती पीकर सारी क्रिया दोहरावें फिर उसी प्रकार पानी 
पीया गया । फिर पानी पीकर गुद्ाद्वार में देखा ही पानी 
निकलेगा । सफेद पानी Gena के बाद पुन; कुजल 
क्रिया करता चाहिये। रोगियों को स्नान के लिए मना 
कर दिपा गया | एक घण्टे के अन्दर दी रोगियों को 
नियमानुसार भोजन दिया गया । घी अधिक नहीं दिया 
गया। भोजन के कुछ देर बाद रोगियों को पानी दिया 
गया । यह क्रिया प्रमेहों में विशेष उपयोगी हे । 
(Y भस्त्रिका (Lhe breathing bellows ) 

पदसासन (The lotus posture) में वेटकर 
दायं ger की अबासिका और मध्यमा अ्रंगुलियों से 
नासिका के बांये स्वर को और अ'गूडा से दाहिने स्वर 
को बन्द कर लिये गये | श्र गूठा हटाकर बांथे स्वर को 
बन्द किये हुए हो दाये स्वर से यथासाध्य बलपूवेक्न रेचक 
fear | तुरन्त ही दाँये स्वर से पूरक करके अंगूठे से दाहिने 
स्वर को दबा कर बांये स्वर से रेचक किया गया | इस 
प्रकार २४ बार किया गप्रा | 
(५) sia (The cleansing the stomach) 

तीन इञ्च चौड़ा और १४ दाथ लम्त्रा मद्दीन मलमल 
का कपडा लेकर aga से और गमे पानी द्वारा धोकर, 
पानी में उबाल दिया गया । फिर गोलपट्टी बनाकर एक 


ओर से जीभ तक उसे ले जाकर खाता खाने, की 


२ पर भी नियन्त्रण पा लेता है.) यौगिक विधि से शरीर 


तरह निगली गई । वसनेच्छा को रोकना चाहिए । फिर 


za 

प्राणाचारय प्रमेहाङ्‌ 
खडे होकर नौली विधि से बाहर निकालते Zt ११ दिन 
में ५ हाथ aa निगलने का विधान है | 


(६) WW व्यायाम 
( The subtle body exercise ) 

यौगिक साधनों में सूच्म ब्यायाम अत्यन्त महत्व- 
quj एवं गुप्त विद्या है । यौगिक विधि से सच्प शरीर 
का श्रायाम श्रर्थात्‌ कावू पा लेना ही योगिक quu ब्यायाम 
हे । प्राण, war, समान, व्यान श्रौर उदान, बुद्धि एवं ! | 
मन, पञ्च जञानेन्ट्रियां-पञ्ज क्मेन्द्रियां-इन सत्तरह के qz 
को सूक्ष्म शरीर कहा जाता हे । प्राणायाम सहित इन 
gan व्यायामों पर, विजय पाने से संपूण स्थूल शरीर 


के भीतर के प्रत्येक नस-नाड़ी, तन्तु, शिरा, धमनी, मांस- 
पेशी और श्रस्थियों सें विचारने वाली qua शाक्रियों पर 
नियन्त्रण किया जा सकता है । 


ft 


इस मधुमेह शिविर में सभी ४८ qua व्यायामों का | 
एक ही समय में अ्रभ्यास नहीं कराया (गया । थोडे-थोडे 
व्यायाम अलग-अलग समयों में कराये गये। बिभिन्न 
ग्रड्ों के लिए विभिन्न व्यायाम निश्चित हें। इसमें से 
२४ HINA हो सकते हैं | कुल ३८ ब्यायाम इस शिविर : 
में उपयुक्त रहे, वे निम्न हें 


TORO DES = PP 


— मम EPA ~~ s MEE २२ रूळ > io a कय 


Š ९५४४ 


१-- उच्चारण स्थल एवं विशुद्ध चक्र की शुद्धि । 

२--यौगिक प्रार्थना i 

३- बुद्धि एवं ति शक्ति विकासक । 

३--स्मरण शक्रि विकासक । 

४- नेत्र शक्रि विकासक | 

६--मेथाशक्रि विकासक | 

७ - कपोल शक्ति वर्क । 

८--श्रवण शक्ति विकासक | 

३- ग्रीवा शक्रि विकासक | 
१०--स्कन्थ तथा बाहुमूल ale विकासक | 
११ - भुजबन्ध शक्ति विकाशक । 

१२--कूपेर शक्रि विकाशक । 
1i — भुजबल्ली शक्ति विकाशक d oe. ^ 


प्राणाचायं प्रमेहांक 

१४- पूर्ण भुजा शक्ति विकासक । 
५४--संशिवन्य शक्ति विकासक । 
१६--कर एष्ट शक्ति विकाशक | 

५७ करतल शक्ति विकाशक | 
१८-श्रंगुली शङ्कि विकाशक । 

१३- वक्षस्थल शक्ति विकासक-1 

२०- वक्षुस्थल ^ -3 

२१-- औद्रिक शक्कि विकासक यजगरी-१ 


Qu TUNE 

२३---,) n; =R 
So 15 - 
RR MENS -x 
२६- 2) » नद 
२७-- करि afm विकाशक = 
२८-- सै za 
3b ure 3 
ge— 7 -४ 


३१--मूलाधार चक्र शुद्धि 
३२--उपस्थ एवं स्वाधिष्ठान चक्र शुद्धि 
३--कुण्ठालिनी शक्कि-विकासक 
३२--जङ्घा शक्ति विकासक-१ 
CE m P २ 
३६- पिण्डली शक्ति विकाशक 
३०-- पादमूल शक्रि विकासक 
` ३८ GRA, पाददृष्ठ, पादतल शक्कि विकासक क्रिया 


(७) स्थृश व्यायाम 
(The gross body exercise) 

; मधुमेद्द रोगियों को केवल तीन निम्नाङ्कित भ्यायाम 

कराये गये । संचेपतः इस प्रकार हँ | 
(श्र) सर्वाङ्ग पुष्टि ( Pan physical body 
strengthening exercise) रोगियों ने अपने 
* qif को यथासाध्य फेलाया, श्रंगूठा अन्दर रखते हुए सुट्टी 
बांधकर भुजबल्लियों को एक पर एक रखें। ann 
कमर को Hs हुए दांए पांव की पिडली के पास दोनों 


— gm को ऐसा रखें कि एक कलाई दूसरी कलाई पर दो । 


३५०० ES 


दोनों नासिका wat से श्वास भरते हुए द्वाथों को s 
तरफ से पीछे की ओर चक्राकार घुमाते हुए, इस Eu 
बांचे पांव की पिंडली के पास दाहिनी की तरह . स्थिति 
करें । इस क्रिया को बार-बार शीघ्रता से किया जाय | 

(a उत्कूर्टन ( Jumping) परस्पर मिला. 
कर, सुट्टी बांध सीधे खडे दोकर, श्वास भरते हुए pagi 
को आवूत्ताकारक घुमाते हुए उछल कर दोनों of 
को नितम्ब पर "फट! की आवाज सहित मारे । कक्ष से 
कम पांच बार कराया गया । 

(स) «fa ( The engine exercise j= 
पैर सीधे मिलाकर खडे होकर कोहनी को मोइकर dA 
T 
aq क्रिया की गहू । 


हाथ आगे चलावे aa ही नितम्ब पर एडी की 
मारे | इस प्रकार TAT की तरद्द 
जमीन से cud हुए मालूम पडते हैँ । पचास कदम 
आगे जाकर फिर लोटना दोता हे | यह रोगियों द्वारा पूर्ण 
नियमानुसार कराई गई । 

(८) आमन (The yogic bodily postures) 
आसन की सभी २४ विधियां मधुमेह रोगियों को कराई 
गयीं | इसमें से ६ पूरक के रूप में हुईं । Fa पद्मासन 
( Lotus po sturs ), भुजङ्ग ( The cobra ), 
हस्तोत्तान ( High raised hand ), उदरकासन 
( The stomach swirling), कटिचक्र (Elum: 
ber) हे । कागासन meu के पूरक रूप में हुश्रा। पाद: 
हस्त, श्र्धमस्स्येन्द्र, qun जानुशीर्ष, पश्चिमोत्तान, उत्तानः 


पाद, चक्र, मत्स्य, सर्वाङ्ग, सलभ, नौका, रामबाण, TAT 


सुक्र, वीर, कूम श्रासन प्रातःकाल ३० मिनट और 
साथंकाज्ञ ex मिनट किये गये | 
(&) बन्ध ; 
( Lock or museular con tractions 
यह मांस पेशी नियन्त्रक क्रियायें हैं यह | 
सफलता के लिये maran है । ag बहुत सी x 
से मूलवन्ब (The root contraction) * 
जलन्धार बन्ध ( The net holding contracti 
on). उद्दियान बन्ध ( The flying contra 


aai की | 


f ot 10! 


ं ~ à 


| में बेठक्रर 


>>. 


| fafa है । 


| हाणा ) इन्दं का रिविरि से AJIA कराया गया | 


` (१०) मल्लिका प्राणायाम 
gd प्रकार अनेकों क्रियाओं सँ से ‘afar प्राणा- 
quae ही मघुपेह रोगियों के Gam चुती गडे Wu 
१० बार wat द्वारा sup खीचते ओर निका- 
११ वीं वार सांस जोर से उसी रन्ध्र में गहराई 
हें । श्रागे भी 


aa 9! 
स लेते हें । फिर 
aag arma की अन्य विधि भी कम्प 


जलन्धर ara करते 


मं कराई गई । 
कुछ आवश्यक MARN 
मधुमेह शिविर के 8 रोगो 'डिस्चार्ज' कर दिये। 
सकारण नाम इस प्रकार हैं-- 
१, श्री ZAMA- A ETEN में फुफ्फुस विकृतिवश 
जाने के लिये आज्ञा । 
३, श्रा चन्दशेखर-दोबेल्य के कारण योगिक क्रियाओं में 
gium होना | 


, श्री नोरड्रीलाल-प्रकुत विकृति के कारण चिकित्सालय 


ay 


Wa गये । 

४, श्रो झशानचन्द्र-क्रमांक २ क अनुसार | 

y. था ब्रह्मदत्त -फुफ्फुपीय यच्मा ग्रस्वता AT अस्पताल 
गया । 

६, श्री विजयकुमार-श्रभ्याप्तों में अविश्वास के कारण गृह 
गमन । 

७, श्री पन्रालाल-मधुमेह अविकृति । 

८. श्री सुखनलाल-लगभग उपरोक्क वत्‌ | 


३. श्री दयालदास-क्रमांक ७ के अनुसार | 


~ ~ e ~ 
मधुमेह रोमियों के इतिवृत्त 
कैम्प सें जिन रोगियों की पूर्ण चिकित्सा की गई 
उनका विवरण भो देना अत्यावश्यक दे-> 
३, नाम--श्री आर. वी. चौधरी, श्रायु-९३ वर्ष । 


पू्व॑इतिवृत्त--३ वर्षे ले मभुमेहग्रस्त थे, २-७-६० तक 


c प्रमेद्दां Ld 
प्राणाचायं क 
अन्य चिकित्साय कराते रहे, पर लाम नहीं हुआ d 
प्रवेश दिनांक--२०-७-६०, भार-१ १० पौंड, रक्रशकरा 
१८६ Mg., मृत्रशकरा 1.2%, २६ जुलाई को 
मूत्र शकरा 0.4%, दूसरे दिनों में शून्य 
डिस्चार्ज करने पर अवस्थो-दिनांक १९ 
भार--१ ६४ die, रक़शकरा--8 ०, FATA शून्य 
सामान्य अवस्था --सुन्दर | 


अगस्त, 


२. श्री गुलाब चन्द्र, आयु ४६ वर्ष 
पूव॑शतिवृत्त--८ साल रुग्ण मधुपेही था, ४० _ यूनिट 
इन्स्यूलिन प्रतिदिन लेता रहा । शकरा ९ से ७% 
हो गई । कोई लाभ नहीं हुआ। भोजन भी 
व्यवस्थित रहा | 
शिविर सें प्रविष्ट होने तक यद इन्स्युलीन चिकित्सा 


चलती रदी | 


प्रवेश दिनांक--२-७-६०, भार - १४६ पौण्ड, 
मूत्रराकरा ९.२%, रक्कशकॅरा- शून्य 
सूत्रशकरा २८ तारीख को २.४ प्रतिशत 
२३ तारीखको-३.९%, ३१ तारीख ४.०%, 
४ श्रगस्त से ३० श्रगस्त 2-3 प्रतिशत 


enaa को-०.७%, x8 १४ अगस्त--१.२/, 
१९ थगस्त को- ०.5 प्रः Mo १६ अगस्त को-- 
०.६ Wo श० | 
QUSS, > 
डिस्चार्ज होने पर--मार-१२४ पौण्ड, रक्रशकेरा- > 
मूत्रशकरा-०.८ प्रर रा” सामान्यश्रवस्था-सुन्दर 


३. नाम-श्री वालचन्द शुक्ला झायु-६१ वर्ष 


पूर्व इतिवृत्त यह १६५७ से मधुमेह प्रस्त थे । इंस्युलीन 
सूचीवेध लेने पर एक मासे में सुगर समाप्त हो गयी, 
६ मास के वाद दौर्बल्य अनुभव हुआ । तब रुग्ण ने 
Restonon pill का प्रयोग प्रारंभ किया । फिर 
शिविर में प्रवेश हुआ d for 


प्रवेश दिनांक--म जुलाई १३६०. भार-११० पौण्ड, ` 
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इस प्रकार आज का विज्ञान या, समाज मुनि को पा मा ^ 3 "E सं किसी 
श्रसाध्य सान चुका है । मधुमेह चिकित्सा . में डाक्टर भी प्रकार का जानार ma हों तो हम से 
सन्तोष जनक लाभ (सम्पादक से) सम्पक स्थापित कर सकत हुँ । 
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यदि आपके नगर में प्राणाचार्यं भवन की iti ७ 
सी नियम मंगाकर एजण्ट | 
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ग्रापको हमारे एजेण्ट बनने से निम्न लाभ होंगे — 
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& mahal विशुद्ध होने के कारण आप धनोपार्जेन के साथ-साथ आयुर्वेद प्रचार 
कार्य को करने के साधन बनेंगे | 

हम श्रपनी औषधियों पर यथेष्ठ कमीशन, टूट फूट कमीशन, बोनस कमीशन आदि 
हैं जिससे एजेण्ट को लाभ अधिक रहता हे । 

पैक्षिक्ग उत्तम होने से कारण टूट फूट नहीं होती है और टूट फूट का कमीशन बच 
जाता है | | 

मालगाडी से स्टेशन तक का भाडा फ्री रहता है । केयल पोस्टेज, Tals एबं बिक्री कर 
देना पड़ता है । जो बहुत ही कम होता है । 

& प्रचार सामिग्री यथा साध्य दी जाती है | कलेण्डर, व्लाटिङ्ग, पेन होल्डर, पोस्टर आदि 


(०००, ४ 


॥ ~ S ` Q 
सामान भी यथा समय ग्राङर के साथ दिया जाता है । बड़े श्राडेरो क साथ स'डनवाड 
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एवं बडे .एजेण्टो को दीवाल्ल Ges को सुविधा भो दी जाता है । 
श्राजही एजेण्ट नियम एवं सूचीपत्र मंगाकर ५मेणट बनें और श्राथुवैद सेवा 
के साध आर्थिक लाभ भी प्राप्त करें । 


iN M rc € fn. ^ 
प्राणाचाय भवन प्राइवेट लिमिटेड, विजयगढ़ ( अलोगढ़ .) 


Qe oc ec—c—2c—6 


(सफेद दाग) जो शरीर 
उत्पन्न हो जाते हैं और 
शरी( mara acqua दिखने वगता है 
in पर यइ दवा semp गुण कारक हैं । 
ain होठों पर हो जांब तो लाम होना कठिन 
हे। और इसके अतिरिक्त अस्य zu पर दाग at 
ते निश्चित लाम हो जाता है। इसके लिये पथ्य 
qaa श्रति आवश्यक हे | इमने श्रय तक हज़ारों 
amit बर परोक्षा की हे। श्राप भी परीक्षा gi! 
इसमें २ खाने को व २ लगाने की दवा हैं । 
qp २० दिन को दवा का ६) 
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पर रक्ष विकार के कारण 
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इसके प्रयोग से राचन शक्ति को वृद्धि होती है तथा 
रक्त का निर्माण हो कर बीये पुष्ट होता दै । निराश 
रोगिबॉ के लिये यह aga तुल्य qvi t| 
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के रोग नष्ट हो ऋर शरीर पुष्ट होता है ओर स्त्री का 
स्वास्थ व सौन्दर्य स्थिर होता है | 
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व्यक्ति मोटा व स्वस्थ रो जाता है | यह दबा 
em में १ पोंड बजन बढ़ा देती हे. यर जात 
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जाते हैं, उनमें 
दांतों में HAG wei 
इस मंजन का प्रदोग करें | इससे ददे दूर 
मसूढों का फूलना बन्द होगा ओर धीरे 
के प्रायः सभी रोग मष्ट दो जांयगे | 
qui— 3 शीशी )४६ न° "je मात्रः 


से रक्त 


e 


गर्भ पोषक--यदि किसी स्त्री को वार बार mimm हो | | 
जाता हो, गर्भपात का भय है, गर्भाशय की दुवेलता | | 
से गर्म स्थिर नहीं होता या ऐसी कोई AA 
fumma दै तत्र इम अमूल्य एवं निरापद छोषधि 
का सदारा लीजिये gud जादू का सा लाभ होगा] 
miae में पेड़ पर दद दो, रक्क ANE él 
श्रौर गर्भपात का भय हो उस समय एक एक भाम! 
आधा धन्दा को अन्तर ते सेवन . करावें तत्काल 
बाम होगा | शतप्रतिशत लाभप्रद दवा है) 
मूल्य १० मात्रा ४) नेट 
प्रतिश्याय हर पुरसा- eH जब गरम दवा के सेवन 
से इक्र जाग और सर तथा नाक में ददे होता al d 
इस सुरमा को थोड़ा सा ग्रांखों में सुरमा या काजल 
की तरह win तो आंखों से व नाक से पानी के 
रूप में बह कर तिकल जाता हे और नाक साफ al 
जांदी है । यह आखाँ में किरक्रिराता है अतः 
aia से पूर्व दी प्रयोग करें और जुकाम का पानी 


निकल जाने के बाद धी लगा देने से आंखों की तक- 
लीफ दर हो जाती है। आंखों को कोइ नुकसान 
नहीं पहुंचता यह बात निश्चित d | 

मुल्य--१ शीशी )२० 


ग्राणाचार्य घुटी--बाजारों में श्राजकल सस्ती घुटी जो 

१) १॥) दर्जन में विक्री की जाती हैं ज्यादा प्रच- 

लित हे । उनमें वीर्यहीन gT डालकर त्रासनी 

बनाकर भर देते हें । यह दवा सस्ती श्रवश्य मिल 

[दी है परन्तु लाभ के स्थान पर हानि करती E 

हमारी इस घुरी में यह चात नहीं यद्व Wels विधि 

से बनाई गई है और Ta पीने वाले बच्चों के हर 

पीले दस्त, पेट का भ्रफरा, ददं श्रादि सभी रांगा E 
अमृत के समान लाभ करती है | 


_ मूल्य sia )२१ न० ५०, १ "fa १५० न० de 


खेत नारायण तेल--यद्द तल अत्यन्त SIAN चात 
रोग नाशक है । इसमें महानारायण तेल के aR- 
fm sea कडे उपयोगी द्रब्यों का मिश्रण हे । इस 
तेल की विशेषता यह है कि यह मालिश के साथ 


। खोट 
प्रति उत्तम 
(२ ata) १), 


में प्रवेश कर शूल को शान्त फर देता 
` स्थानिक शूल, शोध, मोच ग्रादि पर 
“ काम करता हे (qo Y शीशी 

१ पौंड १४) 


श्वेत प्रदरारि रसायन--यहद दवा कहै बहुमूल्य quii के 
योग से केवल श्वेत uaz के लिएं उपयोगी बनाई गई 
हे। इसकी ४२ मात्रा का कोसं सेवन करने पर 
७०-६० प्रतिशत रोगी निश्चित ent प्राप्त करते 
देखे गये हैं । प्रदर रोग/के कारण खी के शरीर का 
सम्पूर्ण स्वास्थ्य व सौन्दर्यं नष्ट हो जाता है । न बेडा 
जाता है और न उठा जाता है । वह कंकाल वन- 
कर रह जाती हे” श्रत: प्रदर जेसे भयंकर रोग की 
O कभी भी उपेक्षा न कर पूर्ण पथ्य पालन करते हुए 
. दवा सेवन कराना चाहिए । इस दवा से प्रारम्भिक 
gasal में तो निश्चित लाभ होता है । 
मूल्य--४२ मात्रा १०) 


| Fae वृद्धिहर रसायन एवं लेप - धाजञ्ख Aug 


ही साथ त्वचा में प्रवेश कर जाता हे श्रार AAT 


का रोग वहतायत से पाया जाता हे । हमारी खाने 
च लगाने की दो दवा हैं । इनसे इस रोग में अवश्य 
लाभ दो जाता हे । परन्तु कुछ समय सेवन करनी 
पडती है । मूल्य - रसायन ४१ मात्रा ४), लेप २ 


अंस ३)१० | | 
रेचक वटी -- लगातार श्रजीण रहने के कारण भूख कम । 
हो जाती है । भोजन से रुचि नष्ट हदो जाती है | m 
दवा की १-२ गोली गरम पानी से लेने पर ३-४ | ' 
स्त द्दोकर रुका हुआ मल निकल कर लाभ | 
द्र 


द्वोता हे परम उपयोगी हे । मु०--१ शीशी )१०. 

प्राणाचार्य चूर्ण यह चूर्ण श्रत्यन्त स्वादिष्ट हे शौर 
इसके सेबन से उदर के खनी विकार नष्ट होते हैं। 
स्वादिष्ट होने के कारण छोटे बड़े सभी पसन्द करते 
हैं । मू०-१० तोला 1)55, ४ तोला )ऽ प्रति | 
शीशी । 

घातुश्राव।न्तक qu - स्वप्न दोप या धातु की दुर्येलता 
पर wg qui परम उपयोगी हे । इसके सेवन से . 
घातुश्राव बन्द द्वोता हे । अत: इसके सवन से स्थायी 

- ज्ञाभ होता है । सू०--१ तोला २) 

सिद्ध मकरध्वज नं० 2 ( संस्कारित पारद द्वारा निर्मित, 
स्वर्ण घटित श्रन्तधूम विपाचित, पटगुण 
जारित ) - यद्द परम उपयोगी रसायन हे | भाप 
qx बार मंगाकर परीक्षा करै फिर तो हमें पूर्ण 
विश्वास है कि श्राप सदेव को इसके ग्राहक बन 
ज्ञांयगे | इसके सेवन से प्रायः समस्त रोग श्रनुपान- 
भेद से नश् होते हैं । मू०-- १ तोला ७४) 


च्यवचप्राश्‍्यावलेहू--यह maag ताजी श्रांबलों और 

शास्रीय विधि से निमित है । इसमें श्रष्टवग की 

pi दवायें, बंशलोचन व मिश्री डालकर त्यार | 

क्रिया गया है ag nada RAN कास, दुबलता, 

जीर्ण रोगों के बाद की दुर्बलता आदि सभी रोगों | 

पर विशेष लाभप्रद है । एक बार परीक्षा कर देखें i 

मू०--१ सर ६), १ पाव {की शीशी १)१२, | |. 
qa की शीशी )८८ । Mel. 


लव॒णुभारकर चूणे -यह चूर्ण भोजन से 


साथ सेवन करने से पेट कै समस्त 
a ee spe क SS कस्य 


=~ x3 ^ i s Ad san 


HEIN SAS — bs MRS BR z ~ i 
करता है । श्रजीर्ण, BHT, पाचन विकार श्रादि सभी मृल्य-२)८७ प्रति बोतल ES 


MERERI UIS ce eH dee, तोला {शृशुरोंगान्तकारिएट- यहद afte वालकों के चाहे वह 
)ex, २॥ ठोला )४४ - दूध पीते gi या श्रन्न सेवन करते हों, सभी रोग दूर 


अशोकारिष्ट--श्रशोक qu खी रोगों के लिए परम उप- करता है । हरे पीले दस्त,्रफरा,उल्टी होना, पेट का 
। योगी $i यद्द श्रासव इसी वृक्ष की छालस zd आदि पर बहुत उपयोगी है । 
। निमित द्दोता हे। इसके सेवन से गर्भाशय शुद्ध मूल्य--८ siu १)२१ न° de बोतल ३) 
होकर पुष्ट होता हे । प्रदर, TH प्रदर, रजोदोष सभी 
नष्ट होते हैं । मह पद ge शिलाजीत सूर्यतापी-यद्द शिलाजीत हम वद्विकाश्रम 
की तरफ से dua करके म गाते हैं । ईसके सेवन से 
द्राक्तासव-यह AAA शास्त्रीय विधि से gagi के प्रमेह नष्ट होता हे श्र स्वास्थ्य ठीक होकर मनुष्य 
योग से बनता है । यद थासत्र भोजनोपरान्त सेवन नीरोग qd बलवान होता है । इसके सेवन से केसा 
करने से भूख खूब लगती है और नवीन UR बनाकर दी ade safe हो सबल दो नाता ह । 


स्वास्थ्य ठीक होता हे । थोडे समय में दी श्रद्‌ भुत मूल्य १ तोला १) 


लाभ होता दै । परीक्षा कर । 


विभिन्‍न आयुर्वदीय' पुस्तक 


& 
४ 
i हमारे यहां स्वप्रकाशित पुस्तकं, जिनका परिचय इसी अंक के पृष्ठ २०३ 
२१० पर दिया है, के श्रतिरिक्र भारत के समस्त WW आयुर्वेदीय प्रकाशकों की पुस्त 
मिलती हैं । आपको जिस पुस्तक को आवश्यकता हो सूचित कर । 


पर भेज सकते हैं । 


एक अंक 


f A 2 xa a N का AS एवं चिकित्सा ज्ञान : ड 
इस अंक सें खी रोगों पर विभिन्न विद्वानों के लेखा [वर्ण किस्सा जान सकत | 
~ T LOS SNES घाल सम्पद Dr किर j 
का «HE हे। इन लेखों Het रोगों के होने का e p 2 UU कलराज SUI । 
ES त्र > चिकिव्स स्पष्टतया वासा OG | MTE AIRI d यह: 
कारण, उनके AKU एवं agya चिकित्सा स्पष्ट à M : | 
COME CE Af a quu] पएरे अतीव उपयोगी अक बन गया है | मुक्य-- ४) | Vus 
Gam कर लिखी गड्डे हे । नांदी - जन"न्दरय को रचना ; रर ; | E 
एवं उसके समस्त रोगा पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला प्रयोगनाडिमालांक | io 
È । प्रसव के समय up वाली कठिवाइग्रां TART दूर ag विशेषांक हमारे द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रयोग | के | 


man के सरल उपाय, प्रसवोपरान्त भोजन व्यवस्था, शिशु महिभाला के समान ही mid. इसमें ला २४० | | 
संरक्षण mÈ एर भी कई लेखों द्वारा प्रकाश डाला गया विभिन्न भारतीय (rm के परिचय आर छि 
हे । सेकड़ों विभिन्न प्रयोगों से युक्र ug विशेषांक जी yoo परीक्षित प्रयोग जो भारतीय जनता 
रोगों पर एक अधिकृत चिक्रिस्ला साहित्य हे । यदि आम वाले : 

| xr रोगों को जानकारी एवं उनकी अनुभूत चिकित्सा प्रयोगों को टर Te 
जानना चाहते हें तो इस विशेषांक की एक प्रति अपने बन सकता है । प्रयोगों के निसार 


पास रख | मूल्य-- २) वाई आइ हे adi पर टिप्पणी देकर उपे स्पष्ट कर दिया | 

= शशुरागाक गया है । इस विशेषांक के aiaia प्रयोग KAN यहां 

यह विशेषांक शिशु रोगों पर भारतीय विभिन्न उश्च बनाकर परीक्षा किये जा छुन Eg मूल्य-- ४) 
श्रायुनेदिक विद्वानों के अतिरिक्त रूल, चीन, अमरीका यादि FIEIRA 
कुछ विदेशों के विद्वानों के भी श्रधि कृत लेख हैं | भारत fs E `. 
s Tao & 3 काम विज्ञान पर याज तक पाये जाने वाळे ग्रन्यो से 
के विभिन्न सागो में शिशु पालन की क्या fai a. स ne 
भी अधिक उपयोगी ag £ à 


Savant d कौन २ से रोग विशेष पाये जाते हैं यह EA 
WW इस अंक में विस्तृत रूप से ada किया है cH उन s i & 


E 1 : हुआ हे. इसमें ariel कमरा ही दिया गया है । भावी 
सभो रोगा की अधिकृत चिकित्सा का भी वर्णन पु V 2 र ^ REC | E 
इतनी Sg भा 


n. ` f ry ~ 
गया हे । यदद छक केवल चिकित्सकों का ही नहीं अपितु 
gaat के लिए भी समन रूप से उपयोगी है 2 
इस "ms के विशेष सम्पादक श्री रघुवीरअस्ताद जी 


| त्रिवेदी आयुवेदाचार्य A.M.S.É si AGEN 


MA पाया है । aE विशेषांक प्रत्येक नवयुवक dá 

agadi a योग्य हे । मूल्य--४) 
1CATIO 

He मावप्रकाश निघन्टु 


arike में आव प्रकाश निल सम्पूर्ण आगया 


ट्ट 


चिकित्सा पर प्रसिद्ध अन्ध्र ARAME v qum Ag 
Ff BYL येक द्रव्य का सूल संस्कृत शलो 


p i नन YA . SH द्रव्य का एण परिचय, प्रश स्थान, रासायनिक संघटन, | ह 
7] . देस विक UH नाक, कान, Aig, दांत, सुख, ्ामयिक् प्रयोग आदि पर विस्तृत प्रकाश झाडा गया É | 
1 ऊय येशी का सचित्र वर्णन fear सम्पूर्ण भाव प्रकाश fanz इतनी उत्तम टीका युक्र ईल 
स!थ ही इन Xii होने वाले रोग मूल्य में अन्यत्र AAN AAA हे । 
कित्सा का भी विस्तृत रूप से awa किया , मूल्य--०) 


Si 6 
a 

«| 
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प्रवास मंजूषा 


guido १--साइन vu X diat i 


प्रवास 
वी से qx सुन्दर डिजायन qazı लगा gat इलत . 


२ डाम को १८ एक Bit | 


| rex प्रकार के मजूपा हें । यदद मंजूया 


हसरे यदे 
। सभा स॑ 


S ं 
$ 


र dte डिजायन सं gaa मजवूत बन छ 


di ऊपर mga FAA १ डाम की २२ शीशी योर 


इन्जेक्शान सीरिज रखने का स्थान भा 


cunis शीशी लगी 


। द्वा हुआ हे, देखने में चित्ताकर्षक € । प्रत्येक चिकित्सक कोष शीशी है 
A à क लिए aga ही उपयोगी वस्तु है | बना gal हे । मूल्य २०) पॉस्ट पैकिंग व्यय प्रथक | 
प्रवास मंजूषा वें ० 9__ताले व चावी से युक्र सुन्दर प्रवास मंजूषा नें? «7-78 बक्स aga के समान 
॥ fex? gE वाली xx ताथा १ Cie वाली ११ ` है जेब में रखा जा सकता है इसमें २ SB १५ शीशी 
। | नी Ea इस्जेक्शन सीरिंज रखने को स्थान भी अच्छा एग छुर । मूल्य ६) gr पेकिंग वय TU 
| z प्रवास पेटिका do 2-73 aTa मा Had रखा 


ग्रस्य बस्तु रखते योग्य 


जाता है | इसमें १२ शीशी ह । दूरय x) पोस्ट पेकिंग z X. 


व्यय mm | 
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|. यदि आप रोगी हैं 
आप यदि किसी फस था दव 


और सर्वत्र थपनी चिक्रित्सा कराकर परान ; 
aaimds हँ at नळाला से. बचन 


हो गये हैं तब एक बार अपने रोग का पुरा विवर 
११ 


भें लिखे । हम आपके रोग को निदान कर आफ चीजों की भारत सरकार से श्राज RT 
पर यदि आप संगाना लीजिये ताकि-कोई नकल न कर सळ " 


feft भी बस्तु की रमिर 


व्यवस्था करके भेज देंगे । BATT 

चाहँगे तो ची० dto पोस्ट से भेज 

उपरोक्र परामर्श का कोडे शुएक नहीं लिया aui NU S : 

एदि आप अपनी फाइल बनवाना चाहते हैं तब आय छवी टे डमाफे, बिज्ञापन या दवा के नाम 
| Pa कराना हो तो अहे भो कराया ज्ञा 


दी जांयगी suut 
जायगा 


oe 


१) फीस फाइल की Raz ,तथा उत्तर & लिये 
à j स s के सम्बन्ध से अपनी 


BR 


saat Raz भेजे । 
ध्यवस्थापक-( चिकित्सा विभाग) 


प्राणाचाय भवन प्राइवेट fue, विजयगद (we ) 
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चन्द्रादय शाटका 
[ बलं दोयं एवं शक्ति दाता रसायन ] 


` कोच, श्रश्वगन्ध, मूसली, केशर, कस्तूरी, मकरध्वज, CAH, -नीलस, माणिक्य 
i mite भस्म एतं कई पौष्टिक qe बीय aan get से निमत थ sighs एक अद्वितीय 
ब्ल वीय बर्धक रसायन है । इसको नियम पूर्वक सेवन करने से थोड़े समय सें ह्वी काया | 
' ` mer होकर मनुष्य का सुरझाया. हुआ चेहरा कान्तित्रान्‌ और तेज युक्त हो जाता है 
मनुष्य कुटेवों में पठ. कर-अपना Baer नष्ट कर YE हो घौर उनको स्नायु 
की दुवलता, टेडापून, मूत्र विकार, स्वझ दोष आदि" रोगों के घेरा सें फंद गाये ह 
श्रौषधि से इन सम्पूरणं रोगों से ga होकर नवीन स्वास्थ्य एवं एक प्रकार से पूर्ण 
प्राप्त कर लेते हे. यह भोजन झा समुचित, रीति से परिपाक कर, . रस एव v3 ' 
में बनाकर शीघ्र ही बल एवं ata का निर्माण करते हैं । इस से. शरीर शी 


mu बरहे हों. . te e 
EE Fs . TH बाह परीक्षा करें 


- प्राणाचार्य भवन प्राइवेट लिमिटेड 
` विजयगढ़ Gaia 


ae केवल ४ ग्राहक बना कर यदि आप वार्षिक मुल्य २४) 
हम थायको १ वप ` प्राणाचाय निशुल्क भेजेंगे अथवो आप को ५) का 
i य भबन द्वारा प्रकाशित साहित्य अथवा औप जयां. भेंट की आंययी । साह 
भेजने का केवल पोस्ट ब्यय आपको देना होगा | bdo e 
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